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५०14 माष 06००६ 2, एभपलपाश्न कलह 370 क] माष 17 {16 56086 म ^ 6811. (21 € 
11016 0958986 028 हंएठय [७प्९6 10 ०द्ल एर्थण6 6 फः 06 86 प्रणा) 76 भः पि 
14660 00 6 7 6 प्रहाणि 07 8, ©. गा6 6 50 0न्ठपाऽ 1०0 2. प, 
3, 99, 300 1 णभ तारिता 2888868, 22 पशुः 96 000 भतत कोपः € द्रकवमकज 
0 प्रता 0. एतान 28 आृटकपिणड 7 [3 एदरईप्णीष दिल, %. 7, 

2४६68 302 धत 303, #8. & भगा शुणुल्भऽ ४० ह! 6017166 ५6 प भप्ा25 30, 33) 
270 34; 38 धल € ००६१ एफ तलाक ४0 5 (ताण भा ४6 8400971258717त- 
०९६2. ० पाल एप, 866 पङ गान & 711 १०. 1, अत ४16 56600 €व1४001]. 

24९ 425; ए, एह तस्माद्भयं 1168. 7680 नैषो ऽस्तेलट्‌. €णाञपलाष् 04 कट्‌ 5 
प56 25 & लिप10106 19 ४०]. [, }. 392, 24; दष्टं 7 ४०). 77; ए. 139, 14, 294 इप्‌ 1 
१०1. 1 7, 376, 18, ४ गरन्मऽ (8४ € (धऽ8, ए एए 3४९ 1161४ 1 (€व्ताण्ट नेषास्तेलेट. 

28651068, 1 उपा (ला प ४6 68. [६ ए ८ 181६ 0 गपा कभ ४16 7062 
पवहुभाी 9188, &7ए6 28 षरा, 20 ० २. 7, 224, 2० 5086 ४8४ (16 ०0158107 एए ह 
07 भवा. ह णा २. 7, ३ 2 38 जाट पद्या ्तलतल्णमा, एप 9 ८७6 ४90 छाल त०णर्रणा 
पशा ¶ 9०06 0 पलः लञ्ह्णरलल. 

" 4.5 प्राणऽ 7णा65 कलाल 70६ प्रपणा06०त्‌, 40तु 98 (एव 4#2112 पलार्दा01€ ५४5 पा216 
10 526 आ 08 प्रा€8 10 फ वण्‌6 16 ७88 2कएलणव्‌ाण् 2 लपतः 0 175, 6 1161016 
6068560 77 ध्र16 ६00४6 15 50 7 भ्पाथ्‌ 210 28 50 8€पशाणाए ०836्र€व ४127 1 16दधत पाधा 
शष्ठ इप्शदणा 31] ८2885 कला€ इल्लणा६]र 11 028 ००६ € {नातकलत, 19० रण 1911 
धट पप्रफलतः ण 0666 ऽपञंलं०ए8 भ्लौ 00 101 6४९६6 20 19 प्रह प ० 9१ र्ण 
प्र€ऽ 0६ € 2/19090748179--106 1188. 00 79 2766 1 68८9 कल, 8 आ १0€ 856 
0 80716 0 पलप लाह व्य € 0 कठपण फक्ष आह 60071878, ४ म्दुश्पणट्ठ एला ला 
फा० 9700 0वषठ एत्टण जाप्या णु उ८€, १2१ 81४6४ प भुणु€क्ाा९6 9 2 पद्य 
0 णा 77 थार 15 2 पलप्भषपरण भ॑वटभ 8.-- 6510658, 1५ 300णात 16 ०ऽल १९ प 
सककारे प्त्वृप्चछत (7 प्ल एकल एनपा फन कष्य प 17068) 6006665 ध6 
गरि प्र 0 2 पण कि प्ल णटक कणवड ग पर्थं पा, 200 ध ०ल६7हव्छ 


। 8। 


सत्तमः) 01 25 1116 तक्षु फा 12 [ एद्ट्भप्‌ 35 € गणक पवर गी 
?. 177, 2 115, पसे ४ किडिलयन्तापहृवे च. 0010 {0 (116 &€ाल€ा‰] 108 6८पा.०८१ 
ण € (9. [< 2 0 एश्दता7& छाः 2 काञडणा ग प्राऽ तपत्‌ 
718 11 50716 08568 € 60151466 35 पाल 2८लावला(2, 2त्‌ 11 
15 [लाटणि€ पपठ ६0 € 516 #1६ ऽलानशाड 17 [0472 102 8८८८६९१ 
771 5ल्८प्ा11& ३६ 165} 006 न्व्‌ 8पत्‌ प्म धपञारजतपाफु 43. फाला 77 
(116 &87203 098 ©लाइ, 

45 7९५५ 6010ाला19ा165 त्‌ काल फ०र$ पालौ लल [लङ 10 
एष [दह 0) 06 पलः ज पल क शीक्ण्ञीङ्2) 1 199१८ 1द्हशाल्०ल्व्‌ 
710 णा फा ३5 2066851016 ॥0 106, दत्‌ [ अण) €अृल्लनया$ 2124 
६118६ 0प्शा7् 0 {16 [तावा1658 ° 1. 2९051, [ [2१€ एल्ला 2016 ८० 5पत४ 
गि प्ल 71016 ग 13 शणृप्ाप€ 6 (2वरदक्वक ज प्242181111572 
ब 5 जा, तालपही 1 पाट ऽ 1175{का८ 9 ल्०फाालाश्त 0) {116 
88112 -पयुषा 11) 15 ता हाला पधा 2150 0 € पातवलइभाता7ष् 9 € 
2/12.1184.011851129 06८वप56€ 118 वणा101ः 01805565, क्लि 2६ &ा6€यौ [ला्ट, 
7105 ग € अशद्टुप्ाालण(§ 20166 7 ्र€ गवलया प्रग, 1६ 15 > 6010. 
प्र101 58108 271015६ [रताश्च 860 गृक्षा5 प्क, 50 1018 2.5 016 0068 201 
[राक्र {6 1209008572) 1६ 13 रतप ' 0 व्ल 6 ऽपर ज 16 
{20211120}4175 2110 {18, फला ०016 4065 [ठक ४116 {01095118 11 
15 56[€55 ८० 40 50 (0 1लषल तरप [लल 06 17 13 पला त्त]६, [ 681 


खनकेन कायम 


पा लाऽ 129४6 0०८0४90 गणा्हतव 01686 1प0वप्रलठन ०8 0 ध016 ए $प्ा2 भाते कपी 
{ला0 ४16 €लि€66 0 पप्र 78 7पा€ 19 2 16287 50116 0 6 (§8. 0) 10 ८७, 00 
2. 7४, 3, 8, "06 ण्णपऽ अधिकृत्य करते म्रन्धे &16 ०1016 प्ता #6 पक्षा. € 1158. 
& ए (त 7 06 (वण 0, फफाण), ०४ 2. ए, 7, 33 ५6 क्ण तऽ खायां इकन्‌ 0 
196 7157 # कापा 11. & (20 10 6 (टपा 244), {प8॥ ०९6०प६6 10686 ०708 € 1वलापर- 
ल फ {6 1010द्वाथ्लङ्‌ ए1666्वी& 0105 9 एद पप115 7 प€8, 910 8 195 0666 
४6 11 502८ 288. 102 12४6 [90616 7 व्ण 6186 ाल€ः6. 

116 स क्ष2 0) 6 44० 24047047 (, 1४, 3, 105), पात 1125 गीला 
ल 0186058€0,10प८65 06 10 200, ४02 प्र0€ एनुलप्तमा ग एप ऽ पाह 9 धल 06019 
0 2 एक्षिधार2 13 ऽ0फल्राप€ऽ 8०4९ ३४६९०५64 10 एण (ण॑ पील पपा ४० कनी € कलाप 
07877060 79 € गाणण्णरष्ठ फनवड ० ॥€ गपशप न्िःऽ. = 46८नत1181ए ४6 णणत8 
पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु 71 ६16 पक्षा, 01 1४, 3; 705, € आ्णुणङ़ त्वृपंर्भन्णा £ "द्रि जह ०१ 
2, [प्, 33 105 एष202"8 0018 1089 28 हीर्ला 10 € रणतऽयात्तवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधस्तु 
ल्यकाङरत्वात्‌, 2114 ला ए24भी] 811 01 5. 1४, 2, 656 (286 286, 14} 188 7625070 (0 
०००४७ 16 पक्ष 2 0 ४, 3, 10४, € वृप्ण€ऽ 0 0686 क्णातऽ 200 00108 176 16514 
(^ ४० € [लद्द ण ल पदा, [ पातलऽनात्‌ कषक 00 8ध्ा (8६ ४८ एथ 
7027028 {706}97116त णि रश &1९. १0 ४ गणक पल णाल 1४ 3, 1053 शात्‌ की 
१४ 13 76८८७ €शालधक 0 9186 पऽ 06686 11086 उक्षाशु95 वा6 701, 28 रकष 
28517060, 700तथा॥ क गाऽ, प &6€ 28 01 23 ५056 पल एप 120 7 ररक जला 
शण08 1018 पा.) 

[* एण 016 € कणवाणह ग ४6 पारयण 866 प्ठक्र @००पत्‌ [८०४०8 दपर 
ध; रा, ., 104] 
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इव 0 पाफुडर्ला पौ [ #8€ एत्ला प्ली) 2555166 ए . प्त ्24 21148 
1637764 क्ण, लप पण्य 1 16 085तवु 10 2 ष्टमा ल्ल 00 ६1९ 
11 ाक्ष0795152 [४ऽरघा अणव 01 12192125 (८०ाप्ाालपौद्ाकुर 


01 ए7भ1102715 (छा प्रलातथ़ 0) {16 द वदणा95 2 70 60711616 
7ाापञ८प एः 025 6६ एल काऽ८०्ण्लाल्व्‌, 2व्‌ 0 8 ह्710ृलवद्ल ता त 
प्र०६ कल पलार्दणि6 ९0 ० (नाऽपा॥ प्र6€ प9द्ाला।8 ए1686ाशटतं 1१ प्र€ 
एद्पाप [णि , वऽ 15 भा प्6 नाल ४0 96 (श्ह्ाललत 85 शवा 
पारय 7018 अ प्रका 266 0 इवाधि हाथा, वात 25) 
1112115 0 1065850" 722 1/1111675 07560१18, € {10 700 1121 [1९ 
11४6 एरग-€ 116 7014616 ग ४16 व (लापा 4.0. 06 व6ण ४5 फरल 
12.४6 एला 21564 7ल््भरत17& #€ चलद ल कव्व [थ पञ्च 
प्र श्लाएप्ण्ठु 00 एषठ प्ल, पिठ 6 लञ्पत्ु भाते एल वल्ल 
प्ाभला98 21 पङ (ल्गााप्मात्‌, प्रद हलाला 5एदवपद्ट छपा पला 8 
2 1266 18 {€ 5106 16६ णः ण्णात्‌ ए ुन्षा ८०पा०56तं 018 60 
लवा, 2704 1112६ 1115 (ताण लाका 25 7666064 एक कपाल ल्०फाप्ाल* 
1217168 प्1086€ धट (व्रा 26 08६लााथ$=करविलिल्व णा ठा 
19125. {0 510 {1115 { 1129€ 10 दाणः ऽग € 184 170 पवला2115) दवे 
†0 &1४€ 50116111 तलीप॥6, [ अग्‌] 1866 एरणि€ 176 762वला (11085€ 
एण त्‌ऽ {ता {16 [0्एवालगक्‌ क्षपा त ४16 कतवोवदञफ2 01 एल] 
एप्रभपूडाा 185 ल्ली लगा) लय 25 पल दप एल्ला 
८1६९ #़ णा. € हला 119. 0दह्ा05 01) 0. 3 प 6 11151 
116 (€0पाप्ला{धा ए 00 116 (11256 लौकिकानां वैदिकानां च; क्लः 1102 110€ 
९०05 ¶००६९५ 270 €शुश76त फ रीता नुधा € :-- 


?0., ०९९ 1, लोकिकास्तावत्‌ ] गौरश्वः पुरुषो हस्ती व्राह्मण इति | रामादयः| 
अथ गौरित्यत्र कः शब्दः ¡ किं यत्त्ाक्लालाङ्ुलखुरककुदविषाण्यर्थरूपम्‌* । 
नेत्याह } द्यं नाम तत्‌ । यत्तर्हि तादिद्धितुं चेष्टितं निमिषितम्‌ । नेत्याह | क्रिया 





` 28651068 € 9 भारभ] भ प ्20 2419 128 60070860 > फण €ा16त 20/28 4- 
24477472, 0 ०) 2. 1, ए 20, € 525 भाष्यवात्तिकविरोधस्त महापदमञ्योमस्माभिः 
प्रपाश्चितः. 

> ए्शाू9ा§ (णा पलक 18 (वात 1 प्ल एला 145. 07015 भर्ठहरि (० भदेदर)- 
दीक्रा, ० श्रीमहामाष्यदीका भकहरिषिरचिता, ० अ्रीमहोपाध्यायभटेहरिविरचिता श्रीमहानाष्यदी- 
पिका. 7४6 25. ग णलः प्ल पि [१0 168१6 € ऽश्व, एष्ट्या§ 0 101. 22 70 111€ 
1711051 9 प्राह लपभ्र०य ० 50. 7, 1, 3 लोकिकानां वैदिकानां चच, 2126 9016215 0 01) 10]. 
2186 र प्रह तड त प्राह (मप फल्या 00 2. 1, 1, ६६. 26965, € ल्णण्णालाा क 0४ 0८ 
{णठ एकपणयपइ म ष्‌ €ताप्षेठय ४28 एत्ला नापंप्७त्‌ : 2865 37-42, 268 68, 1 2-90, 3, 
04868 7४, 5-79, 10, 2&€ 80, 1६ ४० ४6 लात्‌ 9 ए2&€ 85, 2०१ 2६68 122, 10-125; 7४. 
116 5, 123 एष्ला पप्रा एए लट वर्िलिला( पााालाऽ, म रागय 0817 016, 6 प्राल 0 
911, 3-38, 274 84-96, 795 0०४८ फंऽ फण शपि कलु. 

‡ 1५1. हस्ती राकुनिमगो ब्राक्षण. “ 1.4. “ला ःलक्कुदसुरविषाण्य. 
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माम सता | यत्तहिं शुः नीलः | नेत्याह | गुणो नाम सः | यत्तर्हि भित्ैष्व- 
भिन्नं" चिन्तेप्वच्छिन्नं सामान्यभूतम्‌ | नेत्याह | आकरृतिर्नाम सा | कस्तर्हि दाब्दः | 
येनोचारितेन | अथवा प्रतीतपदाथकः | शब्दं कुरु मा शाब्दं कार्षीः शब्दकार्ययं 
माणवक इति ध्वनिं कुवैत्॒च्यते || 
कानि पुनरस्य शाब्दानुदासमस्य भयोजमानि | रक्षोहागमरुष्वसंदेहाः प्र- 
योजनम्‌ | लोपागमवणविकारज्ञो हि सम्यग्वेदाननुपारुयिष्यति' | रहः खल्वपि | 
आगमः खल्वपि | ब्राह्मणेन निष्कारणो धमः षडड्ो वेदोऽध्येयः | ब्राह्मणेन 
राब्दा* ज्ञेयाः } याज्ञिकाः पठन्ति । स्थूल पृषतीमाभ्निवारणीमनङ्खादीमारमेतेति | 
2०९८ 9, इमानि च भूयः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि | 
ते ऽखरा देखो हेलय इति कुवेन्तः पराबभूवुः | तस्माद्राहमणेन न मुच्छितवै 
चापमाषितवै | मेच्छा मा भूमेति ॥ 
दष्टः शाब्दः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमथमाह | 
स वाग्व्ो यजमानं हिनस्ि यथेन्द्रशत्रुः ...... ॥ 
यदधीतमविज्ञातं निगदेनैव रान्यते | 
अनस्राविव शुष्केधः ,....... ॥ 
तस्मादनर्थकं माधिगीम्मरि” || 
यस्तु प्रयुङ्के कुशलो विदेषे . .,..००.... । 
कः | वाग्योगविदेव | यो हि शाब्दाच्ानाति | भूयांसो द्यप्चब्दा'* अल्पीयांसः 
राष्दाः | अज्ञानं तस्य शरणम्‌ | नाव्यन्तायाज्ञानं शरणं भवितुमहेति | एवं तर्हि | 
क पुनरिदं पठितम्‌ | 
226 3, भराजा नाम शोकाः | किंच भोः शका अपि वैं 
यदुद्म्बरवणानां ,,...... | 
प्रमत्तयीत एष तलभवतः | | 
अविद्वांसः परत्याभिवादे. .....,. | 
प्रयाजाः सविभक्तिकाः || 
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प्रमाणम्‌ | 


जनमा नििोभोेभेामककमणिोनमे नोनि ेमयािपििमेेवोयकिषिि 





कोयं 





> 70. यत्तां तच्छको; एणः © याह चुक्षो- ° 0, यत्ताई ताद्धत; एप 0128 यन्तर 
भिन्ने, > 118. मिन्नेष्वभिन्नाभिति, * 20. कृरवत्नेवप॒च्यते; एणा ©) कवैनन॒च्यते. ® 145. (कि, 
° ‰त. पुनः. ' एल ४6 145. 025 परिपारपिष्यति 1116 0. ° ४१, ब्राह्मणेनावदयं शब्दा. 
9 20. तस्मादविज्ञाताथमनथैकं; एण 8(&8 ४४५८ तस्मादनर्थकं [50 7 20 ५.}, 
० 15. श्ैकमयिमीष्मही, , * 748. अस्तु, =» 20. ऽपदन्दा, "* 4. ०, बै. 
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सं आर्सिविजीनः | 

चस्वारि पदजातानि ] लयः कालाः । दौ राब्दास्मानी नित्यः कायश्च | 

सप्र विभक्तयः | 

नेद्कयन्ति | 

२०९९ 4» पदयन्नपि न परयति | शयृण्वन्नपि न दणोति ॥ 

सक्तुमिव तितडना ०,००.०१०. ०००.००.*। 
भरा सवाव 01 
आहिताभिर पदाब्दं प्रयुञ्य || 

दराम्यां पलस्य नाम विदध्यात्‌ || 

डदेवो आसे वरुण, ,,...., , । 

२०९८ 5 किं पुनरिदं. . न पुनरन्यदपि किंचित्‌ | ओभिव्युत्कता वृत्तान्तः ` { 
पुराकल्प एतदासीत्‌ । तल्ल स्थानकरणानुप्रदानक्ञेभ्यः | तदद्यते न तथा | वेद- 
मधीत्य त्वरिता वक्तारो भवन्ति | 

उन्तः शाब्दः ] राब्दानुशासनमिदानीं कतेव्यम्‌ | तत्कथं कर्तव्यम्‌ | उभयोप- 
देदाः | अन्यतसोपदेदोन । तद्यथा | भ्यनियमेनामश्ष्यप्रतिषेषो गम्यते | पन्च 
पःचनखा भक्ष्या इति ] अभद्यप्रतिषेभेन वा भद्यनियमः | अभक्ष्य माम्यकुङ्ुटः |, 
किं पुनरत्र ज्यायः ] इष्टान्वाख्यानं खल्वपि मवति || 

अथितस्मिञ्दाब्दोपदेदो सति. . , प्रतिपदपाठः | अनभ्युपायः । एवं हि श्रयते | 
बृहस्पतिरिन्द्राय, . . इान्दानां राब्दपारायणं भ्रीवाच | किं पुनर्यत्वे, . , चतुभिः 
प्रकरिर्विद्योपयुक्तोपयुक्ता 

?2९€ 6, भवत्यागमकाल स्वाध्यायकाल प्रवचनकाल व्यवहार काल | किंचि- 
त्सामान्यविशेषवह्क्षणं प्रवत्यै, , . अल्पेन यलञेन महतो महतः राब्दौघान्‌ | 

किं पुनराकृतिः पदाथं आहोखिद्व्यम्‌ | उभयमिस्याह | उभयथा श्याचार्येण ॥ 

किं पुनर्निव्यः शब्द आहोस्वित्कार्यैः | संह एतत्माधान्येन पसीसितं" निव्यो 
वा स्यात्कार्यो वेति | उभयथापि रक्षणं प्रवत्यमिति || कथं पुनरिदः भगवतः | 

सिद्धं शब्दाथंसंबन्धे 

अथ सिद्धशब्दस्य कः पदाथः | नित्यपर्यायवाची सिद्धशब्दः | कथं ज्ञायते | 





“ ६.0. दम्युत्तरकाक्ं पुत्रस्य जातस्य नाम. ° 145. भिच्युक्त्वा वृत्ततः; ` 4. वृत्तान्तः 
> {,0. स्थानकरणनादानुमदान { एप शआहलन्वे ष 224 24.}. =“ 8. अन्यतमोपदेरेन. 
° 115. चतमिशच प्रकरः वियोपकल्कोपयक्ता; ८५. पवयोपयुक्ता. ° 1048. परीक्षते. " 103. उययाः शणं, 
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यत्कूटस्थेष्वविचाटिषु भावेषु वर्तते ] सिद्धा च्चीः सिद्धा प्रथिवी सिद्धमाकादाभिति | 
ननु च भोः कार्येष्वपि इृदयतेः | संहे" कार्यपरतिदरन्दिभावात्‌ | इहापि तदेव | 
अथवा सन्त्येकपदान्यप्यवधारणानि |] सिद्ध एव योः न साध्य इति | अथवा 
पू्वात्तर पदलोपो' ऽत्र द्रष्टव्यः | अथवा व्याख्यानतो विदरोषप्रतिपत्तिः | मङ्गला- 
थम्‌ | माङ्गलिक, , . 

22९6 †, महतः शास्त्रीघस्य. . . म्रथन्ते वीरपुरुषाण्यायुष्मव्पुरुषाणे चाध्ये- 
तारश्च सिद्धार्थाः | आमी्ण्ये | क पुनः पदार्थं मल्वैष विहः क्रियते सिद्धे शब्दे अथं 
संबन्धे चेति | आक्ृविमिव्याह | आकृतिर्दि नित्या | अथ द्रव्ये पदार्थ कथं ' विग्रहः 
कतव्य: | सिद्धे शब्दे ऽथसंबन्धे चेति | नित्यो द्यर्थवतामर्थैरभिसं बन्धः | द्रव्य 
एव पदाथ एष विग्रहयो न्याय्यः. . . द्रव्यं हि नित्यम्‌ | आक्रतावपि पदार्थं एष 
विग्रहो न्याय्यः | न क्रचिदुपरतेति कृत्वातः. सर्वत्नोपरता भवति द्रव्यान्तरस्यो- 
पलम्यते* | अथवा नेदमेव नित्यलक्षणं धुवं करटस्थमविचाकि | अथवा किं न एतेनेदं 
नित्यमिदमनित्यमिति | यदस्माकं नित्यं ˆ तं पदार्थं मखैष विग्रहः क्रियते सिद्धे 
शब्दे थे संबन्धे चेति |] 

कथं पुनज्ञोयते ` | लोकतः | कुरु षटं कायेमनेन करिष्यामीति | 

2०8 8, तावत्वेवाथमथमुपादाय" शब्दान्‌ ॥ यदि तर्हि रोकः र्देषु ` 
अमाणमम्‌ | 

लोकतो ऽथपरयक्ते शछब्दपयोगे राखेण धमेनियमः 

धर्माय नियमो धर्मनियमः | धमीरथो वा नियमो धर्मनियमः | धमैप्रयोजने वा | 

यथा रौकिकवैदेकेषु || 

परियतदिता दाक्षिणात्याः | अप्थवा युक्त एवात्र ˆ तद्धिताथः | तान्त | 
लोके ताबदभद्यो भम्यकुक्कुटः । शक्यं, . सुत्‌ ¡ तथा खेदात्‌ । वेदे खल्वपि 
पयोत्रतो ब्राह्मणः | बैल्वः खादिरो -वा युषः स्यादिति | तथाभ्नी ˆ कपालानि । 
एवमिहापि समानायामर्थगतौ” ,शब्देल "च | अऋयुदयकारि च ` भवतीति ॥ 








‡ 0. वर्तेते.  » 5.0. संग्रहं तावत्कार्यः. = त. ०्न्यो. ` ^ एत. पृरव॑पदरोपो. 
5 ऊव. -वारपुरूधकानि च मवन्त्याधुष्मयुरषकाणि- 6 203. कः पुनः पदार्थस्यन्वेष परिप्रहः* 
१ 708, 0४. कथं. ° 20. कृत्वा. ° {04. द्रव्यान्तरस्था व्यलन्यते, "> 4. यननर्त्य. 
५ 25. पुनस्तयते. ' ` 145. ग्वंपादायं "° 0, छोकश्षु. `“ 24. एव, =" 115, यामनो. 
‡५" ‰त्‌. रचौवमतौ [एण भपय नत पप अत्‌ 50.]. >" 2.4. ०५, च, 
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अस्स्यमयुक्तः' | ऊषादयः ¡ इदं विप्रतिषिद्धम्‌ | कशेदानीमन्यो भवज्नाती- 
यक्रः | नैतद्टिपरतिषिद्धम्‌ | 
९38४८ 9, न त्रमोऽस्मामिरयुक्ता इति | अभ्यन्तरोऽहं लोके न त्वहं लोकः ॥ 
अप्रयोगः प्रयोगान्यत्वात्‌ || | 
उषिताः | 
अप्रयुक्ते दीधेसन्नवत्‌ || 
सर्वे देदान्तरे | 
वाकोवाक्यमितिहासः । रावतिर्गतिकमां सवेविमन्तयन्तः कम्बोजेष्वेव भा- 
शितो" विकार एनमायो भाषन्ते दाव इति ॥ 
८:26 10; किं पुनः शब्दस्य ज्ञाने धमं आहोस्िसयोगे | 
जने धर्मं इति चेत्तद्दधर्मः* ॥ 
आचारे नियमः || 
प्रयोगे सवेलोकस्य || 
शाखपू्व" प्रयोगेऽभ्युदयस्तत्तुल्यं वेदराष्देन ॥ 
यो ऽिषटोमेन यजतेः य ड चैनमेवं ,.. | अपर आह | अथवा पुनरस्तु 
ज्ञान एव | 
९०६० 11, शष्दममाणका वयम्‌ ] अथवाभ्युपाय एवापयन्दज्ञानं राब्दज्ञानस्य | 
अथवा कूपखानकवत्‌' | याज्ञे कर्मणि स नियमः | एवं हि भूयते | प्रव्यक्ष- 
धर्माणः परापर ज्ञा विदितवेदितभ्याः ॥ 
अथ व्याकरणमित्यस्य रष्दस्य कः पदाथः | सूम्‌ | 
षषटयर्थोऽनुपपन्नः || 
चाष्दाप्रतिपत्तिः || 
, किं तर्हि | व्याख्यानतः | ननु च तदेव सूतं विगृहीतं व्याख्यानं” भवति | 
न केवलानि चचोपदानि ॥ 





* 145. अथं प्रयुक्त * 1/5. प्रयोगात्यत्वं. ° 0. ०१, स्वैविभकेत्यम्तः, “ 0. भाषितो 
मधति.  * 20. चेत्तथाधरमैःः "20, पूतैः ` 105. यजति,  » 0. दाग्द्ञाने. 
° 8. लनक्वत्‌. "° ४8, स्याख्या, 
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राष्दे ल्युडथः ॥| 
2€ 12) भवे 
पक्तादयः ॥ 
पुरस्तादिदम्‌ | तद्यथा | प्रस्कन्दनम्‌ प्रपतनमिति | अथवा शन्दैरपि शब्दा व्या- 
क्रियन्ते | नाश्वो न गदेभ इति । एवं तर्हि 
लक्ष्यलक्षणे ॥ 
समुदायेषु च राष्दाः प्रवृत्ताः" | तैलं भुक्तम्‌ । षतं भुक्तम्‌ । शुकः | 
व्यपदेशिवद्भावेन भविष्यति | अविजानत एतदेवं भवति | यो द्ुत्सूत्रं कथये 
नादो गद्येत ॥ 
?०€० 13, किमथौ वर्णानामुपदेशः । 
` ` वृत्तिसमवायार्थं उपदेशः || 
वृत्तये समवायो वृत्तिसमवायः | वृत्यर्थो वा समवायः | वृत्तिपयोजनो वा | 
का पुनवृत्तिः  शास्त्रपरवृत्तिः | उच्चारणम्‌ | कुत एतत्‌ । दिशिख्चारणाक्रियः | 
उच्चायै हि वर्णीनाहोपदिष्टा मया वणा इति ॥ 
अनुबन्धकरणा्थ् |] 
समवायञचानुबन्धकरणं च परत्याहाराथेम्‌ । म्रत्याह्यरो वत्यर्थः || 
इष्टवुद्यथेथ वणानामुपदेराः । 
उदात्तादीनामप्युदेशः कतेव्यः । 
आङृव्युपदेशास्सिद्धम्‌ । 
सेवृतादीनां प्रातिषेधो क्तव्यः | कलो ध्मात एणीकृतः | 
एताः स्वरदोषभावनाः । 
भतो ञन्ये व्यश्ञनदोषाः | गगौदिविदादिपागात्संवृतादीनां निवृत्तिरमैविष्यति' | 
०&८ 14; अस्स्यन्यद्गगोदिविदादिपाठे प्रयोजनम्‌ | एवं तद्येशदश्चधा भित्रां 
निवृत्तकलादिकाम्‌ । एवं तल्युभयममेन क्रियते | कथं पुनरेकेन यल्ञेनोभयं ल- 
भ्यम्‌ ] रभ्याभेत्याह | कथम्‌ | दिगता अपि हेतवो भवन्ति | तथा दिष्ठान्यपि" 
वाद्यानि | चेतः | अथवेदं तावदयं प्रष्टव्यः | धातवो ऽपि शुद्धाः पद्यन्ते । यानि 
तय्॑रहणानि | एतेषामप्यवदयं ' स्वरवणीनुपूीज्ञानाथं उपदेशः कर्तव्यः || 
` 7 0.०, च; 0८8, हि [900० १० च्व 21] » 5. इद्‌ प्रबृतः > ए प्व 


* 7/8. कथयत्यदो गृह्यते. *1/08. ते}. ०20. इमे. ` 145. प्दीनां सखरनिषृत्ति, 
° 115. निष्टान्यपि; 54. वाक्यान्यपि द्विष्ठानि. ° 54. एतेषामपै, 
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& ८०ाएदाञा ग धल एतणाहव वल पाप प€ 290९८ 7 प लाता 
71016 प्रीया 7092916 धी ठप 9 ७, &1४€ 1€ {ट्श त (16 र 109018571$2 
प्णाला 25 दपा 7 1176 ऽल्णला॥ (लापाङ, 10 ऽयक 15, [ फणलणात 
0क्रल्ण्लाः प्रतौ प्र} 10 तला {€ 08अणिा क ४2६ गाल लपुणिदपस्चलफ 1९“ 
एा3ार5 4 {12४6 पात्‌ तालाः णक [० पाट अलिः ििकाीश18 पपा 
27 1 15 दल 112 50106 ग शिशा ृत031115 1680115 276 [16612916 
†0 705€ ग (€ 7 ऽ6 27त्‌ प्राय [€ फलक ज वल्वरताणद्ुऽ फ्रा1लो1 1२९८ 
701 एल॑ एष्ल) लौ, फी लुइलक्ला€, = & लिप 7181811665 पाक 096 (115, 

2226 1, 12; 11 9एल्वा§ 28 1 2028 120 701 12 पा 115 16 
11€ 0105 सोके ध्वनिः शब्द इत्युच्यते ( ! तद्यथा 1 ), 210 25 11 {11086 0105 12 
€ 2११६१ ० लद 116 फ़तत्‌ प्रतीतपदाथेकः, [४ 18 ध111666558¶ †0 
१76 &20९४, ०८68०56 €ण्ल ०० [ता0ऽ फ1)2.1 4640 1162118. = ( 966 
प्रतीतपदार्थक 1 १०1. 1, 39, 25 ; 323; 3 ; अनवस्थितपदायेक 17 1, 209 2, 811 
?. भा, 2 84 [ भन. [, 4, ¶ |; अन्यक्तपदायेक 17 11, 44; 20 5 140), 
1५; निवृत्तपदाथेक 171 1; 411; 3; 566 2150 1 102, 6; 256) 20") " 26422 
८0१८5 8 ल्द 1716} 2४ ०66 15 एवल 5०० पठा € एनप्‌ 
$०600,° 2.2.) 1 18 ऽक7०ाङा ठप प ठक, 710 प्त, &दव, 4204, 6९. 
एड पृथा लत01215 : मथवा प्रतीतपदाथेक इति । राद इत्येतस्य प्रतीतः पदाथा ध्वनिः । 
ध्वनिरस्याभिधयः । ध्वनावयमर्थप्रकरणराब्दान्तराण्यन्तरेण स्वरप अ्रतिखमते । एतमेवाथ [1(5. एव- 
मेवाथं] पदग्रहणेन व्याचष्टे । पदस्यायमर्थो नाथेवाक्यगम्य इति । ,,, य एव प्रसिद्धः दाब्दस्तस्यैव राब्द्‌- 
दब्देन प्रहणम्‌ । प्रतीतपदाथकतां च कथयति । शब्दं कुर ,.,,, 


९2३९८ 2, 19, एता लचुर15 ४16 1620410 2 (€ (55. विशेषे 
एणः 7€ ०११३ पध 2६ (लऽ 1680 व्रिरेषेः (अन्येषां मन्थः कुशरो विरेषैरिति । विषै 
शाख्पतिपादितैरित्यथैः). 


226 59 6, श्डत॑पूधात। 16203 वृत्तान्तः) एप 116 2150 1्ा0०कऽ 16 168त- 
1718 वृत्तान्तज्चः; 1115 एला ऽ 276 : वृत्तान्त [1/5 वृत्तांत | इति । वृत्तान्ताः प्रपाठका 
न्ते । तत्रायादित्वात्तसिः । वृत्तान्तैः प्रपाठकैः पठन्ति । अन्येषां वृत्तान्त इति प्राठः । 

त एवे पनित । वृत्तान्तं वत्तान्तं पठन्तीति वृत्तान्तश्चः पठन्तीति । 


4९2 ए, ¶, 13915 1620171 स्थानकरणानुप्रदानज्ञभ्यः 15 06€11€ा 11211 
{11€ 1684108 ° ४1८ }(55. स्थानकरणनादलिरदानज्ञेभ्यः; 116 € {01655101 स्थानक. 
रणानुध्रदानानि 0०८८5 23211 [, 208, 18. (§€€ 2150 ]; 61, 14, ॐत 
0 गणलऽ§०ा 10 ८लाए्ञला प कल 0. 10. ७65. ०२०४1, 246 29 
1६०६८ 3.) 


06 रला 1760८ 51216 ग +€ एल १5. एदएला(§ € प्तिी 


57€2 शह 00शध्ार्ल] ई 200प 076 ग (० 0प्राल 02.55265 ०1 ध्16 7751 
& 1111118. प्णालाः€ [ ऽपञ[€९६ ए1शपतूताडाऽ (ल {0 29१८ तरलि.€त {णपा 


(€ (पाला८ 16६; वातं 25 गष्टुभपऽ 116 ऽप्एऽल्वु्लाध 4 01125 1 0 
{11€ 53716 ८850 €द्ा 00 ० ्ला€ पक्ष [नौ 0पल ५1056 गभ्ा०पञ 
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76241085 ०001ए-- {16 लाञ॥ला८€ ज अरु [एमा व6€€1९65 [ अप 
710६ 2फ2€-- पाला 12४८ 0ष्ला ह्ाश्लो 25 ऽप्ला ए ठी शकूीक्। [ऽन्‌ 

236 28, 18, 81. 16805, 25 [011€4, यदयुक्ता वहन्लनुपदिशाश् श्रूयन्ते, प 
1€ 2१५५ : अन्येषां प्रन्थों यदयुक्ता वहन्यनुपदि्ः श्रूयन्त इति । ते युक्ता वहन्तीप्यस्थै- 
वाथेमनुपदिष्यः श्रुयन्त्‌ इत्यनेन प्रदचेयन्ति ॥ ( 566 1<81#2{8*5 906; कचित्तु चराब्दो 
न पञ्यते.) 

?22&€ 30) 11, 81, &1४65 ० 1620115; ०८८9 06510465 {116 1680118 
स ककारस्य 2150 {116 16204118 स सककारस्य, 

८ 55; 16, अपयोप्तशचैव. 11, 71611015 {116 16778 सुपयीप्तशेव, 
( 566 {९2225 1016: केषाचित्ाठः सुपयौप्तथैव दीति.) 

९2८ 56, 9, स्यन्न्यत्ययेन. 21. 3613 10 1060101 (० 0प्रौल' 1684 
118, शबग्यययेन) 11671 15 पला६०९€व्‌ 2150 फ 4291212, 271 चग्व्यत्ययेन्‌ . 

९२&© 56, 18, अन्तरेषामिति, 211. 71611005 अा०्ाला 1681716 ( केषा 
दुन्धः) प्र1011) 30 7 85 [ ©21 71216 0प# 15 अन्तरे येषामिति. 


2286 60) 6, यमानुष्वाराणनेव, 211, 1160015 {116 16241182 यमानुस्वारा- 
णामपि, 


?2&€ 66, 3, उदात्तानुदात्तश्चरितानम्‌, 80, 2}00€बा§ ६० ालाप्रजा ६ € 
1620111 उदात्तानुदात्तस्वरितानुनासिकानाम्‌. ( 966 1421‡2{2. : कचिदनुनासिकग्रहणम- 
स्ति । तद्रुणप्रसद्गेनोचारेतम्‌,) 

28९6 6, 22 अल दीदादि द्विवचनं तदन्त च भवति. 21. {11075 ॥17€ ० 
7620105 अर दीदादि च द्विवचनं तदन्तं च भवति; 2110 अते हीदायन्तं च श्रुयते 





भक ोककामननकभिममि 


" {# प्ण 206 [लिला ४0 ०86४८ 08६ प्र6 एश्ाणाऽ 1लदरकवा६ऽ 060०6 एए 91- 
६६. प ६0 ?, ए, ६, 55, गाल ह € उल 3, © 08, ४१6 भा] एला (गरल्व ल्लः 
ताप्ल्लयङक ग 1एतााल्लङक 00 शवा. 1 06 806 15 016 6486 फ 9215 10185 098 
1106 णतं संग्रह, 2. 6, 12 20 21 (8, चवुदेश सहस्राणि वस्तून्यस्मिन्वंमहमरन्थे 214 संग्रहो 
ऽप्यस्यैव शास्वस्येकरेदाः। तवैकतन्वत्वादयाडेश्च प्रामाण्याविहापि तथेव सिद्धशब्द उपात्तः); फ 
#6 एणृ€ वृप्ण6त ०. 16, 16 च्तरतः संकरता अन्यतानवसान्च; फा पाल लप भ }, 22, 21 
अन्तःपादस्थस्याव्यपरस्याधमेकारमर्धमोकारं च विदधति, णत] 266०तााह ० ए. 15 (दथा मप 
> एाद्वधदि्तापद  प्ल 01940685; पप 6 अलल ० ‰. 9३, 3 02 5०0८ (वत्ल्मवणह 
10 1, ४06 46744710) [18४6 7211860 ४16 सण 0 106 (22 5 कठा 8 तलि मवला 
20 भा प्6 पलप ०0. 92, 19, पा परल प०र्वंड 0006 7 106 80-6गाह्वं {९1 - 
0125 19४6 06्ला ८०16तधत्त्‌ 0 [श्ल ऽलतानृक्षाऽ, 0६ = एकदं प्ण$र्ला. 00 ४6 ०0 
010, 9262 185 07 पषा स्मि छक 15 कृ्०्त्तमा 0 पल एप, ०४, 
ए. 97, 20 ; 13 ०फणुश्न्प०य, ०१. 68, 7, ४0 वाह इष्लाला ०्ल्ला ह 10 06 दवन 
० 2. [, 7, 17, मणीवादीनी प्रतिषेधो कक्ष्यः [वक्यंपकीयम्र 13 हाण्टाा 85 20 1713181)66 19 {€ 
पए ्थाप्-ण भा 2. 7४, 3 88 ]; ४8 वषणश्धणा दद्य समानाः 0 ए. 24, 7 (866 दवध्भा 
1, 7 3); 907 प्6 लपक, भा क, 3, 7, नक्ष 6 -50कठी) कन भल छि एतद ०१४ 
41106 कऽ 60 15 प्पलु 06 पल्ला पश्च श7भप्ीाशा75, 9ात्‌ 16. 
125 06 कशा 0166 गणार्रहते ४0 8८ 9 प्र6 ए०्डडणि€ लपृक्णञप्गाह 9 8 तपश्च 
28886, द्रापः 09६ 6 वाल्क प्ठा6 पश्च ॥6 15 लाट प 0 ऽप्रठ)) [प्3568 2३ 
व्याण्योनान्तरसन ह्ि्टस्वानोक्तम्‌, अनर व्याख्यानान्तरं ह्किष्टव्वान्नोपन्यस्तम्‌ , ०1५, 
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26 2) 10, 380. पाला्रना§ 116 76801 क्रिम्थो योगविभागः । शाकस्य 
विभाषा मा मृत्‌, व 

२५९९ 94 8, ज्ञातिघनपयौयवाची. ^000141118 ४0 1311. 01165 1684 (अन्यषां 
ग्रन्थः) अज्ञात्तिघनपयायवाची. 

९9४९ 96, 2, तयः कृदथौ प्रहणन योगाः. 211. 16205 लयः दन्ता ग्रहणेन योगाः 
2114 € एल005 {116 162.त;8् तयः कृदथौगरहणेन योगाः, 1676 इदथोम्रहण 
¡3 पवद्रला 25 2 एश्पणती लगएतपात्‌ ( कद्थंमग्रहणं यस्मिन्देती स कृदथोभहणः । 
यस्मिन्देतावाश्रीयमाणे कृदधौम्रहणमारभ्यते । कथ्वासी हेतुः । न सवो विभक्तिरिति...) 

236 99, 7, वणेघ्रयः. ^\0601010द् †0 81. ऽ०ा€ तए106 (वणोश्रयः. 
(5९ (६2192128 1016 ; अन्ये त्ववणोभ्रय इत्यकारमरकेषमाहु :.) 

238© 112, 16, तस्याचाध्वभिमतस्य. 81. 20106875 10 पाला01 116 
7620111 तय साध्वभिमतस्य ( साधूनामभिमतस्य }). 

९26 122; 6, ठ0. फलण्०5 प्ौ1€ {फर 16267715 कचिद्िरूप्यं 214 
क्राचिददरैहप्य. 

286 125; 1 उः स्थाने ऽव. ^ ८607470& (0 217. 80106 ०707 एव. 
( 566 1९21४ 212.*8 106 : केषांचित्याठे ऽण्भवति रपरश्ेति.) 

?०&€ 129, 5, कल्पिपद्‌. ^ 06070171 ० 811. 50706 1680 कल्यपद्‌. ( 966 
2192125 1016 : क्वित्तु कल्यपदसंषातमक्त इति पाठः.) 

92€ 130) 4, श्रिमिदमल्पहणमन्स्यविरोषणमादोस्विदादेशविरोषणम्‌ । कि चातः |. 
211. पला ६015 ४16 1620171 किमिदमल्परहणमन्त्यविशेषणम्‌ । एवं भवितुमदहेति ।. 

(16 प्वप्राला 11 प्ली धी€ 1169010 01 01686 »2110ए्5 1621185 
18 01500586त ए एवपपूतााश्चा 510 फ्ऽ 112६ 16 पाप्रऽ। 12४6 124 ८०0 
प्ला{क्ा165 एलणि€ [ण 7 काला लक ॥2व एष्ला 2400160; 370 1६ 15 
76880728016 ६0 5ऽणुण००8€ 2६ 20. एठपावं प्रण 18१6 ८0166216 {07 ए 
10076 णुका 0ा56ालुश्+लल5 18 16 {0पात ऽपलयी 70 € क{६§ 01 
115 16466658078. (11६ ठ गवृधीचा 130 2666895 {0 2 एटा दधला- 
51४6 (जा ्लाव्जा18] [लका 5प06ःऽ€१९त 0 115 (एका) पार 25 
15 छक प््रप्र1&5 02४6 70 पणा) एल्ला 5ए€5€वल्व्‌ 0 11086 ग 19 
205, 15 ए70ण€व एक गा7ा05६ लण्ल € ० [15 (०पपालाकिकु. 10 
विला, { वणात्क ण श्प इ्ाधााफद2ा5 फा0 50 गह्वृप्लाप वृप्०ा€ 1106 
0111008 ° 0प्लाऽ' 25 6 १०९७) अत्‌ एकद्एट 15 पला€ ६0 06 ए९द्ा<64 
[दा तदा € 570 पात 089८ णद्तप्रतलत्‌ घ्०§€ ग्ा०5 0 ऽप८॥ २३&ए€ 
1 


` 1 ववतरण 10 ल्गणााहणाद्णऽ छवा तप68 म कोश 0 काभ {06 
{1०07६ :- 


40402 हशाथ 0 019८7 हाऽ (20422074) श्षा-6 प्लाप्ज6ते ०प 
ए. 1442, 1460 धतव 1786 9 पल एला 108. ; कथ काण प्ाका815 (८/८ ८.11...) 
0}. 134, 66 पाः तार्ठलाला एप्र]6 96 वृप्णन्व 2०१ उभे ४५१ उमय्‌, ए०ण्ल (4 {141 


66881010 28 ९ 24700009 21002 ०५१०4000) 2/८ = 20104 
241८2) 40/65 0४ = 0/4 20250411 = ०404400, 66.) 27 
500४1 701 8१€ पत्८नर्वहत्‌ प्1€ शा165 0 ६16 56{10] 275 ६0 पग 16 
7131 12४6 06671 1006016 {© 15 छरा) [ल्श 


ब एला क6 प्राश्य 08588668 77 {€ प्ट व्गा्थाल्त्‌ 111 प्8 एगणा€ 
ष्]1161 [४४ 685€त्‌ 706 10 511811६ वाफिल्णातति, 37त्‌ 3गा06€ गा पणालु 
1 ४6 प्रण कल एषल्लण २४16 ६0 पा 3 वल्लभ ना, भ्रण 116 
तलि ८०४81165 0) 6 व दञङृक 16 पश्र 2020ीए 2) 116 
दक व-पया ध) 610त18118-8प््प्ती) €६८., 68८ त ल) 185 105 
ऽर्था प्रो प्ता, प 1800प फठपात 786 एल पलो) द्ाललः ध021) 1६ 
#8.5 06) $€ 50106९8 211 ॥2४€ {2116 फ6€ ला ] आना 2१८ 
7105६ [7126 पला 28515121106. 011 9. {0255286 116 हईदु्ौ वध्रौ कुर । ईद्यौ 
पुटकी छु । 07 ‰. 36, 9, फ़ 52 11011108 ; 070 016 € मैवहरण्याधथिभिर्वाः 
श्रकसिताः 01 †‰. 429, 3» 1017 12 (वा प्रा 1६ द्गाप्ल्ध्ला, प्रन€ 
पला, आत्‌ फलालश्लः 656 { 1०४८ एष्ला 24 21 वठप्फर्पण, 1 0४९८ शर्ट 
1116 6४६ 9 € 065६ ॐत 18.४6 ४८्८गप९व {16 1620105 ° 211 116 
00€ा 7499, 1 0296 ५006 {16 5876 ग्ण) प्6§ 9 €09165 शात्‌ 
‡19665, 5४८) 235 कडेरः 01 {. 240) %) निषाहकष्‌ 011 ‰. 294; 19, €६९. 974 
०10 (ला ्ऽ, ऽपट] 85 धीवबन्धू 01 [, 224; 4? प्ल [86 701 $लौ एल 
7061 फा) €]3ल कलाः, 





% 


0219715 (11242040) 976 9० 0 इच्‌ 0165) 29 00 2.41 फं€ 87 6 पऽ] 
84166106 प्र 116 {6771 5८क#८९592/2 85 10१1160 एए प्ल. 57 1806 216 पाला 
॥०06त 6 पुता वट, ६0 कता 18 8861०60 ४6 (शण 9 असववेविभक्ति ०४ 
ए. 95, 24 ग पाल [भीदणोषैशाफ2, धात्‌ 6 10 दन्द} का0 08 भदत प्6 जणप्‌ड न 76 
(48६ 52/42 111 2. तरिला€ ४ भतल ; पला7§ 2130 13 ४16 तपा०पऽ गुणत . 19202 इहास्तेः 
केचित्सकारमाचमपदिदय पित्स्वडागमं विदधति ); 11160 1० 2116207 77 22198} 211, 112६ 116 
700 ठि श अणा ०६ 106 {005 अस्ति, स्तः, सन्ति €.) 60051808 0 प्ल 5111६16 [ल स्‌ 
10 191८0 अ 38 71€0360 770 {176 50-69164 0 005. (566 1121401887%2 1, 1, 280, 
23, भध्ति सकारमातिष्ठते, 2114 .7/८104/-60267: सक्रारमाजमस्तिधाङुमापिशलिः भ्रतिजानीतें ! 
तथा हि । न तस्य पाणिनेरिवास भुवीति पाठः । कि तदहं 1 उ वीति । ख एवागमो गुणदद्धी आति- 
छत इति । एवं प्रतिजानीत इत्यथैः । ). 

4.5 1688705 ०5 11086 00प€प्}§ 876 11076 07 1688 ध05न€‰ 1618060 ८0 6 ऽध }९6/ 
ग हका 1दा, 1६ 068८१68 {0 ०6 ०6६८ पछ ए भपधाश्ा§ ६6६० € 22८६2 अ 62ा8 
10 12४6 8006फ्2/ तर्ठिला€त्‌ प्ण ॥16€ ण्णाऽ6व्‌ प्लस, = ह€लिा६ ४0 वि 0 18, 508 
पाभ 5278 तन्न निरक्तकासेऽबिक्ताताथंमिति वणेयतिः एः 7 6 एएतपं6त (टा 116 रणत्‌ 
अविन्नातम्‌ ४8 701 <€ लदुगश०€त & 211. न्ठण्ल, 01. 8502 6 1680: प्रजापसि्वै य~ 
स्किन्वन मनसादीधत्तङाधीतं [? 118. श्वेततदधीन) यजुभिरेवाप्रोति तशधीतयज्ञुषामाधीतयज्ञषटुम्‌ । 
एतानिरुक्ते ध्यायतेवैण्यते [115.ते वरण्यते]। भयं हि तजन व्याख्यानमन्थः। प्रजापति यत्किचन मन- 
साभ्यायत्‌ तदेभिरास्रवानिति [ ! 115. तादतियक्वानिति ] । तथा होत्राय इतः कुपयन्न दीधेदित्ययमपि 
भ्या][य]तेरेव । रोय वरत[:कूपायमाणोः ऽन्वध्यायदिति । .„ क्षणः क्षणेति: प्रक्ष्णुतः कालो 
भवति श्णोतिः क्षयकमौति !. {106 778 25826 66 रल ४0 ¶ ०० ००४ ४ 7 प्16 
एप्णाश्व प्लस ; ५6 56्५०त्‌ ०८८पऽ वाय, ा, 12; भात्‌ प्रत 189४, एप पाप्ाठपा प्रट कणत भवाति 
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] 12९€ श्लाः१ल्व्‌ 105 ग ?2186]817*5 पूप्ग॑डप्रना$ न) ४८६१८ 
प्0ा]8, 0 0 5076 ¶ 13८ 02 0 चप 0 प्€ 1¶§8 91076, 16, 
¶ ल्व, [2४6 00६ 7 (फलक 02356 (25) ९, ¢+ 0 [. 150, 18 97 213, 12) 
ला20160 1१८ ४० &1९€ 2. 52115 विण 1८६, प्राल€ ध€ 59. 2८ फी 
०16 21100ल, { 0४४ ०1०९ पलप दशल प्गद्टी) धा€ एपणीाऽ€त्‌ प्ल 
ण 8 ४८८ जण 12]06€ा€त ४0 {पपाथ वलि कल्दवा1&5. 1 12४८ 
{ण5, ८, €» 0 ‰, 2१8, 10, 11060 तिन्िन्ञं दण्डानतम्‌ › 211 01 2. 437) 11; 
नामा पथेन्या निदितो दविद्युतत्‌ , 21111008) [ 01151061 {116 {2538865 10 11296 
लला {अला {00 ^ पथा ४२-१९१2 7९1, 2, 54) भात्‌ ए) 62; 7 27 29८ 
2५४९१ अप्पा 77 0लाः 64565 णाल € 7६ ऋठणत्‌ 086 0ल्ला 685ए ४0 
ऽप051110६€ ६16 2लौप्थ] 16801185 9 ४11€ £~ 07 4 0गा४०-१८१२) ० ०1 
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[ 1 दग ¶ण, र) 2, 105, 8, अत ए, 238, 11, ] 


ग्रययः ।॥२।१।१॥ 


आधिकारेणेयं प्रत्ययसंज्ञा क्रियते ] सा परकृस्युपपदोपाधीनामपि प्रामोति तस्याः 
प्रतिषेधो वक्तव्यः | प्रक्रत | गुमिल्किद्यः सन्‌ [३,१.९| | उपपद | स्तम्बकणंयो 
रमिजपोः |२.२.१३] | उपाधि | हरतेदैतिनाथयोः पदौ [३.१.२९] | एतेषां मरति- 
पथो वक्तव्यः | कि च स्याद्यद्येतेषामपि प्रत्ययसंज्ञा स्वात्‌ | परत्वमाद्युदात्तत्वम्‌- $ 
ङ सं्ेव्येते विधयः” प्रसज्येरन्‌ || अत उत्तरं पठति| 


प्रत्ययाधिकारे भकृस्युषपदोपाधीनामपरतिषेधः ॥ ९ ॥ 


आधिकारेणापि प्रत्ययसंज्ञायां सत्यां प्रकृस्युपपदोपाधीनामप्रतिषेधः | अनथेकः 


ॐ च 


प्रतिषेधो ऽप्रतिषेधः || प्रत्ययसंज्ञा कस्मान्न भवति 


निमित्तस्य निमिचिकायीर्थत्वादन्यचापि ।॥ २ ॥ 10 


निमित्तानि हि निमित्तिकायाथोनि भवन्ति | किं पुनर्निमित्तं को वा निमित्ती | 
परकृत्युपपदोपाधयो निमित्तं प्रस्ययो निमित्ती | अन्यापि चैष न्यायो इष्टः | क्ा- 
न्य } लोके | तद्यथा | बहुष्वासीनेषु कथिरकंविस्परच्छति कतमो देवदत्तः कत- 
रो यज्ञदत्त इति | स तस्मा आचष्टे | यो अग्रे यः पीठ इत्युक्ते निमित्तस्य निमि- 
न्िकायोथेत्वादध्यवस्यत्ययं देवदन्तो अयं यज्ञदत्त इति नेदानीमश्स्य पीठस्य वा 15 
देवदत्त इति संज्ञा भवति || किं पुनर्निमित्तं को वा निमित्ती | निज्ञातो ऽर्थो नि- 
भित्तमनिज्ञीतो ऽर्थो निमित्ती ] इह च प्रत्ययो ऽनिज्ञौतः प्रकृस्युपपदोपाधयो निज्ञो - 
ताः | क | धातुपदेशे मातिपदिकोपदेदो च | ते निज्ञौता निमित्तव्वेनोपादीयन्ते || 


# ३,१५.९ , ३, २,.४. ९१, 
4 ~ 


२ ॥ व्याकरणम्रहाभगष्यम्‌ ॥ [म० २. १.१. 


प्रधाने कार्यसंप्रव्ययाद्रा सिद्धम्‌ ॥ ३ 


अथवा प्रधाने का्यैसभत्ययो भवति | किं च प्रधानम्‌ | प्रत्ययः | तद्यथा } 
बहुषु यात्खु कथिस्कंचिस्प्च्छति को यातीति | स आह राजेति | राजेच्युक्ते प्रधाने 
कार्थसंप्रत्ययाद्यः पृच्छति यथाचष्ट उभयोः सप्रत्ययो भवति }† किंकृते पुनः प्रा- 
४ घान्यम्‌ | अर्थकरतम्‌ | यथा पुनलोके अथेक्ृतं प्राधान्यं शन्दस्यदान्ं किंकृतं ्रा- 
धान्यम्‌ | शाब्दस्यायर्वोषदेद्यः प्राधान्यम्‌ ] यस्यापूर्वोपदेशः स प्रधानम्‌ | प्रक्स्यु- 
पपदोपाधयश्चोपदिशः } क | घातृपदेदो प्रातिपदिकोपदेरे च | 
यद्येव निमित्तस्य निमित्तिकायोथेत्वादथापि परधलनने कायेसंप्रस्ययालङ्घव्युप- 
पदोपाधीनां न भवति विकाराममानां तु परामोति | हनस्त च [३.१.१०८ | चपु- 
10 जतुनोः षुक्‌ [४.६.९३८ | इति । एतेषां द्यपूर्वोपदेशास्राधान्यं निमित्तिनधै- 
वैते | 
विकारागमेषु च परविज्ञानात्‌ ॥ ४] 
विकारागमेषु च पराचिज्ञानासत्ययसंज्ञा न भविप्यति | प्रत्ययः परो भवती- 
स्युच्यते* न च विकारागमाः प्रे संभवन्ति ॥ किं पुनः कारणं समानि सपूर्वोपदेशये 
15 प्रत्ययः परो विकारागमा न परे | 


घष्ठीनिर्दि्टस्य च तद्युक्तात्‌ ॥ ५ | 
षष्ठीनिर्दिष्टं विकारागमयुक्तं पत्चमीनिर्दिष्टाच प्रत्ययो विधीयते || 


. भत्ययविधानानुपपत्तिस्तु ॥ £ ॥ 
परस्ययविपिस्तु नोपपव्यते ! क | य्र॒विकारागमा विधीयन्ते | दनस्त च | 
20 चपुजतुनोः पुमिति | किं पुनः कारणं न सिध्यति [ विकारागमयुक्तसवादपत्चमी- 
निर्दि्टव्वाच || | 
तस्मात्तत्र पन्चमीनिर्देरास्सिद्धम्‌ ॥ ७ ॥ 


तस्मात्तत्र षचमीनि्दे शः कतेव्यः || न कर्तन्बः | इह तावद्धनस्त वेति धातोः 

[ ३,१.९९ | इति वर्ते | इह त्रपुजतुनोः षुगिति प्रातिपदिकादिति वर्तेते | यद्येवं 
४ इनस्त च धातोः क्यन्भवतीति धातुमात्रार्क्यप्मामनोति | नैष दोषः | आचार्यप्रवृत्ति- 
ज्ञापयति न धातुमात्रार्स्यव्भवतीति यदयमेतिस्तुशास्वृदृजुषः क्यप्‌ [ ३.१.९०९ | 


| ममि पि 1 1 


पा० ३.२. २, ] 1 व्याकरणयहाभाष्यय्‌ ॥ ड 


इति परिगणनं करोति ] अथवा हन्तिमेवात्र धानुम्रहणेनाभिसंभन्त्स्यामः | इनस्तो 
अवति धाः स्यन्भवतति } कस्मात्‌ } इन्तेरिति ]] 


अथांभ्रयत्ादा ॥ ८ ] 


अथवाथोञ्चयः प्रत्ययविधिः ] यस्तमथ संप्रत्याययति प प्रत्ययः ]] कि वच्क- 
व्यमेतत्‌ ] न हि 1 कथमनुच्यमानं गंस्यते ¡ प्रत्यय इति महती संज्ञा क्रियते | $ 
संज्ञा च नाम यतो न लघीयः | कुत एतत्‌ ] ष्व हि संज्ञाकरणम्‌ ] तत्र 
महत्याः सं्नायाः करण एतसरयोजनमन्वथसंज्ञा यथा विज्ञायेत ] प्रत्याययतीति 
मत्ययः ] यहि प्रत्याययतीति प्रत्ययो ऽविकादीर्नाः प्रत्ययसंज्ञा न प्रभोति | न 
हि ते किंचिस्पस्याययभ्ति } एवै तर्हि परर्याय्यते प्रस्यय इति ] एवमपि सनादीनां न 
परामोति ] एवं तद्युभयसाधनो अयं कतृसाधनः कभेसाधनथ || एवमपि कुत एतस्स- 10 
माने ऽयर्वोपदेशे तापुषम्‌ जातुषमिव्यतराकारस्तम्थं संप्रत्याययति न पुनः षकार 
इति | अन्यत्राप्यकारेण तस्यार्थस्य चचनान्मन्यामहे ऽकारस्तमर्थ संप्रस्याययति न 
पकार इति | क्रान्यत् ] बिल्वादिभ्यो ऽण्‌ [४.३.१३ ६ | बैल्वः | 


परश्च ॥३।१।२॥ 


किमथैमिदमुच्यते | परो यथा स्यासयर्वो मा भूदिति | नैतदस्ति भरयोजनम्‌ | यामि- 15 
च्छति पुर्वेमाह तम्‌ } विभाषा सुपो बहुच्पुरस्तान्तु [५.३.६८] इति ] मध्ये तहि मा 
भूदिति | मध्येऽपि यभिच्छस्याह तम्‌ | अव्ययसवैनाप्नामकच्माक्‌ टेः [९.३.७१] 
इति | य इदानीमतोऽन्यः प्रत्ययः रोषः सोऽन्तरेण वचनं पर रव भविष्यतीति 
नाथः परवचनेन | एवमपि येषामेव परत्ययानां देदो नियम्यते त एव नियतदेद्याः 
सयुयं इदानीमनियतदेशाः स कदाचित्पूवः कदाचित्परः कदाचिन्मध्ये स्यात्‌ | तद्यथा | 20 
मातुवस्सः कदाल्तिदयतः कदाचिस्ृष्ठतः कदाचिस्पाश्व्तो भवति | पर॒ एव यथा 
स्यादिव्येवम्थं परवचनम्‌ ।| 


परवचनमन्थके पन्चमीनिर्दिष्टद्धि परस्य ॥ ९॥ 


परप्रदणमनथैकम्‌ | किं कारणम्‌ | पचमीनिर्दिष्टाद्धि परस्य कायमुच्यतेः | 





५ ५.४, २८. { ३,५. ७. ¶ ९१, ६७, 


9 ॥ व्याकरण पह्यभाष्यय्‌ ॥ [ म० ३. ९, ९. 


तद्यथा | व्यन्तरूपसर्गभ्योऽप ईत्‌ [ ६, ३. ९७ | इति | विपम उपन्यासः | 
सतस्तज् परस्य काथैमुच्यत इेदानीं कस्य सतः परस्य कार्ये भवितुम । इहापि 
सत एव | कथम्‌ | परत्वं स्वाभाविकम्‌ | अथ वाचनिके परसवे सस्यर्थः स्यारप- 
त्महणेन ] वाचनिके च नार्थः | एताद्धि तत्परस्य कार्यं यदसौ परः स्यात्‌ | अ- 
5 थवा यदस्य परस्य सतः संज्ञा स्यात्‌ ॥ 
यत्न तर्हि पन्चमी नास्ति तदर्थमयं योगो वच्कव्यः | क्र च पज्चमी नास्ति | 
यत्र॒ विकारागमाः दिष्यन्ते | क्र च विकारागमाः शिष्यन्ते | हनस्त च 
[३.९.१०८] चपुजतुनोः षुक्‌ [४.३.९२८ | इति । 


विकारागमेषु योक्तम्‌ | २॥ 
10 किमुक्तम्‌ | प्रत्ययचिधानानुपपात्तस्तु तस्मात्तत्र पचमीनिदेदात्सिद्धमिति" || 
अस्यन्तापरदृशानां वा परभूतलोपा्थम्‌ | ३ ॥ 
अत्यन्तापरदृष्टानां तरह परभूतलोपाथे परग्रहणं कतेव्यम्‌ | य॒ एते ऽत्यन्ताप- 
रदृ्टाः क्िबादयो टुप्यन्ते तेषां परभूतानां लोपो यथा स्यादपरभूतानां मा भूत्‌ | 
किं पुनरस्यन्तापरदृष्टानां परभूतलोपवचने प्रयोजनम्‌ | किति णितीति कायौणि 

15 यथा स्युरिति ॥ एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । आचायेपवृत्तिज्ञोपयत्यत्यन्तापरदृ्टाः 
परभुता ठुप्यन्त इति यदयं तेषु कादीननुबन्धानासजति | कथं कृत्वा ज्ञपकम्‌ | 
अनुबन्धासख्न एतत्रयोजनं किति णितीति कायाणि यथा स्युरिति | यदि चाला- 
स्यन्तापर दृष्टाः परभूता लुप्यन्ते ततो नुबन्धासच््रनमथवद्भवति || 

प्रयोगनियमार्थं वा | % ॥ 

20 भ्रयो गनियमाथे तहि परग्रहणं कतव्यम्‌ | परभूतानां भयोगे यथा स्यादपरभू- 
तानां मा भूदिति || असि पुनः किंचिदनिष्टं दृदयते यदर्थो नियमः स्यात्‌ | अ- 
स्तीत्याह | 

पकृतेर्थाभिधाने पस्ययाददीनात्‌ ॥ ५ ॥ 
परकृतिर थांभिधाने अस्ययिका दृदयते | क्र स देवदत्तः क्र स यज्ञदन्तो बभर्म- 

9६ ण्डुकेमक इति । बाभरन्यो माण्डव्यो लामकायन इति प्रयोक्तव्ये बभरमणडुमक 

इति प्रयुज्यते ॥ 


“^ २.९.९५ † ५.१. ९०५; ९९, 


पा० ३, १, २.| ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ ५ 


दयसजादीनां च केवलदृष्टव्वात्‌ ॥ & ॥ 
दयसजादीनां च केवानां प्रयोगो दृदयते | किमस्य इयसम्‌ किमस्य मात्तम्‌ 
काद्य तिथीति ॥ दयसादयो वै वृत्तिजसदृशा अवृत्तिजा यथा बहृस्तथा*॥| 


श £ 
वावचने चानुत्यच्यथम्‌ ।। «७ ॥ 
वावचने चानुरपत्त्य्थं पर ग्रहणं कतैव्यम्‌ | वावचनेनानुरपत्तिरपि यथा स्यात्‌ || ४ 
अथ क्रियमाणे ऽपि वै परमरह्णे कथमिव वावचनेनानुरपत्तिलंग्या ] क्रियमाणे पर- 
ग्रहणे वावचनेन वा पर इव्येतदमिसंबध्यते | आक्रियमाणे पुनः परम्रहणे वावचनेन 
किमन्यच्छक्यममिसंबन्डुमन्यदतः संज्ञायाः | न च संज्ञाया भावाभावाविष्येते || 


वावचने चोक्तम्‌ | ८ ॥ 

किमुक्तम्‌ | वावचनानथक्यं च तत्र नित्यत्वाव्सन इति † ॥ 10 

भरयोगनियमार्थमेव तर्हिं परभ्रहणं करतैव्यम्‌ || अथेतस्मिन्रयोगनियमार्थ सति 
किमयं प्रत्ययनियमः | प्रक्रतिपर एव प्रत्ययः प्रयोक्तव्यो अप्रकृतिपरो नेति | 
आहोस्विसख्कृतिनियमः | प्रत्ययपरैव प्रकृतिः प्रयोक्तव्यापरत्ययपरा नेति | कथात्र 
विदोषः | 

तत्र प्रत्ययनियमे प्रकृतिनियमाभावः॥ ९ ॥ 1४ 

तत्न प्रस्ययनियमे सति प्रक़तेर्नियमो न प्रामोति | अप्रव्ययिकायाः भकृतेः 
प्रयोगः प्रामोति | क्र स देवदत्तः क्र स यज्ञदत्तो बथु्मण्डुरेमक इति ॥ अस्तु 
तर्हिं प्रकृतिनियमः | 

रकृतिनियमे प्रत्ययानियमः ॥ ९० ॥ 


पक्रातिनियमे सति प्रत्ययस्य नियमो न प्राप्रोति | किमस्य इयसम्‌ किमस्य 20 
मात्रम्‌ काद्य तिथीति | अप्रङृतिकस्य प्रत्ययस्य प्रयोगः प्रामोति ॥ 


सिद्धं तभयनियमात्‌ ॥ ९९ ॥ 


सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | उभयनियमात्‌ | उभयनियमो अयम्‌ | प्रकृतिपर एव 
प्रत्ययः प्रयोक्तव्यः प्रत्ययपरैव च प्रकृतिरिति | किं वक्तव्यमेतत्‌ | न हि| 





श ५.२, २७ ) ५१ 1 ५.३, ६८, † ३.९, खै, 


> ॥ व्याकरणमरहाभव्यम | | भ० ३. १. ९. 


कथमनुच्यमानं गंस्यते | परमरहणसामथ्योत्‌ ¡ अन्तरेणापि परग्रहणं स्यादयं परः | 
पर एव यथा स्यादत्येवमथं पर ब्रहणम्‌ | 


आद्युदात्तश्च ॥२।९१ । ३ ॥ 


किमथमिदमुच्यते । आद्युदात्त यथा स्यादन्तोदात्तो मा भूदिति | तैतदसि 
5 प्रयोजनम्‌ ] यमिच्छत्यन्तोदात्तं करोति तल चकार मनुबन्धमाह च चितो ऽन्त उदात्त 
इति" ॥ मभ्योदात्स्तर्दि मा भूदिति } मध्योदात्तमपि यमिच्छति तत्न रेफमनुबन्धं 
करोत्याह चोपोत्तमं रिति [ ६.९.२१७ ] इति ॥ अनुदात्तस्तरदि मा भूदिति । 
अनुदात्तमपि यमिच्छति त्न पकारमनुबन्धं करोत्याह चानुदात्ती खपपिरी [ ३.९.४| 
इति || स्वरितस्तर्दि मा भूदिति । स्वरितमि यमिच्छति करोति तत्न तकारमनुब- 
10 न्धमाह च तित्स्वरितम्‌ [| ६.१.१८९ | इति ॥ य इदानीमतोऽन्यः प्रत्ययः दोषः 
सी ऽन्तरेणापि वचनमाद्युदात्त एव भविष्यतीति नार्थं आ्युदात्तवचनेन || एवमपि 
येषमिव प्रत्ययानां स्वरो नियम्यते त एव नियतस्वराः स्युयै इदानीमनियतस्वरः 
स कंदाचिदाद्युदात्तः कदाचिदन्तोदात्तः कदाचिन्मध्योदात्तः कदाचिदनुदात्तः कदा- 
चित्स्वरितः स्यात्‌ | आद्युदात्त एव यथा स्यादित्येवमथेमिद मुच्यते | 
15 भथ किमथे प्रत्ययसंज्ञासंनियोगेनाद्युदात्तत्वमुच्यते अनुदात्तत्वं च न यत्नैवान्य- 
स्वरस्ततरैवायमुच्येत ] भित्यादिर्मित्यम्‌ [६.९.९९७] प्रस्ययस्य च | भदुपदेशाल्- 
सावधातुकमनुदात्तम्‌ सुभितौ चेति | तल्ायमप्य्थो द्विरादयदात्तमरहणं दविानुदा- 
त्तम्रहणं न कतेव्यं भवति | प्रक्ेतमनुवतैते || अत्त उत्तरं पठति | 


आ द्युदात्तत्वस्य प्रत्ययसन्ञासनियोगे प्रयोजनं यस्य संज्ञाकरणं 
20 तस्यादयुदात्ताथम्‌ ॥ ९ ॥ 


भब्युदात्तत्वस्य प्रत्ययसंज्ञासंनियोगकरण एतलसयोजने यस्य संज्ञा क्रियते त- 
स्याद्युरात्तत्वं यथा स्यात्‌ || 


असनियोगे हि यस्मात्स तदीदेराद्युदात्तत्वं तदन्तस्य चानुदात्तत्वम्‌ ॥ > ॥ 


अक्रियमाणे हि प्रत्ययसंज्ञासंनियोगेनाद्युदात्तत्वे प्रत्यययहणे यस्मात्स ॒तदादेर्भ- 
25 हणं भवतीति तदादेरेवाद्युदात्ततवं प्रसज्येत ॒ तदन्तस्य चानुदात्तत्वम्‌ || अथ क्रै- 
` ~ 


६.१. १९६३. व २.९. ४, { ६.९, ९८६, 


पा० ३,९१.३. | ॥ व्याकर्णमहाभाष्यम ॥ ॐ 


यमाणे ऽपि प्रत्ययसंज्ञासंनियोगेनाद्यृदात्तस्वे ऽनृदात्तस्वे च कस्मदिव तददेराद्युदा- 
त्त्वं न भवति तदन्तस्य चानुदात्तत्वम्‌ | उत्पन्नः प्रत्ययः प्रस्ययाश्रयाणां काया- 
णां निमित्तं भवति नोखव्यमानः ] तद्यथा | घटः कृतो घटाभ्रयाणां कायाणां निमित्तं 
भवाति न क्रियमाणः || 


न वा प्रकृतेराद्युदात्तवचनं ज्ञापके तदादेरग्रहणस्य ॥ ३ ॥ ६ 


न वैष दोषः | किं कारणम्‌ | यदयं च्चित्यादिर्निस्यमिति प्रकृतेराब्युदात्तत्वं 
शास्ति तज्ज्ञापयत्याचा्यौ न तदादेराद्यदात्तस्वं भवतीति || तदन्तस्य तद्यनुदात्तलं 
प्राभोति | 

पकृतिस्वरस्य च विधानसामध्यांत्मव्ययस्वराभावः । ४ ॥ 


यदय घातोरन्तः* प्रातिपदि कस्यान्त इति प्रकृतेरन्तो दात्त्वं शास्ति तज्ज्ञाप- 20 
यत्याचार्यो न तदन्तस्यानुदात्तत्वं भवतीति | कथं कृटवा ज्ञापकम्‌ | यत्र ्नुदात्तः 
प्रत्ययः प्रकरतिस्वरस्तत्र प्रयोजयति || ` 


आगमानुदात्ता्थं वा ॥ ५ ॥ 
आगमानुदान्तार्थं तर्हि प्रस्ययसंज्ञासंनियोगेनाद्युदात्तत्वमुच्यते | प्रस्ययसंत्ञासंनि- 


योगेनाद्युदात्तत्वे कृत आगमा अनुदात्ता यथा स्युरिति ॥ 15 


नं वागमस्यानुदात्ततचनात्‌ ॥ & ॥ 


न व्ैतदपि प्रयोजनमस्ति । किं कारणम्‌ | आगमस्यानुदात्तवचनात्‌ | (गमा 
अनुदात्ता भवन्तीति वक्ष्यामि ॥ के पुनरागमा अनुदात्तस्वं प्रयोजयन्ति । इट्‌ । 
रविता || इट्‌ तावत्न प्रयोजयति | इदमिह संप्रधायेम्‌ | इट्‌ क्रियतामाद्युदात्तत्वमिति 
किमत्र कर्वैव्यम्‌ | परत्वादिडागमः† | नित्यमादयदात्तत्वम्‌ ] कृते ऽपीटि परागोत्य- 
कृते ऽपि प्रभोति | इडपि नित्यः | कृते ऽप्याद्युदान्तसे पराोत्यक्ेते ऽपि प्रामोति | आनित्य 
इट्‌ | अन्यथास्वरस्य कृत आद्युदात्तस्वे प्रामोत्यन्यथास्वर स्याकृते स्वरभिन्नस्य च 
्राुवन्विधिरनित्यो भवति | आदयुदात्तत्वमप्यानितस्यम्‌ | अन्यस्य कृतं इटि प्रामो- 
त्यन्यस्याङृते शब्दान्तरस्य च प्रामुबन्विधिरनिस्यो भवति । उभयोरनित्ययोः 
परत्वारिडागमः | अन्तरङ्गं ॒तद्यादयुदात्तत्वम्‌ | कान्तरङ्गता | उस्पत्तिसंनियोगेना- 25 
द्युदात्तत्वमुच्यत उत्पन्ने प्रत्यये प्रकृतिप्रत्ययावाभिस्याङ्गस्येडागमः । ञाद्युरात्तस्व- 


20 


श ६.१. १६२. 1 ७.२, इ ५. 


न ॥ हयाकरणयहाभाष्यम्‌ ॥ | मण ३, ९, ९, 


मपि नान्तरङ्ख यावता प्रत्यय आश्रीयमणे प्रकृतिरप्याभिता भवति | अन्तरङ्मे- 
बाद्युदात्तस्वम्‌ | कथम्‌ ] इदानीमेव युक्तं न प्रत्ययस्वरविधौ तदादिविधिभेवती- 
ति | सीयुट्‌* तर्हि प्रयोजयति | 
अवचने हि सीयुडदेराद्युदात्तत्वम्‌ ॥ ७ ॥ 
$ अक्रियमाणे द्यागमानुदान्तस्वे क्रियमाणे ऽपि प्रस्ययसंज्ञासंनियोगेनाद्युदात्तत्वे 
सीयुडदेरिङड आद्युदात्तस्वं प्रसज्येत | रविषीय पविषीय} | 
तत्तर्हि वक्तव्यमागमा अनुदात्ता भवन्तीति | न वक्तव्यम्‌ | आचायमवृ्तिज्ञो- 
पयत्यागमा अनुदात्ता भवन्तीति यदय यासुट्‌ परस्मैपदेषुदात्तो डच [३.४.९०३ | 
इत्याह | नैतदस्ति ज्चापकम्‌ । ब््यस्येतत्‌ | यासुटो डिदद्धचनं पिदथेमुदात्तवचनं 
10 चेति | राक्यमनेन वक्तु यासुट्‌ परस्मैपदेषु भवत्यपिच लिङ्‌ भवतीति | 
सो ऽयमेवं लघीयसा न्यासेन सिद्धे सति यद्वरीयांसं यललमारभते तञ्क्ञापयव्याचायं 
आगमा अनुदात्ता भवन्तीति | शरक्यमिदं ठन्धुम्‌ | 
यद्येव वचनादथापि ज्ञापकादागमा अनुदात्ता भवन्त्यागभैस्तु व्यवहितव्वादा- 
द्युदान्तस्वं न प्रामोति | आगमा अविद्यमानवद्भवन्तीति वक्ष्यामि | यद्यागमा अवि- 
15 दयमानवद्धवन्तीत्युच्यते ठविता अवादेशो न प्रामोति | स्वरविधाविति व्यमि | 
एवमपि रविता उदात्तादनुरात्तस्य स्वरितः | ८.४.६६ | इति स्वरितो न परापरोति| 
पाठिक स्वर इति वशष्यामि | एवमपि शिक्षितः निष्ठा च व्यजनात्‌ [ ६. १९.२०९ | 
इत्येष स्वरः प्रामोति | प्रत्ययस्वरविधाविति व्यामि | तत्तर्दिं वक्तव्य 
मागमा अविद्यमानवद्धवन्तीति | न वक्तव्यम्‌ | आवचार्यप्वृत्तिज्ञीपयस्यागमा 
20 भविद्यमानवद्वन्तीति यदयं यासुट्‌ परस्मेषदेषुदात्तो डिनेव्याह | नैतदस्ति ज्ञाप- 
कम्‌ | वक्यत्येतत्‌ | यासुटो डिद्धचनं पिदथैमुरात्तवचनं चेति | राक्यमनेन वक्तु 
यासुट्‌ परस्मेपदेषु भवत्यपिच किड्‌ भवतीति | सो अयमेवं लघीयसा न्यासेन सिद्धे 
सति यद्वरीर्यांसं यलमारभते तञ्ज्ञापयत्याचा्यं आगमा अविद्यमानवद्भवन्तीति || 
आद्युदात्तस्य वा लोपार्थम्‌ | ८ ॥ 
25 आदयुदात्तस्य तर्द लोपा प्रत्ययसत्नासंनियोगेनादयुदात्तत्वमच्यते | प्रत्ययसंज्ञा- 
संनियोगेनाद्दात्तसवे कृत उदात्तनिवृ्तिस्वरः¶ सिद्धो भवति । लौत्री माथुरीति | 
अत्र हि परत्वाद्योपः”“ प्रत्ययस्वरं वाधेत || 


# २.४.६०२. † ३.४.९०६. ३.४. २०५. § ६.२.५२५,६.१. ९९७. 
¶ ६.९.१६१. ५*६,४, ९४८, 


प्० ३, १, २. | ॥ व्याकरणमरहाभाष्यम्‌ ॥ ९ 


न व। बहिरङ्गकक्षणत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
न वैतदपि प्रयोजनमस्ति | किं कारणम्‌ | बहिरङ्गलक्षणल्वात्‌ | बहिरङ्गलक्षणो 


लोपो ऽन्तर ङ्गछक्षणः स्वरः | असिद्धं बहिरद्कमन्तरङ्के || अवद्यं शषा परिभाषा- 
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अयितव्या | 


अवचने हि भिनिकित्स्वतिभरसङ्गः ॥ ९० ॥ $ 
अनाभ्रीयमाणायामस्यां परिभाषायां क्रियमाणे ऽपि प्रत्ययसंज्ञासंनियोगेनाद्युदा- 
तत्वे यिनिकित्स्वतिप्रसङ्गः स्यात्‌ | ओत्सी कंसिकी आतरेयीति* | अत्र हि पर- 
स्वा्ठोषो भिनिकित्स्वरान्वाधेत || नैष दोषः | बिनिकिस्स्वराः प्रत्य्यस्वरापवादाः | 
न चापत्रादविषय उत्सर्गो ऽमिनिविदाते । पूर्वं ह्यपवादा अमिनिविरान्ते पथादत्सगौः । 
भरकल्प्य वापवादविषयं तत उत्सग ऽभिनिविदति | न तावदत्र कदाचिखत्ययाद्यु- 10 
दात्तत्वं भवत्यपवादाञ्ञिनिकिस्स्वरान्प्रतीक्षते | कंसिक्यां भृयान्परिहारः | अन्य- 
स्यात्रोदात्तत्वमन्यस्य लोपः ] अदेरूदात्तव्वमन्त्यस्य लोपः ।| इदं तर्द आलत्रेवीति | 
अत्र हि परत्वाह्लोपः किस्स्वरं बाधेत | तस्मादेषा परिभाषाघ्नाथेतन्या | एतस्यां च 
सत्यां राक्यं प्रत्ययसंज्ञासंनियोगेनाद्युदात्तत्वमवक्तुम्‌ || 


प्रस्ययाद्युदात्त्वाद्धातोरन्तः ॥ १९ ॥ 15 


प्रत्ययाद्युदात्तत्वाद्धातोरन्त † इस्येतद्भवति विप्रतिषेधेन । प्रत्ययाच्युदात्तत्वस्याव- 
कामो यतरानुदात्ता प्रकृतिः समत्वम्‌ | सिमस्वम्‌ ¡ धातोरन्त इत्येतस्यात्रकाशो 
यलानुदात्तः प्रत्ययः | प्रचति पठति | इहोभयं प्रामोति | गोपायति धूपायतिः | 
धातोरन्त इस्येतद्धवति विप्रतिषेधेन ॥ 

पित्स्वरात्तित्स्वर्टपि ॥ ९२ ॥ 2 

पित्स्वरात्तिस्स्वरष्टापि भवति विप्रतिषेधेन | पिस्स्वरस्यावकादयः | पचति 
पठति | तिस्स्वरस्यावकाराः | कायम्‌ हार्यम्‌ | इहोभयं प्रामोति | कायौ हार्य | 
वित्स्वरो भवति विप्रतिषेधेन | 

चिस्स्वरश्चापि पिस्स्वरात्‌ ॥ ९३ ॥ 


चिर्स्वर थापि पित्स्वराद्वति विप्रतिषेधेन | चित्स्वरस्यावकादाः | चलनः £ 





> ४.१. ८६; ६.१, १९७.-५.१, २५; ६.१९. ९९.-४.१. ९२२; ६.९. ९६५. 1 ६.९. ९६२, 


३.९. २८; ३२. § ३.१.४; ६.१. १८५. ¶ ६.२. ९६३; ४.१. ५४, 
% 1.11 


१० ॥ व्याकर्णमहाभाष्वप्‌ ॥ [म०२. ९. ९, 


चोपनः | पिस्स्वरस्य स एव | इदोमयं प्रामोति | आस्बश््या -सौवीया | चिरस्वरो 
भवति विप्रतिषेधेन || 
न वाद्युदात्तस्य प्रत्ययसंज्ञासंनियोगात्‌ ॥ ९४ ॥ 
न वार्थो विप्रतिषेधेन | किं कारणम्‌ | आब्युदात्तस्य प्रस्ययसंज्ञासंनियो गात्‌ । 
£ प्रलययसंज्ञासंनियोगेनायुदात्तत्मे कृते सति शिषटत्वाद्धातुस्वरो भविष्यति || 
अयं चाप्ययुक्तो विप्रतिषेधः पिस्स्वरस्य तित्स्वरस्य च | किं कारणम्‌ । 


टापि स्वरितेनैकदिरः ॥ ९५ ॥ 
टापि स्वरितनैकारेद्यो* भवति | इदमिह संप्रधायेम्‌ | स्वरितत्वं क्रियतामेका- 
देदा इति किमत्र कर्वष्यम्‌ | परस्वार्स्वरितस्वम्‌ ] निस्य एकादेशः | कृते ऽपि हि 
10 स्त्ररितव्वे प्रामोत्यक्रते ऽपि प्रामोति | स्वरितत्वमपि नित्यम्‌ } कते ऽप्येकादेष्धो भामो- 
स्यक्रृते ऽपि प्रामोति ] अनित्यं स्वरिलस्वम्‌ | अन्यस्य कृत एकादेदो प्रात्रोत्यन्य- 
स्याकृते शब्दान्तरस्य च प्रामुवन्विधिरनित्यो भवति | एकादेदो प्यनित्यः | 
अन्यथास्वरस्य कृते स्वरितत्वे प्रामोव्यन्यथास्वरस्याकृते स्वरितत्वे स्वरभिन्नस्य च 
्राुबन्विधिरनिव्यो मवति | अन्तर ङ्गस्तर््ैकादेशः | कान्तर ङ्ता | वणावाभ्िवयै- 
1६ कादेशः पदस्य स्वरितत्वम्‌ | स्वरितत्वमप्यन्तर ङ्गम्‌. | कथम्‌ | वदेयस्येतत्‌ | पद- 
ह्ण परि माणार्थमिति† | उभयोरन्तर ङ्गयोः पर त्वास्स्वरितत्वम्‌ | स्वरितस्वे कृत 
आन्तर्यतः स्वरितानुदात्तयेरेकादेकाः स्वरितो भविष्यति ॥ 
मयं चाप्ययुन्तो विप्रतिषेधः पिस्स्वरस्य चिस्स्वरस्य च | किं कारणम्‌ | 


क्कि 


चापि चित्करणात्‌ ॥ ५६ | 
2 चापि निरकरणसामश्यीदन्तोदात्तखं भविष्यति | 


गुिञकिद्यः सन्‌ ॥ २ । १. ।५॥ 


गुपादिष्वनुबन्धकरणं किमथम्‌ | 
गुपादिष्वनुबन्धकरणमास्मनेपदा्थम्‌ ॥ ९ ॥ 
गपादिष्वनुबन्धाः क्रियन्त आत्मनेपदं यथा स्यात्‌ ‡ ॥ ्रियमणेष्वप्यनुबन्धे- 








# ६.१. १०९, † ४.३, ९४०५. ६ ९.२३, ६१,७१, 


पा० ३.१.५-६. | ॥ व्याकर्णयहाभाष्यप्‌ ॥ ९९ 


ष्वाटमनेषदं नैव प्राभोति | किं कारणम्‌ | सना व्यवहितस्वात्‌ | पूर्वैवस्सनः 
[९.३.६२९] इत्येवं भविष्यति । पूवैवत्सन इत्युच्यते न चैतेभ्यः भ्राक्सन 
आस्मनेपदं नापि परस्मैपदं पदयामः | एवं वद्यनुबन्धकरणसामर्थ्याद्धविष्यति ॥ 
अथवावयवे कतं लिङ्ग समुदायस्य विदोषकं भविष्यति | तद्यथा | गोः सक्थनि 
कर्णे वा कृतं लिद्खं गोर्विेषकं भवति | यद्यवयवे कृतं लि ङ्गं समुदायस्य विरोषकं ४ 
भवति जुगुप्सयति मीमांसयतीस्यत्रपि प्रामोति | अवयवे कृतं लिद्धुः कस्य 
समुदायस्य विद्धोषकं भवति | यं समुदायं यो ऽवयवो न व्यभिचरति | सनं चनं 
व्याभिचरति णिचं पुनर्व्यभिचरति | तद्यथा | गोः सक्थनि कर्णे वा कृतं लिद्ध 
गोरेव विद्ोषकं भवति न गोमण्डलस्य || 


मान्नधदान्शान्भ्यी दीषेश्चाभ्यासस्य ॥ ३।१।६॥ 


अभ्यासदीधतवे ऽवणेस्य दीर्घपसद्धः ॥ ९ ॥ 
अभ्यासस्य दीर्धस्वे ऽवर्णस्य दीर्षैसवं प्रामोति । मीमांसते |] ननु चेच्वे कृते* दीष 
स्वं भविष्यति | कथं पुनरस्पत्तिसंनियोगेन दीषेत्वमुच्यमानमित््वं प्रतीक्षते | अथ 
कथमभ्यासं परतीक्षते | वचनादभ्यासं प्रतीक्षत इन्सवं पुनने प्रतीक्षते || 


न वाभ्यासविकरिष्वपवादस्योत्सग।वाधकत्वात्‌ ॥ २ ॥ 15 


न चैष दोषः | किं कारणम्‌ | अभ्यासविकारेष्वपवादस्योत्सगोवाधकस्वात्‌ | 
अभ्यासविकारेष्वपवादा उस्सगौन्न वान्त इयेवं दीषेव्वमुच्यमानमिच्वं न वाधि- 
ष्यते || 

अथवा मान्वधदान्द्यान्म्य ई चाभ्यासस्येति वक्ष्यामि | एवमपि हठादिरेषा- 
पवाद। इकारः प्रामोति ¡ ई चाच इति वक्ष्यामि || भथवा मान्नपदान्दान्भ्यो 20 
दीर्षञेतो ऽभ्यासस्येति वक्ष्यामि | सिध्यति | सूत्रं ताह मिद्यते ॥ यथान्यासमेवा- 
सनु | ननु चोक्तमभ्यासदीधैले ऽवणेस्य दीवेपरसङ्ग इति | परेहतमेतन्न वाग्यास- 
विकरेष्वपवादस्योत्सगीवाधकत्वादिति |] अथवा नैवं विज्ञायते दी्षै्च अभ्यासस्ये- 
ति | कर्थं तर्द | दीर्ध आभ्यासस्येति | किमिदमाभ्यासस्येति | अभ्यासविकार 
आभ्यासः तस्येति ॥ 95 


४ ५, ४., ७५, † 9.४, ६०, 





९१ ।। व्याकर्णमहाभाष्यम्‌ ॥ [| म० ३, ९, ९, 


धातोः कमेणः समानकत कादिच्छायां वा ॥ २।९१. । ७ ॥ 
धातोरिति किमर्थम्‌ | प्रकतमैच्छत्‌ प्राचिकीषेत्‌ | सोपसर्गादुस्पत्तिमौ भूत्‌ | 
कर्मग्रहणात्सन्विधी धातुम्रहणानर्भक्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
कर्मम्रहणास्सन्विषौ धातु्रहणमन्थकम्‌ | कमणः समानकलतेकादिच्छायां वा 


> 


४ सन्भवतीव्येव धातोरुूत्पत्तिभेविष्यति || सोपसर्ग वै क्म तत॒ उत्पत्तिः प्रामोति | 


सोपसर्ग कर्मेति चेत्कर्मविरोषकस्वादुपसर्गस्यानुषसर्गं कमं ॥ २ ॥। 
सोपसर्गं कर्मेति चेत्कर्मविशोषक उपसगैः | अनुपसगेमेव हि कमं || अवद्यं 
चैतदेवं विज्ञियमनुपस्गे कर्मति | 
+ „९ वाः अ~, कूर्मः 
सोपसगंस्य हि कम॑तवे धात्वधिकारे ऽपि सनो ऽविधानमकमंत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
10 यो हि मन्यते सोपसर्ग कर्मेति क्रियमाणे ऽपि तस्य॒ धातुम्रहणे सनो अविधिः 
स्यान्‌ | किं कारणम्‌ | अकमेस्वात्‌ || 
इद तर्दि प्रयोजनं सुबन्तादुत्पत्तिमा भूत्‌ | 
सुबन्ताचाप्रसद्भःः स्यजादीनामपवादत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
सुबन्ताच सनो ऽप्रसङ्गः | किं कारणम्‌ | क्यजादीनामपवादस्वात्‌ | सुबन्तात्क्य- 
18 जादयो विधीयन्ते ते ऽपवादत्वाद्राधका भविष्यन्ति ॥ 
अनभिधानाद्वा ॥ ^ ॥ 
अथवानमिधानात्सुबन्तादुत्पत्तिने भविष्यति । न हि सुबन्तादुत्पश्मानेन सने- 
च्छाया अभिधानं स्यात्‌ | जनभिधानात्तत उत्पत्तिने भविष्यति || 
इयं तावदगतिका गतियदुच्यते ऽनमिधानादिति ।| यदप्युच्यते सुबन्ताचाप्रसङ्गः 
20 क्यजादीनामपवाद त्वादिति भवेत्कस्माचिदप्रसङ्गः स्यादास्मेच्छायाम्‌ | परेच्छायां तु 
प्रामोति | राज्ञः पुलमिच्छतीति || एवं तर्दीदमिह व्यपदेरयं सदाचार्यो न व्यपदि- 
राति | किम्‌ । समानकतृकादित्युच्यते न च सुबन्तस्य समानः कर्तास्ति || एव- 
मपि भवेत्कस्माचचिदपसङ्गः स्याद्यस्य कतो नासि | इह तु प्रामोति आसितुमिच्छति 
शयितुमिच्छतीति । इच्छायामरथे सन्विपीयत इच्छार्थेषु च तुमुन्‌† ¡ तल ॒तुमुनोन्त- 





+ २,९.,.८. ¶ ३.२१ १९५८, 


पा० ३, ९. ७, | ॥ व्याकसणमराभाष्यम्‌ ।} ९३ 


स्वात्तस्याथेस्य सन्न भविष्यति |] एवमपीह प्रा्रोति आसनमिच्छति शायनामिच्छ- 
तीति" | इह यो विष उपाधिर्वोपादीयते ब्योव्ये तस्मिस्तेन भवितव्यम्‌ | 
यशेहार्थो गम्यते आ्ितुमिच्छति शाथितुमिच्छतीति स्वयं तां क्रियां कर्तुमि- 
च्छर्तीति नासाविह गम्यते आसनमेच्छति रायनमिच्छतीति | अन्यस्याप्यासनामि- 
च्छतीस्येषो ऽप्यर्थो गम्यते | अवरयं चैतदेवं विज्ञेयम्‌ | यो हि मन्यते पयोव्ये त- $ 


(क्न 


स्मिस्तेन भवितव्यमिति क्रियमाणे ऽपि तस्य धातुम्रहण इह प्रसज्येत संगतमिच्छ। 


क क क 


देवदत्तो यज्ञदत्तेनेति | 
कमंसमानकतंकम्रहणानथंक्यं चेच्छाभिधाने प्रत्ययविधानात्‌ ॥ & ॥ 
कमेसमानकतृकम्रणं चानथंकम्‌ | करं कारणम्‌ | इच्छाभिधनि प्रत्ययविधा- 
नात्‌ } इच्छायामभिषेयायां सन्विधीयते || 10 
अकमणों ह्यसमानकतृंकाद्रानभिधानम्‌ ॥ ७ | 
इच्छायामभिधेयायां सन्विधीयते न चाकमंणो ऽसमानकतेकाद्रोतसद्यमानेन सने- 
च्छाया अभिधानं स्यात्‌ | अनमिधानात्तत उस्पात्तिनं भविष्यति || 


९ 
अद्परिमाणाथं तु ॥ ८ ॥ 
अङ्खपरि माणां तदयैन्यतरत्कर्तैव्यं कर्मग्रहणं धातुग्रहणं वा | अङ्कपरिमाणं 1 
ज्ञास्यामीति | किं पुनरत्र ज्यायः | धातुम्रहणमेव ज्यायः | अङ्गपरिमाणं चैव 
विज्ञातं भवत्यपि च धातोर्विहितः प्रत्ययः हेष आधेषातुकसंज्ञो भवतीति सन आधे- 
धातुकसंज्ञा सिद्धा भवति! | 
४.५ % £ ~ अवा ~ । पातमरहणानर्थक््यं ण +< ४3 > चेत्कमीवि € 
यच्चाप्येतदुक्कतं कमेग्रहणात्सन्विषौः धातुम सोपसर्गं कर्मोति वेत्कमवे- 
दोषकत्वादुपसर्स्यानुपसरम कर्म सोपसगेस्य हि कर्मत्वे धात्वधिकारे ऽपि सनो ऽवि- 20 
धानमकर्मत्वादिति स्वपक्षो ऽनेन वर्णितः | युक्तभिह ब्रषटव्यं किं न्याय्यं कर्मेति | 
एतच्चात्र युक्तं यत्सोपसर्गं कर्म स्यात्‌ | ननु चोक्तं सोपसभेस्य हि क्त्वे धास्व- 
धिकारे ऽपि सनो अविधानमकरमैत्वादिति | नैष दोषः | कर्मेण इति नैषा धातुस- 
मानाधिकरणा पञ्चमी | कर्मणो धातोरिति | क तर्हि | अवयवयोगेषा षष्ठी | 
श, क, क [० क ~ केवटाद त्पत्तिर्न + प्राप्रोति चे 
कममणो यो धातुरवयव इति | यद्यवयवयोगेषा षष्ठी दु ते | चि- 28 
कीषति जिरहीषैतीति | एषो ऽपि व्यपदेरिवद्धावेन कममणो घातुरवयवो भवति || 
कामं तद्यनेनैव देतुना क्यजपि कर्तव्यः" | महान्तं पुत्रमिच्छतीति | कमणो यस्सु- 





र ड = = १.६९. न्‌ २.४. १,५.३ न {७.>. ५६ ४४. र ८४. = द -६.८. 


९४ ॥ व्याकरणमहाभोष्यय्‌ ॥ [म० २.१.९., 


बन्तमवयव इति | न कर्तव्यः | असामर्ध्यान्न मविष्यति | कथमसामथ्येम्‌ | 
सपेक्षमसम्थं भवतीति ॥ 
वावचनानर्थक्यं च तन्न निव्यत्वास्सनः ॥ ९ || 
वावचनं चानर्थकम्‌ } किं कारणम्‌ | तत्र॒ नित्यत्वास्सनः | इह द्वौ पक्षौ 
5 वृत्तिपक्षधावृत्तिपक्लश्च | स्वभावतथचेतद्धवति वाक्यं च प्रस्ययञ्च | तत्र स्वामाविके 
वृत्तिनिषये नित्ये प्रत्यये प्राप्रे वावचनेन किमन्यच्छक्यमभिसंबन्द्ुमन्यदतः संज्ञा 
याः | न च संज्ञाया भावाभावावेष्येते | तस्मान्नार्था वावचनेन ॥ 


तुमुनन्ताद्रा तस्य च लुग्वचनम्‌ | ९० || 
तुमुनन्ताद्वा सन्वक्तव्यस्तस्य च तुमुनो लुग्वक्तव्यः | कतुमिच्छति चिकीषति ॥ 
10 लिङन्तमाद्रा ॥ ९९ ॥ 
लिङ्न्तमाद्वा सन्वक्तव्यस्तस्य च लिडो लुग्वक्तव्यः | कुयोमितीच्छति चिकी- 


षति ॥ 
आराङ्ायामचेतनेषूपसंद्यानम्‌ || ९९ ॥ 


आद्राङ्गयामतरैतनेषुपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | अरमा लुलुटिषते | कूलं पिपतिषतीति | 
15 किं पुनः कारणं न सिध्यति | एवं मन्यते चेतनावत एतद्कवतीच्छेति कूलं चाचेतनम्‌ || 
अपरेतनय्हणेन नाथः | आदाङ्कायाभिव्येव | इदमपि सिद्धं भवति चा मुमुषति | 


न वा तुल्यकारणत्वादिच्छाया हि प्रवृत्ति उपरुन्धिः ॥ ९६३ ॥ 


न वा करैव्यम्‌ | किं कारणम्‌ | तुल्यकारण्वात्‌ | तुल्यं हि कारणं चेतना- 

वति देवदत्ते कुठे चाचेतने | किं कारणम्‌ | इच्छाया हि प्रवृत्तिति उपरुन्धिः | 

20 इच्छाया हि प्रवृत्तित उपलन्धि्भवति | यो ऽप्यसौ कटं चिकीवुर्मवति नासावाघो- 

पयति कटं करिष्यामीति } किं तर्द | संनद्धं रज्जुकीलकपुलपाणि दृष्टा तत इच्छा 

गम्यते | कूलस्यापि पिपतिषतो लोष्टः रीयन्ते भिदा जायते देश्ाहेश्यान्तरमुष- 
संक्रामति ] श्वानः खल्वपि सुमूषैव एकान्तदहीलाः शुनाक्षा्च भवन्ति || 


उपमानाद्रा सिद्धम्‌ ॥ ९४ ॥ 


2४ उपमानाह्य सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | लुरुडिषते इव लुरुडिषते | पिपतिषतीव पिपति- 
षति || न तिङन्तेनोपमानमस्ति } एवं तर्दीच्छिवेच्छा || 


पा० ३.९.५७. | 1 व्याकरणमहाभाष्यम्‌ | ९५ 


सर्वस्य वा चेतनावच्वात्‌ | ९५ ॥ 

अथवा सवं चेतनावत्‌ | एवं ह्याह | कंसकाः सरन्ति | शिरीषो ऽधः स्वपिति | 
सुवचेला आदित्यमनुपर्येति | आस्कन्द कपिलकेव्युक्ते तृणमास्कन्दति | अयस्का- 
न्तमयः संक्रामति | ऋषिः पठति | शुणोत भ्रावाणः | 

इम इषयो बहवः पठ्यन्ते | तत्र न ज्ञायते कस्यायमर्थे सन्विधीयत इति | 5 
इषे“ऊत्वभाविनः | यद्येवं कतुमन्विच्छति कर्तमन्वेषणा अल्लापि प्राभोति | एवः 
तर्हिं यस्य लियाभिच्ेव्येत द्रूपं निपात्यते | कस्य चैतन्निपाव्यते | कान्तिकर्मणः || 

अथेह मामं गन्तुमिच्छतीति कस्य किं कर्म | इषेरुभे कर्मणी | यद्येवं भामं 
गन्तुमिच्छति मरामाय गन्तुमिच्छतींति गत्यर्थकर्मणि द्वितीयाचतुर््यी† न भापरुतः } स्वं 
तर्द गमेभ्ोमः कर्मेषेगेमिः क्म | एवमपि इष्यने भ्राम गन्तुमिति प्रसाधन उत्प- 10 
व्यमानेन ठेन भामस्याभिधानं न प्राभोति | एवं तर्हि गमेग्रामः कर्मषेरुमे कर्मणी ॥ 

अथ॒ सनन्तात्सना भवितव्यम्‌ | चिकीर्षितुमिच्छति जिहीर्षितुमिच्छतीति | न 
भवितव्यम्‌ | किं कारणम्‌ | अथैगव्यर्थः शब्दप्रयोगः } अर्थं संप्रत्याययिष्यामीति 
शाब्दः प्रयुज्यते | तन्रैकेनो्तव्वात्तस्याथेस्यापरस्य योगेण न भवितव्यम्‌ ] किं 
कारणम्‌ | उक्ताथानामप्रयोग इति || न तर्हीदानीमिदं भवति एषितुमिच्छति एषि- 1४ 
षिषतीति | अस्त्यत्र विदोषः | एकस्याव्रेषेरिषिः साधनं वतमानकाठञ्च प्रत्ययः | 
अपरस्य वाद्यं साधनं सवकालं प्रत्ययः || इहापि तद्यकस्येषेः करोतिविदिष्ट 
इषिः साधनं व्तेमानकारश्च प्रत्ययः | अपरस्य बाद्यं साधनं स्व॑काठश्च प्रत्ययः | 
येनैव खल्वपि देतुनैतद्वाक्यं भवति चिकीर्षितुमिच्छति जिदीर्षितुमिच्छतीति तेनैव 
हेतुना वृत्तिरपि प्रामोति | तस्मात्सनन्तात्सनः प्रतिषेधो वक्तव्यः } तं चापि च्रुवते- 0 
षिसन इति वन्तव्यम्‌ | भवति हि जुगुप्सिषते मीमांसिषत इतिः || 

दीषिकान्मतुबर्थीयाच्छषिको मतुबर्थिकः | 
सरूपः प्रत्ययो नेष्टः सनन्तान्न सनिष्यते || 


इति श्रीभगवत्पतञ्जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये तृतीयस्याध्यायस्य प्रथमे 
पादे प्रथममाद्धिकम्‌ || %5 





५ २.३. ष ०९. † २.३६. १,२. म २.१,.५; ६५ 


९६ ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [म० ३.९.२. 


सुप आत्मनः क्यच्‌ ॥ ३।१। ८॥ 


किमर्थ्कारः | स्वरार्थः | चितो ऽन्त उदात्तो भवतीव्यन्तोदात्तस्वं यथा स्यात्‌+ | 

न्नेतद स्ति प्रयोजनम्‌ | एकाजयं तन्न नार्थः स्वरार्थन चकारेणानुबन्धेन | प्रस्यय- 

स्वरेणेव सिद्धम्‌ † | विशेषणार्थस्तर्दि | क विदोषणा्थेनाथैः | अस्य च्वो यचि 

६ च [७.४.३२;३दे ] इति । क्ये चेति ह्युच्यमाने अपि काकः दयेनायतेः अत्रापि 

प्रसज्येत । नैतदस्ति | तदनुबन्धकम्रहणे ऽतदनुबन्धकस्य म्रहणं नेव्येवमेतस्य न 

भविष्यति | सामान्यम्रहणाविघातार्थस्तर्दि | क्र च सामान्यमहणानिवातार्थेना्थः | 
क्ये | ९.४.९९ | इति | 


अथात्मग्रहणं किमर्थम्‌ | आलेच्छायां यथा स्यात्परेच्छायां मा भूदिति | राज्ञः 
10 पुत्रमिच्छतीति |] क्रियमाणे अपि वा आस्मम्हृणे परेच्छायां प्रापनोति | किं कारणम्‌ | 
आत्मन इतीयं कर्तरि षष्ट ] इच्छेत्यकारो भावे | स॒ यद्येवात्मन इच्छत्यथापि 
परस्यात्मेरैवासौ भवति ॥ नात्ममदणेनेच्छाभिसंबध्यते | किं तर्हि | सुबन्तममि- 
संबध्यते | आत्मनो यस्सुबन्तामिति ॥ यव्यात्मग्रहणं क्रियते छन्दसि परे च्छायां न 
प्रामोति | मा त्वा वृका अघायवो विदन्‌ | तस्मान्नाथं आस्मग्रहणेन । इद कस्माच्च 
15 भवति राज्ञः पुत्रमिच्छतीति | असामथ्यीत्‌ ] कथमसामथ्येम्‌ | सपिक्षमसमर्थ 
भवतीति | छन्दस्यपि तर्द न प्रामोति | मा खा वृका अघायवो विदन्‌ | अस्त्य 
विदोषः | अन्तरेणाप्यत्न तृतीयस्य पदस्य प्रयोगं परेच्छा गम्यते | कथं पुनरन्त- 
रेणाप्यज्र तृतीयस्य पदस्य प्रयोगं परेच्छा गम्यते | ते चैव॒ हि वृका एवमात्मका 
हिखाः कश्वात्मनो ऽघमेषितुमरैति | अतौ न्तरेणाप्यत्र तृतीयस्य पदस्य प्रयोगं 
20 परेच्छा गम्यते | ययैव तर्हि च्छन्दस्यघशान्दात्परे च्छायां क्यज्मवत्येवं भाषायामपि 
प्राभोति | अघमिच्छतीति | तस्मादास्मम्रहणं कतेव्यम्‌ | छन्दसि कथम्‌ | आचा- 
्यमवा्िज्ञौपयति भवति चछन्दस्यघशब्दासपरे च्छायां क्यजति यदयमश्चाघस्यात्‌ 

[ ७.४.३९७ | इति क्यचि प्रकृत» हैत्ववाधनाथमाकारं शासि ॥ 


अथ सुव्प्रहणं किमर्थम्‌ । सुबन्तादुत्पत्तियेथा स्यासातिपदिकान्मा भूदिति । 
% ब्ेतदस्ति मयोजनम्‌ | नास्त्यल विोषः सुबन्तादोसत्तौ सत्यां भातिपदिकाद्वा | 


॥ ॥ 








* ६.१, १६. ¶ ३,५.२. ¶ २११५. ९९१ ६ ७,४, ३३ 


पा० ३,९,८.| ॥ व्याकल्णप्रहाभाष्यम्‌ ॥ ९७ 


अयमस्ति विदोषः | सुबन्तादुस्पत्तौ सत्यां पदसंज्ञा सिद्धा भवति? प्रातिपदि कास्पुनर- 
स्यत्तौ सत्यां पदसंज्ञा न प्रामोति | ननु च प्रातिपदिकादष्युत्पत्तौ सत्यां पदसन्ञा सिदध | 
कथम्‌ | रम्यते नः क्ये [९.४.९९] इति । तच्चावरयं कव्यं सुबन्तादुत्पन्ती 
सत्यां नियमम्‌ | तदेव प्रातिपदि कादुत्पत्तौ सत्यां विष्यं भविष्यति || इदं 
तहिं प्रयोजनं सुबन्तादुव्प्तियेथा स्याद्धातोमां मभूदिति | एतदपि नासि प्रयोजनम्‌ | 5 
धातोः सन्विधीयते! स वाधको भविष्यति | अनवकाशा हि विधयो वाधका म- 
वन्ति सावकाडा्च सन्‌ | को ऽवकाराः | परेच्छा | न परेच्छायां सना भवितव्यम्‌ | 
किं कारणम्‌ | समानकतृंकादि्युच्यते यावच्येहात्ममहणं तावत्तत्र समानक तृंकम- 
हणम्‌ || इदं तर्हि प्रयोजनं सुबन्तादुत्पत्तियेथा स्याद्राक्यान्मा भूदिति । महान्तं 
पूत्रमिच्छतीति | न वा भवति महापुत्रीयतीति | भवति यंदेतद्वाक्यं भवति महा- 10 
न्पुत्रो महापुत्रः महापुत्रमिच्छति महापु्लीयतीति | यदा व्वेतदाक्यं भवति महान्तं 
पुत्रमिच्छतीति तदा न भवितव्यं तदा च प्रामोति | तदा मा भूदिति || अथ क्रे 
यमाणे ऽपि सु्प्रहणे कस्मादेवात्र न भवति | सुबन्तं हयेतद्वाक्यम्‌ | ैतत्सुव- 
न्तम्‌ | कथम्‌ | प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स तदादेगरंहणं भवतीति || अथ यदत्र सुबन्तं 
तस्मादुंत्पत्तिः कस्मान्न भवति | 1४ 


समानापिकरणानां स्वत्रावृत्तिर्योगारेकेन । 


समानाधिकरणानां स्वैत्रैव वृत्तिनं भवति | क सर्वत्र | समासविधौ प्रत्यय- 
विधौ च | समासविधौ तावत्‌ | ऋद्धस्य राज्ञः पुरुषः | महत्कष्टं भित इति | 
प्रत्ययविधौ | ऋद्धस्यो पगोरपत्यम्‌ | महान्तं पुत्रमिच्छतीति || किं पुनः कारणं 
समानाधिकरणानां सवत्र वृत्तिने भवति | अयोगादेकेन | न हयतरैकेन पदेन 90 
योगो भवति | इह तावदृद्धस्य राज्ञः पुरुष इति षष्ठचन्तस्य सुबन्तेन सामर्थ्य 
सति समासो विधीयते | यचात्र षष्ठचन्तं न तस्य इउबन्तेन सामथ्यं यस्य च 
सामर्थ्यं न तसपष्ठयन्तं वाक्यं तत्‌ | ऋद्धस्योपगोरपत्यमिति च षष्ठी समथौदप- 
व्येन योगे प्रत्ययो विधीयते | यात्र षष्टसम्थ न तस्यापव्येन योगो यस्य चा- 
पत्येन योगो न तत्षष्ठचन्तं वाक्यं तत्‌ || समानाधिकरणानामिच्युच्यते ऽथ 
व्यधिकरणानां कथम्‌ | राज्ञः पुत्राभेच्छतीति | एवं तर्हीदं पठितव्यं सविदोषणानां 
सवेत्रावृत्तिरयोगादेकेनेति ॥ 





*#* १,४, ५४, ¶ ३,१९.४, 
3 #४-11 


ए९-१ 


५ ॥ व्याकरपमहामाध्यम ॥ | म० ३,१.२. 


दितीयानुपपत्तिस । 
हितीया त॒ नोपपद्यते | महान्तं पुत्रमिच्छतीति | किं कारणम्‌ | न पुत्र इषि- 


| 
क, 


कर्मे | यदि पुत्रो नेषिकर्म न चावदयं द्वितीयैव | करं तर्द | सवां द्वितीयादयो 
विभक्तयः | महता पुत्रेण कृतम्‌ | मदते पुत्राय देहि | महतः पुत्रादानयं | 
महतः पुजस्य स्वम्‌ | महति पुत्रे निपेहि । तस्माश्चैवं शक्यं वक्तु न पुत्र इषिक- 
मति | पुत्र एवेषिक्मं तत्सामानाधिकरण्यान्महतो द्वितीयादयो भविष्यन्ति || वृत्ति- 
स्ति कस्मान्न भवति ] सविशेषणानां वृत्तिने वृत्तस्य वा विरोषणं न प्रयुज्यत इति 
वक्तव्यम्‌ | यदि सविद्रोषणानां वृतिने वृत्तस्य वा विदोषणं न प्रयुज्यत इत्युच्यते 
मुण्डयति माणवकमित्यन्न वृत्तिम प्रामोति | अमुण्डादीनामिति वक्तव्यम्‌ ॥ 


10 तत्तर्दि वक्तव्यं सविदोषणानां वृत्तिर्न वृत्तस्य वा विदरोषणं न प्रयुज्यते ऽमुण्डादीना- 


भिति | न वन्तव्यम्‌ | वृत्तिः कस्मान्न भवति महान्तं पुत्तभिच्छतति | अगम- 
कत्वात्‌ | इह समानार्थेन वाक्येन भवितव्यं प्रत्ययान्तेन च | यथेहार्थो वाक्येन 
गम्यते मह्यन्तं पृल्रमिच्छतीति नासौ जातुधिसस्ययान्तेन गम्यते महान्तं पुत्रीयतीति | 
एतस्मद्धेतो तमो ऽगमकलत्वादिति न ब्रूमो ऽपदाब्दः स्यादिति | यत्न च गमकत्वं 


15 भवति भवति तत्र वृत्तिः | तद्या | मुण्डयति माणवकमिति | 


४ 


मं 


अथास्य क्यजन्तस्य कानि साधनानि भवन्ति | भावः कर्ती च} अथ कर्म | 
नास्ति कर्म } ननु चायामिषिः सकमेको यस्यायमर्थे क्यज्विधीयते | अभिहितं त- 
त्कमौन्तभूतं धालवर्थः संपन्नो न चेदानीमन्यस्कमांस्ति येन सकम॑कः स्यात्‌ | कथं 
तद्येयं सकमेको भवति अपुत्र पुत्रमिवाचरति पुत्रीयति† माणवकामेति | अस्त्यत्र 


0 विदोषः | दवे अत्र कर्मणी उपमानकर्मोपमेयकमे च | उपमानकरमान्तभूतमुपमेयेन 


कर्मणा सकर्मको मवति | तद्यथा | अपि काकः दयेनायतः इत्यत्र हौ कर्तारावु- 
पमानकर्ती चोपमेयकर्ता च | उपमानकतौन्तभूत उपमेयकत्न सकर्तृकों भवति || 
अयं ताह कथं सकर्मको भ्रति मुण्डयति माणवकमिति | अल्रापि दवे क्मणी 
सामान्यकमं विदोषकर्म च | सामान्यकर्मान्तभूतं विरेषकममेणा सकमंको भवति | 


2: ननु च वृच्यैवात्र न भवितव्यम्‌ | किं कारणम्‌ ] असामथ्योत्‌ | कथमसामथ्यम्‌ | 


सापेक्षमसमर्थं भवतीति | नैष दोषः | नाले भौ करोकियुक्तौ मुण्डा माणवकश्च | न 
हि माणवकस्य क्रियते | यदा चोभौ करोतियुक्तौ भवतो न भवति तदा वृत्तिः | तद्य 
था | बलीवदै करोति मुण्डं नं करोतीति || कामं तद्यनेनेव हेतुना क्यजपि कर्तव्यः 





#* ३.९. २९. † ३.९. ५०, ३.९. ९९. 


पा० ३.९.९. | | व्याकरणमहाभाध्यम्‌ ॥ ९९ 


माणवकं मुण्डमिच्छतीति नोभाविषियुक्ताविति | न कतेव्यः | उभावलतरेषियुक्तौ 
मुण्डो माणवकञश्च | कथम्‌ | न यसौ भैीण्ड्यमात्रेण संतोषं करोति माणवकस्थमसौ 
मीण्डमिच्छति | इहापि तर्हि न प्रामोति मुण्डयति माणवकमिति | अन्रापि ह्युभौ 
करोतियुक्तौ मुण्डो माणवक | न ह्यसै मैण्यमात्रेण संतोषं करोति माणवक- 
स्थमसौ मण्डं निर्वतेयति || एवं तर्द मुण्डादयो गुणवचनाः | गुणवचनाञ्च 5 
सपिक्षाः | वचनास्सापेक्षाणां वृत्तिभविष्यति |] अथवा धातव एव मुण्डादयः ] न 
चैव द्यथा आदिदयन्ते क्रियावचनता च गम्यते || अथवा नेदमुभयं युगपद्भवति 
वाक्यं च प्रत्ययञ्च | यदा वाक्यं न तदा प्रत्ययः | यदा प्रत्ययः सामान्येन तदा 
वृत्तिः | तत्रावदयं विदेषार्थिना विदषो ऽनुप्रयो्तव्यः | मुण्डयति | कम्‌ | माणव- 
कमिति | मुण्डविशेष्टेन वा करोतिना तमाप्रूमिच्छति || जथवोक्तमेतन्नालन व्यापारो 10 
नुगन्तव्य इति | गमकत्वादिह वृत्तिभेविष्यति मुण्डयति माणवकमिति | 

अथेह क्यचा भवितव्यम्‌ इष्टः पुत्रः इष्यते पुत्र इति ॥ केचित्तावदाहुनं भवि- 
तनव्यामिति | किं कारणम्‌ | स्वशब्देनो क्तत्वादिति | अपर आहुमवितव्यमिति | 
क्षं कारणम्‌ | धाववर्थ यं क्यन्विधीयते स च धात्वर्थः केनचिदेव शब्देन निर्द- 
छ्य इति || इह भवन्तस्त्वाहुने भवितव्यमिति | किं कारणम्‌ | इह समानार्थन 1 
वाक्येन भवितव्यं प्रत्ययान्तेन च यथेहा्थी वाक्येन गम्यत इष्टः पुत्रः इष्यते पुत्र 
इति नासौ जातुचित्मत्ययान्तेन गम्यते | 


क्यचि मान्ताव्ययप्रतिषेधः | ९ ॥ 


क्या मान्ताव्ययानां प्रतिषेधो वक्तव्यः | इह मा भूत्‌ | इदमिच्छति | किमि- 
च्छति | उच्चैरिच्छति } नीचरैरिच्छति | 20 


गोसमानाक्षरनान्तादिव्येके ॥ ° ॥ 


मामिच्छति गव्यति || समानाक्षरात्‌ | दधीयति मधरूयति कर्तयति हर्यति ॥ 
नान्तात्‌ | राजीयति तक्षीयति | 


काम्यच्च | ३ 1 १ । ९ ॥ 


फिमथं्कारः | स्वरार्थः | चितो ऽन्त उदात्तो भवतीदयन्तोदात्तत्वं यथा स्यात्‌^ | 25 





* ६,६, १६२. 


२० ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [ म०२३.,९.२. 


नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ } धातुस्वरेणाप्येतस्सिद्धम्‌* | ककारस्य तर्हीस्स्ञापरिल्ा- 
णाथः | आदितथ्चकारः कर्तव्यः† || अत उत्तरं पठति | 
काम्यचधित्करणानथैक्यं कस्येदर्थाभावात्‌ ॥ ९ ॥ 
कास्यचधित्करणमनथंकम्‌ | ककारस्य तर्हीत्संज्ञा कस्मान्न भवति | इदर्था- 
४ भावात्‌ | इत्कायाभावादलेत्संज्ञा न॒ भविष्यति | ननु च लोप एवेस्कायंम्‌{ | 
अकार्यं लोपः | इह हि शाब्दस्य कायोर्थां वा भवस्युपदेदाः अवणार्थो वा | कार्थं 
चेह नास्ति | कार्ये ऽसति यदि भ्रवणमपि न स्यादुपदेशो नर्थकः स्यात्‌ || इदं 
तर्हीत्कायेम्‌ | अभिवित्काम्यति | कितीति गुणप्रतिषेधो यथा स्यात्‌ | नैतदस्ति 
प्रयोजनम्‌ | सा्वैधातुकाषेषातुकयोर ङ्गस्य गुण उच्यते धातोश्च विहितः प्रत्ययः 
10 हेष आधेधातुकसंज्ञां लभते॥ न चायं धातोर्विधीयते || इदं तर्दि | उपयद्राम्यति । 
कितीति संप्रसारणं यथा स्यात्‌^* | एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | यजादिभिरत्र कितं 
विशेषयिष्यामः | यजादीनां यः किदिति | कञ्च यजादीनां कित्‌ | यजादिभ्यो यो 
मिदित इति || अथापि कथाचिदित्कार्य स्यात्‌ | एवमपि न दोषः | क्रियते न्यास 
एव द्विचकारको निर्देशः | सुपर आत्मनः क्य्काम्यचेति || अथवा छन्दसमेतत्‌11 | 
15 दृष्टानुविधि्छन्दसि भवति न चात्र संप्रसारणं दृदयते ॥ 


उपमानादाचारे ॥ २।९ । १० ॥ 


अधिकरणाच ॥ ९ | 
अधिकरणाचेति वक्तव्यं प्रासादीयति कुय्याम्‌ कुटीयति प्रासाद इत्यत्रापि यथा 
स्यात्‌ ॥ 


% कतुः क्यङ्ककोपश्च ॥ २. । १ । १९ ॥ 


सलोपसनियोगेनायं क्यङ्किधीयते तेन यन्नैव सकोपस्तत्ैव स्यात्‌ | पयायते | 
इह न स्यात्‌ | अपि काकः रयेनायते || नैष दोषः | प्रधानरिष्टः क्यङ्‌ | अन्वा- 
चयशिष्टः सलोपो यत्र च सकारं परयसीति तद्यथा | कथिदुक्तो भामे भिक्षां 
चर देवदत्तं चानयेति स भ्रामे भिक्षां चरति यदि देवदत्तं परयति तमप्यानयति ॥ 





* ६.९. १६२. † ९.१.५७; <. { ५.३. ९. § १.९. ५. 
¶ ७.३. ८६; ३.४. ११५५. “ १.६..१.,.१५ {1} ३.२, ७३, 


प° ३.९.१९०-९२. | ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ २९. 


सलोपो वा॥ ९॥ 
सापो वेति वक्तव्यम्‌ | पयायते पयस्यते | 


ओजोऽप्सरसोर्भित्यम्‌ | २॥ 
ओजोऽप्रसोर्नित्यं सलोपो वक्तव्यः | ओजायमानं यो अहिं जघान | 
अप्सरायते ॥ 5 
अपर आह | सलोपो ऽप्सरस एव | पयस्यत इत्येव भवितव्यमिति |] कथ- 
मोजायमानं यो अहिं जघानेति | शन्दसः प्रयोगनछन्दसि च दृष्टमनुविधीयते || 


आचारे गल्भङ्ीवहोडेभ्यः किव्वा ॥ ३ ॥ 

आचारे गल्भङ्कीवहोडभ्यः किम्वा वक्तव्यः | अवगल्भते अवगल्भायते | डीव | 
विङ्कीवते विङ्कगीवायते | द्वीव | होड | विहोडते विहोडायते || किं प्रयोजनम्‌ | 10 
क्रियावचनता यथा स्यात्‌ | नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | धातव एव ॒गल्भादयः | न 
चैव द्यथा आादिदयन्ते क्रियावचनता च गम्यते || इदं तर्दिं प्रयोजनम्‌ | अव- 
गल्भा विङ्कीवा विहोडा | अ प्रत्ययात्‌ [ ३.३.१०२ | इत्यकारो यथा स्यात्‌ | 
मा भूदेवम्‌ | गुरोश्च दलः | ९०३ | इत्येवं भविष्यति || इदं तर्हि | अवगल्भाचक्रे 
विङ्की वांचक्रे विहो डंचक्रे | कास्मस्ययादाम मन्त्रे [| ३.९.३९ | इत्याम्यथा स्यात्‌ || 1४ 

अपर आह | सवेप्रातिपदिकेभ्य आचारे किब्वन्तव्यो ऽति गदैभवीव्येवम्थम्‌ || 
न तर्हीदानीं गल्मादयनुक्र मणं कतेव्यम्‌ | कर्तव्यं च | किं प्रयोजनम्‌ | आत्मनेप- 
दाथाननुबन्धानासटा मीति" । गस्म ्ीव होड ॥ 


भृरादिभ्यो भुव्यच्ैर्छोपश्च हरः ॥ ३ । १. । १२ ॥ 


हलो लोपसंनियोयेनायं क्यङ्िधीयते तेन यत्ैव हलो लोपस्तत्रैव प्रसज्येत | 20 
नैष दोषः | प्रधानशिष्टः क्यङ्‌ | अन्वाचयशिष्ट हलो लोपो यत्न च हलं 
पदयसीति || 

भूृरादिष्वभूततद्रावग्रहणम्‌ ॥ ९ ॥ 
भृशादिष्वभूततद्भावमरहणं कतेव्यम्‌ । इह मा भूत्‌ । क दिवा मृदा भवन्तीति || 








# ९.३. ९२. 


९१ ॥ व्याकरणमहाभाष्य ॥ [म० ३.९.२. 
च्विप्रतिषेधानथक्यं च भवत्यर्थे क्यङ्चनात्‌ | ९ ॥ 


च्विप्रतिषेधञ्चानथेकः | किं कारणम्‌ | भवत्यर्थे कयङग्वनात्‌ | भवत्यर्थ हि क्य- 
ङ्धीयते || 
भवतियोगे च्विविधानम्‌ ॥ ३ ॥ 


$ भवतिना योगे च्विर्विधीयते" | तत्र च्विनोक्तत्वान्तस्या्थस्य क्यङ्ग भविष्यति || 
डाजन्तादपि तर्हि न प्रामोति | पटपटायते | डाजयपि हि भवतिना योगे विधीयते 
भवस्यर्थं क्यषू1 | 


डाचि वचनप्रामाण्यात्‌ ॥ % ॥ 


डाचि वत्रनप्रामाण्याद्धाविष्यति | किं वचनपरामाण्यम्‌ | रोदितादिडाञ्भ्यः क्यष्‌ 
10 | ३.१.१३ | इति || | 
इह किंचिद क्रियमाणं चोद्यते किंचिच्च क्रियमाणं प्रत्याख्यायते | स॒सूत्रभेदः 
कृतो भवति ॥ यथान्यासमेवास्तु | ननु चोक्तमिह कस्मान्न भवति क दिवा मृदा 
भवन्तीति | नाञवयुक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथा ्यथेगत्िः | नञ्युक्तमिवयुक्तं वा 
यत्कि चिदिह दृदयते तलरान्यस्मिस्तत्सदृरो कायै विज्ञायते तथा र्थौ गम्यते | 
15 अत्राह्यणमानयेव्यु्ते ब्राह्यणसदृश आनीयते नासौ रोष्टमानीय कृती भवति | एवमि- 
दाप्यच्वेरिति च्विप्रतिषेधादन्यस्मिन्नच्व्यन्ते च्विसदृरे कार्यं विन्ञास्यते | किं चातो 
ऽन्यद्च्न्यन्तं च्विसदृशम्‌ | अभूततद्धावः || 


इह काशिस्कृतयः सोपसगीः पद्यन्ते | अभिमनस्‌ मनस्‌ उन्मनस्‌ दुर्मनस्‌ । 
तत्र विचायते मृदादिषुपसगः प्रत्ययार्थविरोषणं वा स्यात्‌ | अभिभवतौ खम- 
20 वतौ उद्धवतौ दुभवताविति । प्रकृव्यथेविश्चेषणं वा | अभिमनस्दाब्दात्‌ खमन- 
स्शब्दात्‌ उन्मनस्छाब्दात्‌ दुमेनस्दान्दादिति ।] युक्तं पुनरिदं विचारयितुम्‌ | ननु 
तेनासंदिग्धेन प्रकृत्यथेविरोषणेन भवितव्यं यावता प्राक्पक्ृतेः पद्यन्ते | यदि हि प्रव्य- 
याथविशेषणं स्यात्माग्भवतेः प््येरन्‌ | नेमे शक्याः प्राग्वतेः पाठितुम्‌ | एवं 
विरिष्टे हि प्रत्ययाय भृदादिमातादुसनत्तिः प्रसज्येत | तस्माश्चैवं शक्यं वक्तुम्‌ | 
25 न चेदेवं जायते विचारणा ]| कञ्ात्र विदोषः | 





> ५.४, ९०, „ 1९.१.५७; ३,९.१२ 


पा० ३,१.१३. | ॥ उग्राकर्णमहाभाष्यम्‌ ॥ +. 


भृदादिषूपसर्गः प्रत्ययार्थविरेषणमिति चेत्स्वरे दौषः | ९ ॥ 


भृकादिषुपस्ैः प्रत्ययाथविदेषणमिति चेत्स्वरे दोषो भवति | अभिमनायते | 
तिङातिडः [ ८.१.२८ | इति निघातः प्रसज्यते || अस्तु तर्हि प्रकृत्यथविदोषणम्‌ | 


सोपसगदिति चेदटि दोषः ॥ & ॥ 


सोपसगीदिति चेदटि दोषो भव्ति | स्वमनायतेति || अव्यल्पमिदमुच्यते ऽटि 5 
दोषो भवतीति | अइल्यद्धिवचनेषिति वक्तव्यम्‌ | अद्युदाहतम्‌ } ल्यपि | खम- 
नाय्य | द्विर्वचने | अभिमिमनायिषते || नैष दौषः | अवद्यं क्ंमामयतेः सोपसगो- 
दुत्पत्तिर्वक्तव्या असंम्रामयत शुर इत्येवमथम्‌ ] तन्नियमा्थं भविष्यति | संमामय- 
तेरेव सोपसगोन्नान्यस्मात्सोपसगीदेति || यदि नियमः क्रियते स्वरो न सिध्यति | 
एवं तर्द भृदादिषुपसगेस्य पराङ्गवद्धावं वक्ष्यामि | यदि पराङ्गवद्भाव उच्यते 10 
ऽडल्यद्धिर्व चनानि न सिध्यन्ति | स्वरविधातिति वक्ष्यामि | एवं च कृत्वास्तु प्रत्य- 
यार्थविरोषणमपि । ननु चोक्तं भृशादिषुपसगेः परस्ययाथविरोषणमिति चेत्स्वरे दोष 
इतिं | स्वरे पराङ्गवद्धावेन परिहतम्‌ | 

अयं तर्हि प्रत्ययार्थविशोषणे सति दोषः क्यडोक्तत्वात्तस्या्थस्योपसगंस्य प्रयो- ` 
गो न प्रामोति | किं कारणम्‌ | उक्ताथौनामप्रयोग इति | तद्यथा | भपि काकः 15 
दइयेनायत इति क्यडोक्तव्वादाचारार्थस्याङः प्रयोगे न भवति | अस्त्यत्र विदोषः | 
एकेनात्र विरिष्टे प्रत्ययार्थे प्रत्यय उत्पश्चत इह पुनरनेकेन | तत्न मनायत इत्युक्ते 
संदेहः स्यादमिभवतीं खभवतावुद्धवती दुभेवतायिति | तत्रासंदेहा्थमुपसगेः भ्रयु- 
ज्यते || यत्न तर्धकेन | उस्पुच्छयते। | अलराप्यनेकेन | पुच्छादुदसने पुच्छाच्यसने 
पुच्छात्पयंसन इति ॥ ‰ 


लोहितादिडःञ्भयः क्यष्‌ ॥ २।२९।१२ ॥ 


किमर्थः ककारः | गुणवृद्धिपरतिषेधाथेः । कवतीति गुणवृद्धिमरतिषेधो यथा 
स्यात्‌ | तैतदल्ति प्रयोजनम्‌ । सावैधातुकाधेधातुकयोर ङ्गस्य गुण उच्यते धतो 
विहितः प्रत्ययः शेष आ्धधातुकसंज्ञा रभते न चायं धातोषिधीयते | लोहिता- 


# ३.५. ९१. † ३.१, २०. ‡ ९.१.५. § ५.३, ८४; ३,४. १९५४, 


२४ ॥ व्याकरणयहाभाष्यम्‌ ॥ | म० ३,१.२६. 


क 


दीनि प्रातिपदिकानि || सामान्यम्रहणार्थस्तर्दि | क सामान्यमहणार्थना्थः | नः क्ये 
| ९.४.९९ | इति | नायं नान्ताद्विधीयते || इह तर्हिं | यस्य हलः क्यस्य विभा- 
पा [ ६,४.४९;९० | इति | नायं हलन्ताद्धिधीयते || इह तर्द | आपत्यस्य च 
तद्धिते ऽनाति क्यच्व्योश्च | ६.४.१९१;९९१ | इति | नायमापत्याद्विधीयते || इह 

£ तहि | क्याच्छन्दासे | ३.२.१७० | इति! याच्छन्दसीव्येतावद्रक्तव्यं चुरण्युः तुरण्युः 
मुरण्युरिव्येवमर्थम्‌ * || इदं तर्द प्रयोजनम्‌ । यत्तदकृद्यकार इति दीर्घ॑स्वं† तत्र 
कद्रहणमनुवतेतें॑ तदिहापि यथा स्यात्‌ लोहितायते | फं पुनः कारणं तत्र 
द्दणमनुवतेते | इह मा भत्‌ | उरूया धृष्णुयेति$ || यदि कद्धहणमनुवतेते 
पित्यमिति पितु रीड्भावो न प्रामोति4 | रीड्भावे ्जद्कहणं निवर्तिष्यते || यदि 

10 निवतेते कथमसूया वसूया च यजामहे | असुयतेरसूया वसुयतेर्वसूया | अथवा 
छान्दसमेतद्ृ्टानुविधि्च च्छन्दासे भवतीति |] यदि च्छान्दसत्वं हेतुनथेः कदरणेनानु- 
वतेमानेन | कस्मान्न भवति उरुया धृष्णुयेति । छान्दसत्वात्‌ || अथवास्स्वत्र दीधैस्वं 
छन्दस हस्वत्वं भविष्यति | तद्यथा | उपगायन्तु मां पलयो गर्भिगयो युवतय 
इति ॥ 


15 अथ किमः षकारः | विरेषणार्थः | क्र विदोषणार्थेनार्थः | वा क्यषः 
| १.३.९० | इति । वा यादिति हयुव्यमाने पादया^* अतो ऽपि प्रसज्येत | नैतदस्ति 
प्रयोजनम्‌ | परस्मेपदाभिस्युच्यते न चातः परस्मैपदं नाप्यात्मनेपदं प्रयामः | 
सामान्यम्रहणाविषाताथेस्तर्दं भविष्यति | कर॒ सामान्यय्रहणापिषातार्थेनार्थः । क्या- 
च्छन्दसीति । याच्छन्दसीत्येवं वक्तव्यं चरण्युः तुरण्युः भुरण्युरिव्येवम्थम्‌ ॥ 


20 खोहितडाञ्भ्यः क्यष्वचनम्‌ ॥ ९ | 


लोहितडाज्भ्यः क्यष्वक्तव्यः | लोहितायति लोहितायते | पटपटायति पटप- 
टायते ॥ अथान्यानि रोहितादीनि । 


भूरादिषितराणि ॥ ‰ ॥ 


भृशादिष्वितराणे पठितव्यानि | किं प्रयोजनम्‌ । डित इत्यात्मनेपदं†{ यथा 
४६ स्यादिति ॥ 
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पार ३.२. १४-९६.] ।! व्याकरणम्रहाभाष्यय ॥ २५ 


कष्टाय क्रमणे ॥२।१।१५॥ 


कष्टायेति किं निपात्यते | कष्टराब्दाचतुथीसमर्थात्क्रमणे ऽनाजेवे क्यङ्क पास्यते | 

कष्टाय कमेगे क्रामति कष्टायते || अव्यल्पमिद मुच्यते क्टयेति | 
सन्लकर्षकटगहनेभ्यः कण्वचिकीषायाम्‌ ॥ ९ ॥ 

सलकक्षकष्टगदनेभ्यः कण्वचिकीषौययामिति वक्तव्यम्‌ | सन्नायते | सन्न. |} $ 
कक्ष | कक्लायते | कल्ल || कष्ट | कष्टायते | कष्ट || गहन | गहनायते | 

अपर आह | सन्तादिम्यञ्तुथ्यन्तेभ्यः क्रमणे ऽनाजवे क्यङ्न्तव्यः | एतान्येवो- 
दाहरणानि || सन्नादिभ्य इति किमथंम्‌ | कुटिलाय क्रामत्यनुवाकाय | चतुर््यन्तेभ्य 
इति किमथम्‌ | अजः कष्टं क्रामति ॥ 

तत्ता वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | मैतत्मस्ययान्तनिपातनम्‌ | किं ्ता$ | तादर्थ्यं 19 

' शपा चतुर्थी | कष्टाय यलातिपदिकम्‌ | कष्टार्थे यसातिपदिकमिति || 


र. क, ख, भर क. ८ तिंचरं ५ 
कमणो रोमन्थतपोभ्यां वर्तिचरोः ॥ २।१।१५ ॥ 
रोमन्थ इद्युच्यते को रोमन्थो नाम | उद्वीणेस्य वावगीणंस्य वा मन्धो 
रोमन्थ इति | यद्येवं हनुचलन इति वक्तव्यम्‌ | इह मा भृत्‌ | कीटो रोमन्थं 
वतेयतीति || तत्तारई वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | कस्मान्न भवति कीटो रोमन्थं 1: 
वतेयति | अनभिधानात्‌ || 
तपसः परस्मैपदं च ॥ १ ॥ 
तपसः परस्मैपदं चेति वक्तव्यम्‌ | तपशचरति तपस्यति | कथं 
तपस्यते लोकजिगीषुरमेः | 
छान्द सत्वाद विष्यति | 


वाष्ोष्मभ्यामुद्रमने ॥ २ ।९.।१६ ॥ 


फेनाचेति वक्तत्यम्‌ ] फेनायते || 
‰ -गा 


६ \ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ | [म० ३.९, २. 
राब्दपैरकर्हाभ्रकण्वमेघेभ्यः करणे ॥ २ । १ । १.७ ॥ 


जटाट्ारीकाकोटपोटासोटाप्रष्टा्खुष्टा्रहणं कतेव्यम्‌ | अटा [ अटायते || अह | 
अड्ायते [| शीका | शीकायते | कोटा | कोटायते | पोंटा | पोटायते || सोटा | 
सोटायते ॥ प्रष्टा । प्रु्टायतें || श्रु्ा | बुष्टायते |] 
सुदिनदुर्दिनाभ्यां च ॥ ९॥ 
खदिनदुर्दिनाभ्यां चेति वन्तव्यम्‌ | छदिन्परयते दुर्दिनायते || 
नीहाराच ॥ ^ ॥ 
नीदाराचेति वक्तव्यम्‌ } नीहारायते | 


सुखादिभ्यः क्ूवेदनायाम्‌ ॥ २ । १. । १८ ॥ 


10 कतृवेद्नायामिति किमर्थम्‌ | इह मा भूत्‌ | खं त्रेदयते प्रसाधको देवद- 
त्स्य || कतृवेदनायामिव्युच्यमानें ऽप्यत्र प्रामोति | किं कारणम्‌ | कर्ुरितीयं 
कर्तरि षष्ठी | वेदनायामिति चानो भवे | स यथेवाठमनो वेदप्रते ऽयापि परस्य 
करतैवेदनैवासौः भवति |] न कतृभदणेन वेदनाभिसंबध्यते | किं तर्दि | खत्यदीन्य- 
भिसंबध्यन्ते } कतैयोनि खखादीनि ॥| 


15 नमोवरि वश्चिलडः क्यच्‌ ॥ २।१।१९ ॥ 


नमसः क्यचि द्वितींयानुपपत्तिः ॥ ९ ॥ 
नमसः क्यचि द्वितीया नोपपद्यते } नमस्यति देवान्‌ | किं कारणम्‌ | नमः- 
दाब्देन योगे चतुर्थी विधीयते" सा प्राप्रोति ॥ 
प्रकृत्यन्तरत्वास्सिद्धम्‌ ॥ > ॥ 

20 नमःराब्देन योगे चतुर्थीं विधीयते नमस्यतिच्यब्दधायम्‌ | ननुः च नमस्यति- 
शाष्दे नमःदाब्दो ऽस्ति तेन योगे प्रामोति | नैष देषः | अर्थवतो नमःराब्दस्य भ्रहणं 
न च नमस्यतिराब्दे नमःराब्दो ऽथंवान्‌ }} जथवोपपदविभक्तेः कारकविभक्तिर्बली- 
यसीति द्वितीया भविष्यति || 





#) [णो 


* २. ३. ९६, 


पा० ३, ९. ९७-२९. 1 ध्याकरणमरहाभःष्यम्‌ ॥ २७ 


क्यजादिषु भत्ययार्थ्नर्ददाः । ३ ॥ 


£ ऋ भ 


क्यजादिषु मरस्ययारथनिर्देराः कर्तव्यः | नमसः पजायाम्‌ | बरिवसः परिचयोयाम्‌। 
चित्रङ आर्थे ] भाण्डात्समाचयने | चीवरादजने परिधाने वा ] पुच्छादुदसने व्यसने 
पर्यसने चेति* | किं प्रयोजनम्‌ | क्रियावचनता यथा स्यात्‌ | नैतदसि प्रयोजनम्‌ | 
आचार्यमरवृत्तिज्ञापयति क्रियावचनाः क्यजादय इति यदयं सनाद्यन्ता धातवः 
[३.१.३२] इति धातुख॑ज्ञां श्षासि । कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ } धातुसंज्ञावचन 
एवत्रयोजनं धातोः [ ३.१.९९ ] इति तव्यदादीनामुत्पत्तिर्यथा स्यात्‌† | यदि चात्र 
क्रियावचनता न स्याद्धातुसंज्ञावचनमनथकं स्यात्‌ | सत्यामपि धातुसंज्ञायां तव्य- 
दादयो न स्युः} किं कारणम्‌ ] साधने तव्यदादयो विधीयन्ते साधनं च क्रि 
यायाः | क्रियामावात्साघनाभावः } साधनाभावास्सत्यामपि धातुसंज्ञायां तव्यदादयो 1९ 
न स्युः | प्रयति स्वाचायैः क्रियावचनाः क्यजादय इति ततः सनाद्न्त॒॒ धातव 
इति धातुसंज्ञां शासि ॥ ननु वेदं भ्रयोजनं स्यातसरसाधन उत्पत्ति वक्ष्यामीति [न 
परसाधन उत्पर्या भवितव्यम्‌ | किं कारणम्‌ | साधनमिति संबन्धिशब्दोऽयम्‌ | 
संबन्धिदाब्दाश्च पुनरेवमारमका यदुत सेबन्धिनमाक्षिपन्ति | तद्यथा | मातरि वति- 
तव्यं पितरि गुभरषितव्यमिति ¦ न॒ चोच्यते स्वस्यां मातरि स्वस्मिन्वा पितरीति 15 
संबन्धाञ्चेतद्म्यते या यस्य साता यञ्च यस्य॒ पितेति | एवमिहापि संबन्धादेतह- 
न्त्यं यस्य धावोर्यत्साधनमिति || अथवा धातव एव क्यजादयः } न चैव द्यथा 
आदिदयन्ते क्रियावचनता च गम्यते | कः खल्वपि पचादीनां क्रियावचनत्वे यलं 
करीति | येनैव खल्वपि हेतुना पचादयः क्रियावचनास्तेनैव स्यजादयो ऽपि । 
एवमर्थं खल्वाचा्यचिल्रयति । कदिदयौनादिद्यति कविन्न ॥ एवमप्यथीदेरानं 0 
कर्तव्यं कथमिमे अबुधा बुध्येरन्निति ॥ अथवा शक्यमथौदेशनमकतुम्‌ | कथम्‌ | 
करण इति वतैते करणं च करोतेः करोतिथ क्रियासामान्ये वतेते ॥ 


मुण्डमिश्रश्चक्ष्णख्वणत्रतवसखहरुकख्कृततुस्तेभ्यो 
णिच्‌ ॥ २।९.। २९ ॥ 
इमी इलिकली स्त इकारान्तौ ] असि इलगब्दः कलदाब्दथाकारान्तः ] क~ % 


योरिदं महणम्‌ | याविकारान्तौ तयोर त्वं निपात्यते | कि प्रयोजनम्‌ | 
# ३, ९, १०, ग ३. ९. ९६. म ३.५.५०. 


२८ | व्याकरणमहाभाष्यम्‌ || [ म० ३.९. २. 


हलिकल्योरत्वनिषातनं सन्वद्रावप्रतिषेधायेम्‌ ॥ ९ ॥ 


हलिकल्योरस्वनिपातनं क्रियते सन्वद्भावो मा भूरिति | अजदलत्‌ अचक- 

लत्‌ || तरैतद्ि प्रयोजनम्‌ | इकारलेपे! कृते ऽग्लोषिनां नेति प्रतिषेधो भविष्यति | 

वृद्धौ तायां † लोपस्तन्नाग्लोप्यङ्गं भवति | इदमिह संप्रधायेम्‌ | वृद्धिः क्रियता- 

£ मग्लोप इति किमत्र कर्तव्यम्‌ | परत्वाह्रदधिः । नित्यो लोपः | कृतायामपि वृद्धौ 

प्रामोव्यङृतायामपि प्रामोति | अनित्यो लोपः | अन्यस्य कृतायां वृद्धौ प्रामोत्य- 

न्यस्याक्ृतायां शब्दान्तरस्य च प्राभुवन्विधिरनित्यो भवति | वृद्धिरप्यनित्या | 

अन्यस्य $ कृते लोपे प्रामोत्यन्यस्याकृते शब्दान्तरस्य च प्राप्ुबन्विधिरनिव्यो भवति | 

उभयोरनित्ययोः परत्वादृद्धिः | वृद्धौ कृतायां लोपस्तन्नाग्लोप्यद्धः भवति | अस्वे 

10 पुनः सति वृद्धिः क्रियतां लोप इति यद्यपि परस्वादरदधिवैद्धौ कृतायामप्यगेव लुप्यते | 
तस्मास्खुष्टच्यते हङ्कल्योरस्वनिपातनं सन्वद्धावम्रतिषेधाथंमिति || 


धातीरेकाचो हत्देः क्रियासमभिहारे यङ्‌ ॥ २। १ । २२॥ 


सममिहार इति कोऽयं शब्दः | समभिपूर्वादधरतेभोवसाधनो घञ्‌ | समभिहरणं 
समभिहारः | तद्यथा | पुष्पाभिहारः फलाभेदार इति |} विषम उपन्यासः | 
15 बह्यो हि ताः छमनसस्तत्न युक्तः समभिहारः । इह पुनरेका क्रिया ॥ यद्यप्येका 
सामान्यक्रियावयवाक्रियास्तु बह्यः । अधिश्रयणोदकासेचनतण्डुला वपनैधोपकषं- 
णक्रियाः । ताः कथित्कात्स्येन करोति कथिदकाल्सन्यन | यः कास्थेन करोति 
स उच्यते पापच्यत इति । पुनः पुनर्वा पचति पापच्यत इति |} 
अथ धातुग्रहणं किमथेम्‌ | इह मा भूत्‌ । प्राटति भृद्धामिति | अत उत्तरं 
20 पठति | 


यङ्धि धाुप्रहण उक्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


किमुक्तम्‌ । तत्र4 तावदुन्तं करम॑ग्रहणात्सन्विषौ धातुप्रहणान्थक्यं सोपसर्ग 
कर्मेति तेत मविरोषकत्वादपसगेस्यानुपसग कम सोपसर्गस्य हि कर्मसे धात्वधि- 
कारे भपि सनो अविधानमकमत्वारिति | एवमिहापि क्रियासमभिहार परहणाद्यद्धिधौ 
25 धानुप्रहणानथक्यं सोपस्ेः क्रियासममिदार इति वचेक्कियासमभिहारविरोषकलत्वा- 
| भनन्‌, 1 ५९९७ पर इयर १२८० 


पा० २.९.२२. | ॥ व्याकरममहाभष्यम्‌ 1 २९ 


दपसगेस्यानुपसगेः क्रियासमभिहारः सोपस्मस्य हि क्रियासममिहारत्वे धात्वधि- 
कारेऽपि यड ऽविधानमक्रियासममिहारत्वादिति ॥ 
अथेकाज्छ्लादिमहणं किमथेम्‌ | इह मा भृत्‌ ] जागर्ति मृदाम्‌ । ईषते मृराम्‌ ॥ 


एकाञ््लादिग्रहणे च ॥ २॥ 
एकाजश्चलादिमहणे चोक्तम्‌ ] किमुक्तम्‌ | तल्रˆ तावदुक्तं कर्मसमानकर्तुकमरह- ४ 
णानथेक्यं वचेच्छामिधाने प्रत्ययविधानादक्मेगो दयसमानकतैकाद्यानमिधानामिति | 
इहप्येकाज्डलादियहणानथेक्यं क्रियासमभिदि यङ्चनादनेकाचो ऽहलदेर्यनमि- 
धानमिति | तचयावर्यमनभिधानमाञ्यितव्यम्‌ | क्रियमणे ऽपि दयेकाञ्ञ्लादियहणे 
यलतैकाचो दलदेशोत्द्यमानेन यडनथस्याभिधानं न भवति न॒ मवति तलोत्पत्तिः | 
तद्यथा । भृशं शोभते । भृदां रोचते | यत्र चानेकाचो ऽहलादेर्वोत्पव्यमानेन यड- 10 
थस्याभिधानं भवति भवति तत्रोत्पत्तिः | तद्यथा | अटास्यते अरार्यते अशारयते 
सोसुच्यते सोसूज्यते मोमृत्यते | 
४. से ००९ * 
ऊणतिश्योपसंख्यानम्‌ ॥ ३ ॥ 
ऊणोतिथोपसंख्यानं कर्ैव्यम्‌ । प्रोर्णोनूयते || अत्यल्पमिदभुच्यत ऊर्णोतिरिति | 
सूचिसून्रिमूठ्यटवव्यदयुणुग्रहणं यङ्किधिो । 15 
अनेकाजनहलादर्थम्‌ | 
सूविसूत्रिमूत्यव्यत्येदयूरणोतीनां महणं कतैव्यम्‌ | किं प्रयोजनम्‌ । यङ्धिधाव- 
नेकाजदल द्यथेम्‌ । सोसूच्यते सोसुत्रयते मोमूत्र्यते अटाव्यते अरायेते अशाइयते 
मोणानुयते || ऊणेतिनं वक्तव्यम्‌ | 
वाच्य ऊर्णोणुवद्ावो यङ्प्रसिद्धिः प्रयोजनम्‌ । 90 
आमय प्रतिषेधा्थैमेकाचथेडुपमहात्‌। | 
क्रियासमभिहारे यज्ञे विप्रतिषेधेन रोड़्िधानम्‌ ॥ ४ ॥ 


क्रियासमभिहारे लोड भवति यडो विप्रतिषेधेन | क्रियासमभिहारे यङ्‌ भव- 
तीत्यस्यावकादश्यः | धातुं एकाज्ज्लादिः क्रियासमभिहारे वतेते ऽधातुसंबन्धः | 
लोलूयते | लोटो ऽवकाशः । धातु्यो ेकाजहलादिः क्रियासमभिहारे वतेते धातु- 28 
सबन्धः | स भवाच््रागुहि जागृदीत्येवायं जागर्ति ¡ स भवानीहस्वेदस्वेव्यवायमीइते | 


# २.६. ८५ † २.९. ३६; ५.२. ९१. +. 


३९८ ॥ व्वाकर्णप्रहाभाभ्यम्‌ ॥ | म० २. ९. २. 
धातु्यै एकाज्ज्लादिः क्रियासमभिहारे वतेते धातुसंबन्धथ तस्मादुभयं प्रामोति | 
स भर्वष्टुमीडि लुनीहीत्येवायं लुनाति । रोड भवति विप्रतिषेधेन || न तर्दीदानी- 
मिदं भवति स भरवँछोलूयस्व लोलुयस्वेव्येवायं रोलूुयत इति } भवति च | 
४ मर्णो छविधानं क श 
न वा नानार्थत्वात्कतृकमंणोहि उविधानं क्रियाविरेषि स्वाथ यड्‌ ॥ ५ ॥ 
$ न वार्थो विप्रतिषेषेन | किं कारणम्‌ | नाना्थस्वात्‌ | का नानाता | कर्वु- 
कर्मेणोर्हि र्विधानम्‌ | कतैकमेणोरदि लो विधीयते क्रियाविशेषे स्वार्थे यङ्‌ | 
तल्नान्तर ङरत्वाद्यडग भवितव्यम्‌ |] न तर्हीदानीमिदं भवति स भ्वाँुनीदि लनी- 
हीव्येवायं लुनाति । भवति च | विभाषा यङ्‌ यदा न यङ्‌ तदा लोट्‌ | 
व क विदोषासं ~ ह 
उन्तरयीोर्विग्रहेण प्रत्ययान्नित्यग्रहणानथक्यम्‌ ॥ & ॥ 
10 उन्तरयेोर्योगयोर्विम्रहेण विरोषासंरस्ययान्नित्यमहणमनथंकम्‌† ] न हि कुटिलं 
क्रामतीति चङ्कुम्यत इति गम्यते || अधैतेभ्यः क्रियासमभिहारे यडग भवितव्यम्‌ | 
श. । >~ ७ 
क्रियासमभिहारे च नतेभ्यः | ७ ॥ 
क्रियान्षममिहारे च नैतेभ्यो यड भवितव्यम्‌ | मृदां जपति ब्राह्मणः भृशं 
समिधो दहतीत्येव | 


 सयापपांशरूपर्वीणतूरुश्छकसेनाखोमत्च व्मेवणचुर्णचुरादिभ्यो 
णिच्‌ ॥ ३. 1 १. । २५ ॥ 
सत्यापेति किं निपात्यते | 
सत्यस्य कृञ्यापुकु ॥ ९॥ 
रुत्यस्य कृ ञ्यापुक्रु निपात्यते णिच | सत्यं करोति सत्यापयति | अस्यल्प- 
20 मिदमुच्यते | 
णिविधावथवेदसत्यानामापुङ्क ॥ > ॥ 
णिविधावथवेदसल्यानामापुकरौति वक्तव्यम्‌ । अर्थापयति वेदापयति सत्यापयति ]] 


यद्यापुक्रियते टिलोपः ्रामोति{ | एवं तर्द पुङ्घरिष्यते } एवमपि टिलोपः प्रामोति । 
एवं तद्योकरिष्यते | एवमपि {्लिपः प्रामोति | एवं तदकरिष्यते$ | एवमप्य- 


[मिपि 


"३४,६९ 1३१२३०२४. य ९.५.१९५५ , § ९.९.९७; ५२.९९५ ५२.३६ 


व 


पा० २. ९. २५२६ | ॥ व्याकरणम्रहाभाभ्यम्‌ ॥ २१ 


४ 


नाकारान्तस्वास्पुमर प्रामोति | एवं तद्योपुद्धरिष्यते || अथवा पुनरस्त्वापुगेव | ननु 
चोक्तं टिलोपः प्रामोतीति | आपुग्वचनसामर्थ्यात्न भविष्यति || अथवा पुनरस्तु 
पुगेव | ननु चोक्तमेवमपि टिलोपः प्राभोतीति | पुगवचनसामर्थ्यान्न भविष्यति || 
अथवा पुनरस्त्वागेव | ननु चोक्तमेवमपि टिलोपः प्रामोतीति | आग्वचनान्न 
भविष्यति || 5 


हेतुमति च ॥३।९ (२६ ॥ 


कथमिदं विज्ञायते | हेतुमत्यभिधेये णिञ्मवतीति | आहोस्विद्धेतुमति यो घा- 
तुवेतेत इति | युक्तं पुनरिदं विचारयितुम्‌ | नन्वनेनासंदिग्धेन प्रत्ययाथविदोषणेन 
भवितव्यं यावता हेतुमती्युच्यते | यदि दि प्रकृत्यथविश्खोषर्णं ॒स्याद्धेतुमत इ्येवं 
त्रुयात्‌ ॥ नैतदस्ति | भवन्तीह हि विषयसप्तम्यो ऽपि [ तद्यथा | प्रमाणे यस्ातिप- 10 
दिकं वतेते लियां यस्मातिपदिकं वतत इति | एवमिहापि देतुमद्यभिधेये णिज्म- 


[क 


वति हेतुमति यो धातुवतेत इति जायते विचारणा || अत उत्तरं पठति | 


> „कप 


हेतुमर्तीति कारकोपादानं प्रत्ययाथपरिग्रहा्थं यथा तनूकरणे तक्षः ॥ ९ ॥ 


क 


हेतुमतीति कारकमुपादीयते | किं प्रयोजनम्‌ | प्रस्ययाथपारियहाथंम्‌ | एवं सति 
भरत्ययाथेः उपरेग॒रीतो भवति ] यथा तनूकरणे तक्षः | ३.९.७६ | इति तनुकर- 15 
णमुपादीयते || यदि तर्दिं तद्वखकृत्यथोविशोषणं मवति | प्रकृत्यथविदोषणं हि 
तत्तत्र विज्ञायते | तनूकरणक्रियायां तक्ष इति || अस्तु प्रकृत्यथेविदयेषणम्‌ | कों 
दोषः | इह द्यक्तः करोति प्रेषितः करोतीति णिच्पराभोति | भ्र्यया्थविदोषणे 
पुनः सति नैष दोषः | स्वशब्देनोक्तस्वान्न भविष्यति || प्रकृत्यथोविदोषणे ऽपि 
सति नैष दोषः | यत्र नान्तरेण शब्दमथंस्य गतिर्भवति तत्र शब्दः प्रयुज्यते | यत्र 20 
हयन्तरेणापि शाब्द मथंस्य गतिभेवति न ततर शाब्दः प्रयुज्यते || इह तर्द पाचय- 
स्योदनं देवदत्तो यज्ञदन्तेनेस्युभयोः क्रोर्दनाभिधानं प्राभोति† | प्रत्ययाथौविदोषणे 
पुनः सति न दोषः | प्रधानकतेरि लादयो भवन्तीति प्रधानकतौ लेनाभिधीयते 
यञ्ाजाप्रधानं सिद्धा तत्र कर्तेरीस्येव तृतीयाः || इह च॒ गमितो चामं देवदत्तो 
यज्ञदत्तेनेत्यव्यतिरिक्तो गत्यथ इति करवा गस्यथौनां क्तः कतैरीति कतरि क्तः ४ 
परामनोतिऽ । इह च व्यतिभेदयन्ते व्यतिच्छेदयन्त इत्यव्यतिरिक्तो हिसाथे इति 








तं ५.२.३७, ४, ५.३. † ३. ४, ६९१ ‡ २.३.१८. § ३, ४, ७२. 


२२ ॥ व्याकरणप्रहयभाष्यम्‌ ॥। | म०३.९. २. 


कृत्वा न गतिहिंसार्थेभ्यः [ १.३.१९ | इति प्रतिषेधः प्रामरोति ॥ जस्तु तह मत्य 
यार्थविरोषणम्‌ } यदि प्रत्ययार्थविोषणं पाचयत्योदनं देवदतो यज्ञदतेनेति प्रयो- 
ज्ये करवीर कर्मसंज्ञा प्राफोति | भक्ति हि तस्य तस्मन्नीप्सा* | इह च भ्रामं गम- 
यति ग्रामाय गमयतीति व्यतिरिक्तो गत्यर्थं इति कृत्वा गत्यथैकमेणि द्वितीयाचतु- 
६््रौ† न पाप्रुतः | इह च एधोदकस्योपस्कारयतीति व्यतिरिक्तः करोत्यथं इति 
करत्वा कृञः प्रतियले [ २.३.९२ | इति षष्ठी न प्राति ] इह च भेदिका देवद- 
त्तस्य यज्ञदत्तस्य काानामिति प्रयोज्ये कतरि षष्ठी; न प्रामोति | इह च जभिषा- 
वयति परिषावयवीति व्यतिरिक्तः खनोत्यर्थं इति कृर्वोपसर्गस्डनोत्यादीनामिति° 
षल्वं न प्रापोति |] तैष दोषः | यत्तावदुच्यते पाचयत्योदनं देवदत्तो यज्ञदत्तेनेति 
10 प्रयोज्ये कर्वरि कर्मसंज्ञा परामोतीति गतिबुद्धिप्रत्यवसानाथंराब्दकमोकमेकाणामणी- 
त्येतन्नियमार्थंभविष्यति¶ | एतेषामेवाण्यन्तानां यः कतौ स णौ क्म॑संज्ञो भवति 
नान्येषामिति || यद्युच्यत इह च भ्रामं गमयति मामाय गमयतीति व्यतिरिक्तो 
गत्यर्थं इति कृत्वा गव्यर्थकमौणे द्वितीयाचतुर््यौ न भागुत इति नासावेवं प्रेष्यते गच्छ 
याममिति | कथं तर्दिं | साघनविशि्टामसौ क्रियां प्रेष्यते भ्रामं गच्छ यमाय 
18 गच्छेति || यद्युच्यत इह च एधोदकस्यो पस्कारयतीति व्यतिरिक्तः करोत्यथ इति 
क्रस्वा कृञः प्रतियल इति षष्ठी न प्रामोतीत्ति नासाविवं प्रेष्यत उपस्कुरुष्वैषोदक- 
स्येति | कथं ताईं | साघनविश्चाष्टामसी क्रियां प्रेष्यत एषोदकस्योपस्कुरुष्येति || यद- 
प्युच्यत इह च भेदिका देवदत्तस्य यक्षदत्तस्य काष्ठानामिति प्रयोज्ये कतेरि षष्टी न 
प्रामोतीस्युक्तं तत्न कृद्भहणस्य प्रयोजनं कर्वुभूतपूवैमाच्ते ऽपि षष्ठी यथा स्यादिति | 
20 यदप्युच्यत इह च अभिषावयति परिषावयतीति भ्यतिरिक्तः खनोत्यथे इति कृत्वो- 
पसरगास्सुनोल्यादीनामिनि षत्वं न प्रामीतीति नासावेवं प्रेष्यते इन्वभीति | कथं 
तर्द | उपसर्गविशिष्टामसी क्रियां प्रेष्यते ऽभिषुण्विति || 
युक्तं पुनरिदं विचारयितुम्‌ | नन्वनेनासंदिग्धेन प्रत्ययाथेविदोषणेन भवितव्यं 
यावता व्यक्तमथोन्तरः गम्यते पचति पाचयतीति च | वाढं युक्तम्‌ | इह पचेः कः 
95 प्रधानार्थः | यासौ तण्डुलानां विङ्कित्तिः | अथेदानीं तदभिसंधिपुवेकं प्रेषणमध्ये- 
षणः वा युक्तं यत्सवेः पच्यर्थः स्यात्‌ || 


अथ हेतुमतीति को मल्वः | हेतुः कांस्य हेतुमान्‌ हेतुमतीति | 








# १, ४, ४९. † २.३, १२. { २, ३, ६५. $ ८, २, ६५, 
4 ९, ४. ५२९. ## २, र, ६५४, 


पा? २.२.२६. ।-व्याकस्णपहाभ्यत्‌ ॥ ३३ 


डेतुनिर्दशश्च निमिचमाव्रं भिक्षादिषु दर्दानात्‌ 1 ९ ॥ 

हेतुनिर्द शथ निमित्तमात्रं द्रव्यम्‌ ] यावद्भुयाक्निमिन्तं कारणमिति तावद्धेतुरिति 1 
किं प्रयोजनम्‌ । भिक्तादिषु दरोनात्‌ । मभिल्तादिषु हि णिच्दुरयते | भिल्ला वासयन्त | 
कारीषो अभनिरध्याप्रयतीति || कि पुनः कारणं पारिभाषिक देती न सिध्यति । एवं 
मन्यते चेतनावत एतद्धवति प्रेषणमध्येषणं वेते भिक्षााचेतनाः | नैष दोषः | नाव- 
इयं स एव वासं प्रयोजयति य आहोष्यतामिति तृष्णीमप्यासीनो यस्वत्समथोन्या- 
चरति सरो ऽपि वासं प्रयोजयति ] भिक्षाथापि प्रचुरा व्यच्ञनवस्यो लभ्यमाना वासं 
प्रयोजयन्ति तथा कारीषो ऽभिर्निवात एकान्ते खप्रज्वलितो ऽध्ययनं प्रयोजयति ] 


@ 


इह कथित्कंचिदाह परच्छतु मा भवान्‌ अनुयुङं मा भवानिति ] अत्र 
भिच्कस्मान्न भवति } अकर्तखात्‌ 1 न ह्यसौ संप्रति प्रच्छति | तुष्णीमास्ते } किं 10 
च भो वतेमानकालाया एव क्रियायाः क्त्र भवितव्यं न भूतमविष्यत्काक्ायाः | 
भूतभविष्यत्कालाया अपि भवितव्यम्‌ | अमिसंबन्धस्तत्र क्रियत इमां तक्रियामका- 
षत्‌ इमां क्रियां करिष्यतीति ] इह पुनन कथिदाभिसंबन्धः क्रियते न चासौ 
संभरति पृच्छति तुष्णीमास्ते | यदि तर्द कतौ नास्ति कथं तर्हि कर्तृपरत्ययेन रोग 
भिधीयते | अथ कथमस्मिन्नपृच्छत्ययं प्रच्छिवैतेते | अभिसंबन्धस्तन्न क्रियत इमां 15 
क्रियां कुर्विति । कव्रौपि तद्याभिसंबन्धः क्रियते | कथम्‌ | क्ता चास्याः क्रियाया 
भवेति | एवं न च कतो कतरप्रस्ययेन च रोटामिधीयते || अथापि कथंचित्कतौ 
स्यात्‌ | एवमपि न दोषः | लोटोक्तत्वासखेषणस्य णिज्न भविष्यति | विधीयन्ते 
दतेष्वर्थषु प्रैषादिषु रोडादयः” | यत्र च द्वितीयः प्रयोज्यो ऽर्यो भवति भवाति 
त्र णिच्‌ | तद्यथा | आसय शाययेति ॥ १ 


कृष्यादिषु चानुत्पत्तिः 1 कृष्यादिषु चानुत्पत्तिवेक्तव्या | एकान्ते तुष्णीमासीन 
उच्यते पन्चभिरैलेः कृषतीति | तत्न भवितव्यं प्मिर्हऊैः कर्षयतीति ॥ 


कृष्यादिषु चानुत्पत्तिनानाक्रियाणां कृष्यर्थत्वात्‌ | ३ ॥ 
कृष्यादिषु चानुत्यत्निः सिद्धा | कुतः | नानाक्रियाणां कष्यथेत्वात्‌ | नानाक्रियाः 
कृषेरर्थाः ¡ नावदयं कृषिर्विलेखन एव वर्तेते | किं तर्हि | प्रतिविधाने ऽपि वर्षते | 25 
यदसौ भक्तवीजबलीरवं्दः प्रतिविधानं करोति स कृष्यर्थः | जातश्च प्रतिविधानं 
वतैते यदहरेवासौ न प्रतिविधत्ते तदहरेव तत्कर्म न प्रवतैते || 





#३.२. ९६१. 
$ ५- 


३७ ॥} व्याकरणमहाभाष्यपर ॥ [ म० ३, ९.२. 


यज्यादिषु चाविपयौसः | यज्यादिषु त्राविप्यौसो वक्तव्यः | पुष्यमित्नो य- 
जते याजका याजयन्तीति | तत्र भवितव्यं पुष्यमित्र याजयते याजका यजन्तीति ॥ 


यज्यादिषु चाविपर्यासो नानाक्रियाणां यञ्यथत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 


यज्यादिषु चाविपयौसः सिद्धः | कुतः | नानाक्रियाणां यज्यथेस्वात्‌ | नाना- 
६ क्रिया यजेरथौः | नावरयं याजहैनिष्मरक्षेपण एव वतेते | किं तदि | स्याभे ऽपि 
वतैते | अहो यजत इत्युच्यते यः खष्ु स्यागे करोति | तं च पुष्यभित्नः करोति 
याजकाः प्रयोजयन्ति || 
तत्करोतीव्युपसंख्यानं सूनलयस्याद्यर्थम्‌ ॥ ९ ॥ 
तत्करोती्युपसंस्यानं कर्तव्यम्‌ | किं प्रयोजनम्‌ | सूत्रयत्या्थम्‌ | सूत्रं क- 
10 रोति सूल्लयति | इह व्याकरणस्य सूत्रं करोति व्याकरणं सुल्लयततीति वाक्ये षष्चु- 
त्पन्ने च प्रत्यये द्वितीया | केनैतदेवं भवति | यी ऽसौ सूव्याकरणयोरभिसंबन्धः 
स उत्पन्ने प्रत्यये निवतते अस्ति च करोतेन्याकरणेन सामथ्यमिति कृत्वा द्वितीया 
भविष्यति || 


(न 


आख्यानात्कृतस्तदाचष्ट इति कृ द्ुक्मकतिप्रत्यापत्निः प्रकृतिवच्च 
15 कारकम्‌ ॥ ६ ॥ 
आख्यानारकृदन्ताण्णिज्वन्तव्यस्तदाचष्ट इव्येतसिमन्र्थ | कद्धुक्प्रकृतिप्रदयापत्तिः 
प्रक्रविवच्च कारकं भवतीति वक्तव्यम्‌ | कंसवधमाचष्टे कंसं घातयति | बलिब- 
न्धमाचटे बलिं बन्धयति || 
आख्यानाच प्रतिषेधः ॥ ७ ॥ 
20 आख्यान्‌रन्दाच प्रतिषेधो वक्तव्यः | आख्यानमाचश्ट इति || 
किं पुनयोन्येतानि संज्ञाभुतान्याख्यानानि तत॒ उत्पत्त्या भवितव्यमारस्विक्करि- 
यान्वाख्यानमाल्रात्‌ | किं चातः | यदि संज्ञामूतेभ्य इह न प्रामोति राजागमनमा- 


चष्टे राजानमागमयतीति | अथ क्रियान्वाख्यानमान्रान्न दोषो भवति | यथा न 
दोषस्तथास्तु | 


दृदयर्थायां च भवृचौ ॥ ८ ॥ 
दृशयर्थायां च भवृन्त कदन्ताण्णज्वक्तव्यस्तदाचष्ट इस्येतस्मिन्त्थै | कृष्ुक्म- 


28 


पा० २.९. २६. | ॥ व्याकरणमहाभाष्य ॥ ३५५ 


कृतिप्रत्यापत्तिः प्रकृतिवच्च कारकं भवतीति | मृगरमणमाचष्टे मृगाच्नमयतीति । 
ट्रयथीयाभिति किमथेम्‌ | यदा हि म्रामे मूगरमणमाच्टे मृगरमणमाचष्ट इत्येव 
तदा भवतीति | 
आङ्लोपश्च काकात्यन्तसंयेगे मयोदायाम्‌ ॥ ९ ॥ 
कालात्यन्तसंयोगे मयोदायां कृदन्ताण्णिज्वक्तव्यस्वदाचष्ट इत्येतस्मन्नथं आडः- $ 
लोपश्च | कृषुक्मकृतिप्रस्यापत्तिः प्रकृतिवच्च कारकं भवतीति । आरतरिविवासमाचे 
रात्रिं विवासयतीति | 
चिलीकरणे प्रापि ॥ ९० ॥ 
चिलीकरणे प्राप्यर्थं कृदन्ताण्णिज्वक्तव्यः | कृष्टुक्मकृतिप्रत्यापत्तिः प्रकृतिवचच 
कारकं भवतीति | उज्जयिन्याः भर्थितो माहिष्मत्यां सूर्योद्रमनं रूधवयते सुर्यै- 10 
मुद्रमयतीति ॥ 
नक्षलयोगे ज्ञि ॥ ९९ ॥ 
नक्षत्रयोगे जानास्यर्थे करद न्ताण्णिज्वक्तव्यः | कृद्ुक्प्रकृतिप्रत्यापत्तिः प्रकृतिवच्च 
कारकं भवतीति । पुष्ययोगं जानाति पुष्येण योजयति | मघाभिर्योजयतीति ॥ 
तत्तदीदं बहु वक्तव्यम्‌ | 15 


न वा सामान्यकृतत्वादधेतुतो ह्यविरिषटम्‌ ॥ ९५ | 
न वा वक्तव्यम्‌ | किं कारणम्‌ | सामान्यक्ृतत्वात्‌ | सामान्येनैवाल णिज्म- 
विप्यति हेतुमतीति | किं कारणम्‌ | हेतुतो द्यविद्िष्टम्‌ | हेतुतो द्यविद्िष्टमेतद- 
वति | तुल्या हि हेतुता देवदत्ते चादित्ये च || न सिध्यति | स्वतन््प्रयोजको 
हेतुसंज्ञो भवतीत्युच्यते न चासावादित्यं प्रयोजयति ॥ 20 
स्वतन्लपयोजकत्वादपरयोजक इति चेन्मुक्तसंरायेन तुल्यम्‌ ॥ ९३ ॥ 
यं भवान्स्वतन्तप्रयोजकं मुक्तसंदायं न्याय्यं मन्यते पाचयत्योदनं देवदत्तो 


ष क क क 


यज्ञ दत्तनति तेनतत्तुल्यम्‌ । कथम्‌ | 


पवृत्तिह्युभयलानपेशष्य ॥ ९४ ॥ 
मरवृ्तिह्ुभयल्रानपे्यैव किंचिद्धवति देवदत्ते चादिये च | नेद कथित्परोऽनु- ४४ 





४ २५ ॐ, ५५९ 


३६ ॥) व्याकरणमहाभाष्यव्‌ ॥ [म० ३.९. २. 


महीतव्य इति प्रवर्तते | स्व इमे स्वभरूत्य्थं प्रवतेन्ते ! ये तावदेते गुरुमुग्रुषवो नामः 
तेऽपि स्वभूत्यर्थमेव प्रवर्वन्ते पारलोकिकं च नो भविष्यतीह च नः प्रीतो गुसरध्याप- 
यिष्यतीति | तथा यदेतद्यसकर्मकरं नामैते अपि स्वभूत्य्थमेव प्रवर्तन्ते भक्तै चेरं चः 
रष्स्यामहे पारेभाषाश्च न नो भविष्यन्तीति | तथा य एते शिल्पिनो नाम ते ऽफि 
& स्वभूस्यर्थमेव प्रवतंन्ते वेतनं च रष्स्यामहे मित्राणे च नो भविष्यन्तीति ||. एवमेतेषु 
सर्वेषु स्वभूत्यथं प्रवतंमानेषु 
कुर्वतः प्रयोजक इति चेत्तुल्यम्‌ ॥ ९९ ॥ 
यदि कथिक्कुर्वतः प्रयोजको नाम भवति तेनैतत्तुल्यम्‌ || यदि तदि सर्वं इमे 
स्वभूत्यर्थं प्रवर्तन्ते कः प्रयोज्यार्थः | यदमिप्रायेषु सन्नन्ते । इदरौ वपरौ कुर ( 
10 हैद्लौ पुटकौ कुरू | आदरित्यथास्यामिप्राये सज्जते | एष तस्याभिप्राय उच्नयिन्याः 
प्रस्थितो माहिष्मत्यां सूर्योद्रमनं संभावयेयेति तं चास्याभिप्रायमारित्यो निवतंयति [| 
भवेदिह वर्तेमानकारुता युक्त स्यात्‌ उज्जयिन्याः प्रस्थितो मादिष्मत्यां सूर्योद्र- 
मनं संभावयते सूर्यमुद्धमयतीति तत्रस्थस्य हि स्यादित्य उदेति { इह तु कथं 
वर्वमानकालता कंसं घातयति बति बन्धयतीति धिरहते कंसे चिरबद्धे च बल | 
1४ अलाप युक्त | कथम्‌ | ये तावदेते श्ोभनिका नानरते प्रव्यल्ञं कंसं घातयन्ति प्रत्यक्च 
च बर्लिं बन्धयन्तीति | चिलषु कथम्‌ | चिर्ेष्वप्युद्रणां निपतिता प्रहारा द्रयन्ते 
कंसकर्षण्यश्च | म्रन्थिकेषु कथं यत्र रान्दगद्धुमात्रं लष््यते | ते ऽपि हि तेषामुखत्ति- 
प्रभृत्या विनारादृडीव्यीचक्षाणाः सतो बुद्धिविषयान्पकादशययन्ति } आतथ्च सतो 
व्याभिभा हि दृदयन्ते { केचित्कंसभक्ता भवन्ति केचिद्काडुदेवभक्ताः | वर्णान्यत्वं 
20 खल्वपि पुष्यन्ति | कैचिद्रक्तमुखा भवन्ति केचित्कालमुखाः | त्रैकाल्यं खल्वपि 
लोके रस्यते } गच्छ हन्यते कंसः | गच्छ घानिष्यते कंसः} किं गतेन हतः कंस इति || 
इति श्रीभगवत्पतञ्जकिविरचिते व्याकरणमहामाष्ये तृतीयस्याध्य्यस्य प्रथमे 
पदि हितीयमाह्धिकम्‌ | 


पा० ३. १.२७. ] । ध्याकरणप्रहाभाष्यप॥ ३७ 


कण्डादिभ्यो यक्‌ ॥ २ । १. ।२७ ॥ 


किमथेः ककारः | गुणवृदधितिषेधार्थः | कितीति गुणवृद्धिम्रतिषेषो यथा 
स्यात्‌* ॥ नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | सार्व॑धातुकापधातुकयोर ङ्गस्य गुण उच्यते धातो 
विहितः भरस्ययः देष आधधातुकसंज्ञां रमते न चायं धातोर्विधीयते | कण्ड्ादीनि 
हि प्रातिपदिकानि ॥ 


कण्ड़ादिभ्यो वावचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
कण्ड्ादिभ्यो वेति वक्तव्यम्‌ || 


अवचने हि नित्यप्रत्ययत्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
आक्रियमाणे हि वावचने नित्यः प्रत्ययविधिः प्रसज्येत | तत्र को दौषः | 


तल धातुविधितुक्परतिषेधः | ३ ॥ 10 


तत धातुविषेस्तुकशच प्रतिषेधो वक्तव्यः स्यात्‌ | कण्डौ कण्डुः | अचि भुषा- 
तैशनुवां य्वोरियङ्वज [ ६.४.७७ | इत्युवडगदेशः प्रसज्येत | इह च कण्डा कण्डु 
नोडःधात्वोः | ६.१.१७९ | इति प्रतिषेधः प्रसज्येत ] तुकु प्रतिषेद्धव्यः | वल्गुः 


कन, क न 


मन्तुरिति | हृस्वस्य पिति कृति तुक्मामोतिः | 


हृस्वयलोपौ च ।॥ ४ ॥ 15 
दूस्वयलोपौ च वक्तव्यौ स्याताम्‌ | वल्गुः मन्तुरिति | किमर्थमिदं न हृस्व 
एवायमन्तर ङ्त्वात्‌ | अकृद्यकार$ इति दीर्घस्व॑प्रामोति || यलोपः | यलोपश्च 
वक्तव्यः | कण्डूः वल्गुः मन्तुरिति | किमथमिदं न वरीच्येव4 सिद्धम्‌ | वली- 
त्युच्यते न चात्र वलादि पयामः | ननु च क्रिव्वलादिः | किन्ठोपे कृते"* वलाद्य- 
भावान्न भरामोति । इदमिह संप्रधायेम्‌ | किन्लोपः क्रियतां वलि लोप इति किमत्र 20 
कतेव्यम्‌ | परत्वाक्रिन्लोपः | नित्यः खल्वपि किम्लोपः | कृते ऽपि यलोपे प्रामो- 
त्यक्ते ऽपि प्रामोति ] नित्यत्वार्परत्वाच किम्लोपे कृते वलाद्यभावान्न प्रामोति | 
एवं तर्द प्रत्ययरक्षणेन भविष्यति†† | वणांभ्रये नासि प्रत्ययरक्षणम्‌ ॥ 


९.९.९; † ७.३. ८४; २.४. ९१४. { ६.९.७१ § ७,४.२५. 
¶ ६.९, ६६. #%# ६.१. ६.७, {† २.९.६२. 


३८ | ब्याकरण्यहाभाष्यम्‌ ॥ [म० २.९.२३. 


अथ क्रियमाणे ऽपि वावचने यदा यगन्ताक्िप्तदैते दोषाः कस्मान्न भवन्ति | 
नैतेभ्यस्तदा ॒क्िब्दक्ष्यते | कि कारणम्‌ । अन्येभ्यो ऽपि दृरयते | ३.२.९७८ | 
इत्युच्यते न चतेभ्यस्तदा किब्दररयते | यथेव तर्हि क्रियमाणे वावचने =न्येभ्यो ऽपि 
ङृदयत इत्येवमले किन्न भवस्येवमक्रियमाणे ऽपि न भविष्याति | अवद्यमेतेभ्यस्तदा 
क्रिबेषितव्यः | किं प्रयोजनम्‌ | एतानि रूपाणे यथा स्युरेति ॥ 
तत्तर्हि वावचनं कव्यम्‌ ] न कतव्यम्‌ | उभयं कण्ड़ादीनि धातवश्चैव प्रातिप- 
दिकानि च | आतथोभयं कण्डूयतीति क्रियां कुबोणे प्रयुज्यते ऽसि मे कण्डरिति 
वेदनामात्रस्य सांनिध्ये | 
अपर आह । 
धातुप्रकरणाद्धातुः कस्य चासच््रनादपि | 
आह चायमिमं दीष मन्ये पातुर्विभाषितः ॥ 


कमेर्णिङ्‌ ॥ ३।१।३०॥ 


किमर्थो ऽयं णकारः | वृद्यथः | ञ्णितीति" वृद्धिर्यथा स्यात्‌ | क्रियमाणे ऽपि 
वै णकारे वृदधिने भामोति | कं कारणम्‌ । ङकुति च [ ९.१.९ | इति प्रतिषेषात्‌। 
णिस्करणसामथ्यौद्धविष्यति || अत उत्तरं पठति | 


णि णित्करणस्य सावकादात्वादरद्धिभतिषेधपरसट्रः ॥ ९ ॥ 

णिडि णित्करणं सावकादम्‌ | को ऽवकादाः | सामान्यमहणार्थो णकारः | कर 

` सामान्यसहणार्थेनाथः | णेरनिटि [६.४.९१ | इति ] णिडिः णित्करणस्य सावका- 

` द्ासवादरृद्धेः प्रतिषेधः भामति || डित्करणमपि तर्हि सावकादाम्‌ | को ऽवकादाः] सा- 

» मान्यम्रहणाविघाता्थो ङकारः । क्र सामान्यमरहणाविघातार्थेनार्थः | अननैव | दा- 

क्यो ऽत्र सामान्यमरदणाविषातार्थो ऽन्यो अनुबन्ध भसङम्‌ | तत्न उकारानरोधाहद्धि- 

भ्रतिषेधः प्रामरोति | अवरयमल्रास्मनेपदार्थो ङकारो ऽनबन्ध आसङ्कव्यो डित इत्या- 

त्मनेपदं यथा स्यात्‌ | एवमप्युभयोः सावकाशयोः प्रतिषेधबलीयस्त्वाखयतिषेधः 

माभोति |} एवं तद्याचा्यमवृक्तिज्ञापयति न कमेवदधिमतिषेधो भवतीति यदयं न 
; कम्यमिचमामिति मित्संज्ञायाः प्रतिषेधं रासि | 


* ७.२, २२६. { ६.४, ५१. { ९.३, ११. 


पा० २. १.२०. | ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ २९ 


मिस्रतिषेधस्य चार्थव्वात्‌ ॥ २ ॥ 


भमिसखतिषेधस्य चाथंवखासतिषेधः प्रामोति | अ्थंवान्मित्तिषेधः | को अथः | 
णिङन्तस्थ णिचि या वृद्धिस्तस्या हस्वत्वं ` मा भूदिति | नन्वेतस्या अपि क्विति 
चेति प्रतिषेधेन भवितव्यम्‌ | न भवितव्यम्‌ | उक्तमेतर्कुिति प्रतिषेधे तन्नि- 
मित्तम्रहणामिति† || एवं तर्द न णिडन्तस्य॒ णिचि या वृद्धिस्तस्या हस्वस्वं 8 
परामोति | किं कारणम्‌ | णिडन व्यवहितत्वात्‌ | लोपे कृते नास्ति व्यवधानम्‌ | 
स्थानिवद्धावाच्यवधानमेव ॥ णिव ताईं मा भूदिति | णिङि च न प्रामोति | 
किं कारणम्‌ | असिद्धं बहिर ङ्गलक्षणमन्तर ङ्गलक्षण इति | नैव वा पुनर्णिडनन्तस्य 
णिचि वृद्धिः प्रामोति | किं कारणम्‌ | णिडय॒ व्यवहितत्वात्‌ | लोपे कते नास्ति 
व्यवधानम्‌ । स्थानिवद्धावाद्यवधानमेव || इदं तर्द प्रयोजनं यत्तचिण्णमुलोर्दीर्षो 10 
ऽन्यतरस्याम्‌ | ६. ४. ९३] इति दीर्षत्वं तत्कमे्णडः मा भूदिति | किं पुनः कारणं 
तत्न दीष ऽन्यतरस्यामिस्युच्यते न हृस्वो ऽन्यतरस्यामिस्येवोच्येत । यथप्राप्ै चापि 
कमे्ैस्वस्वमेव । तत्रायमप्यर्थो दस्वमहणं न कतंग्यं भवति प्रकृतमनुवतेते | क 
प्रकृतम्‌ | भितां हस्वः |९२| इति । का रूपसिद्धिः अदामि अश्ामि शमं श- 
मम्‌ शामं शामम्‌ | वद्या सिद्धम्‌ | न सिध्यति | नोदात्तोपदेशस्य मान्तस्याना - 15 
चमेः [ ७. २. २४| इति वृद्धिप्रतिषेधः प्रामोति | चिण्कृतोः स प्रातिषेधो न णिचि || इदं 
ताहि | अजनि अजानि जनं जनम्‌ जानं जानम्‌ | जनिवध्यो्च [३९] इति वृदधि- 
प्रतिषेधः प्रामोति | सो अपि चिण्कृतोरेव || णिज्व्यवदितेषु तर्द यङ्लोपे चोपसंख्यानं 
कतष्यं स्यात्‌ | रामयन्तं प्रयोजितवान्‌ अशमि अशमि शमं शमम्‌ शयामं रामम्‌ | 
दांदमयतेः अदांशमि अदांदामि शंदामं रदौरशामम्‌ शंरामं शंशामम्‌ | किं पुनः 2 
कारणं न सिध्यति | चिण्णमुल्परे णौ मितामङ्खनां स्वो भवतीत्युच्यते यथात्र 
गिभिण्णमुल्परो न तस्मिन्मिदङ्गः यस्मि मिदङ्ग नासौ णिधिण्णसुल्परः | णिलोपे 
तह कृते चिण्णमुल्परः । स्थानिवद्धावाच्न चिण्णमुल्परः || अथ दीर्घो ऽन्यतरस्या- 
मिस्युच्यमाने यावता स्थानिवद्भावः कथमेवैतस्सिष्यति | एतदिदानीं दीधमहणस्य 
प्रयोजनं दीर्घविधिं प्रत्यजादेर्ो न स्थानिवदिति; स्थानिवद्धावप्रतिषेषः सिद्धो भवति || % 
यदा खल्वप्यायादय आ्घातुके वा भवान्ति तदा णिनि णिङ्कस्ि तदर्थं च 
मित्मतिषेधः स्यात्‌ | तस्मासतिषेधः पामोति ॥ 


# ६. ४.९२, {९,९, ५५ ६.४, ५१. § ९.९, ५८. ¶६.९. ३९ 


० ॥ ध्याकरणमहाभाष्यय ॥ [ म०३.९३ 


उत्त वा| २ ॥ 
किमुक्तम्‌ । तद्धितकाम्योरिक्मकरणादिति” ॥ 


आयादय आर्धधातुके वा ॥ २ । १. । २९. ॥ 


कथमिदं विज्ञायते | आयादिभ्यो यदाधेधातुकं तस्मित्तवस्थिते वायादीनां निवू- 

$ ्ति्मवतीति । आहोस्विदायादिभरकृतेयैदार्षातुकं तस्मिन्नवस्थिते वायादीनामुत्पत्ति- 
भवतीति | किं गतमेतदियता सूत्रेणाहोस्विदन्यतरस्मिन्पक्षे भूयः सूत्रं कतेव्यम्‌ | 
गतमित्याह । कथम्‌ | यदा तावदायादिभ्यो यदाधधातुकं तस्मिन्नवस्थिते वायादीनां 
निवृत्तिर्मैवतीति तदाविद्धोषेण सर्वमायादिप्रकरणमनुक्रम्यायादय आधधातुके वेल्यु- 
च्यते | यदाप्यायादिपरकृतेर्येदाषातुक तस्मित्नवस्थिते वायादीनामुत्पत्तिभेवतीति 

10 तदैकं वाक्यं तचेदं च | गुपुधुपविच्छिपणिपनिभ्य आयः [१८] आधधातुके वा | 
ऋतेरीयङ्‌ [२९] आर्धधातुके वा । कमेर्णिङ्‌ [३०| आधधातुके वेति | कथात 
विदोषः | 

आयादिभ्यो यदार्धधातुकमायादिमकृतेयदाधंातुकमिति चोभयथानिष्ट- 
परसद्धः ॥ ९ ॥ 

15 आयादिभ्यो भरदार्धधातुकमायादिप्रकृते्यदाधेधातुकमिति चोभयथानिष्ठं प्रामोति ॥ 
यदि विज्ञायत आयादिभ्यो यदा्धधातुकं तास्मिन्नरवास्थिते वायादीनां निवृत्तिभेव- 
तीति गुपरिः जुगेपेति चेष्टं न सिध्यति } इदं चानिष्टं प्राभोति गोपांचकार गोपेति 
च । इदं तावदिष्टं सिद्धं भवति गोपायांचक्ार गोपायेति ॥ अथ विज्ञायत आया- 
दिमरकृतेयैदाषधातुकं तस्मिन्नवस्थिते वायादीनामुत्पत्तिभेवतीति गुप्तिः जुगोपेति चेष्ट 

20 सिद्धं भवति | इदं चानिष्टं न प्रामोति गोपांचकार गोपेति । इदं विविष्टं न सिध्यति 
गोपायांचकार गोपायेति ॥ इदं तावरदिषटं सिध्यति गोपायांचकारेति | कथम्‌ | 
अस्त्वल्रायादिपरकृतेयंदापेधातुकं किद्‌ तस्मिन्नवस्थिते वायादय आम्मभ्ये पतिष्यति 
यथा विकरणास्तद्कत्‌ | इदं तर्ही न सिध्यति गोपायेति || 

सिद्धे तु सावधातुके नित्यवचनादनाभिस्य वाविधानम्‌ ॥ ९ |! 

28 सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | अविोषेणायादीनां वाविधिमुक्का सार्वधातुके नित्यमि- 

ति वक्ष्यामि ॥ 


+ ६. \. ५५. { ३, ९. ३५; ३, ३, ६०२. 


पा० २.९.२.९-२२. | ॥ श्याकरणम्रहाभाष्यम्‌ ॥ ४९ 


स्यादिबलीयस्त्वं तु विप्रतिषेधेन तुल्यनिमित्तत्वात्‌ || ३ ॥ 
स्यादिमिस्त्वायादीनां वाधनं प्रामोति विप्रतिषेधेन | किं कारणम्‌ | तुल्यनिमि- 
तत्वात्‌ | तुल्यं हि निमित्तं स्यारीनामायादीनां च | स्यादीनामवकादाः | करि- 
ष्यति हरिष्यति | आयादीनामवकाशः | गोपायति धुपायति | इहोभयं प्रामीति | 
गोपायिष्यति धुपायिष्यतीति | परत्वास्स्यादयः प्राघुवन्ति* | ४ 


न वायादिविधानस्यानवकारास्वात्‌ ॥ ४ ॥ 

न वैष दोषः | कि कारणम्‌ | आयादिविधानस्यानवकादात्वात्‌ | अनवका- 
रा आयादय उच्यन्ते च ते वचनाद्धविष्यन्ति | ननु चेदानीमेवावकाद्चः प्रकुपो 
गोपायति धुपायतीति | अत्रापि दाप्स्यादिर्भवर्ति | य्यप्यत्रापि रशष्स्यादिर्भवति न 
त्वत्रास्ि विदोषः सति वा राप्यसति वा | अन्यदिदानीमेतव्यद्च्यते नास्ति विदोष 10 
इति यत्तु तदुन्तमायादीनां स्यादिभिरव्याप्ो ऽवकाश इति स ॒नास्त्यवकाद्यः | 
अवदयं खल्वप्यत्र दाप्स्यादिरेषितव्यः | कि कारणम्‌ | गोपायन्ती धूपायन्तीति 
राप्दयनोर्नित्यम्‌ [७.१.८९] हति नुम्यथा स्यादिति || यदि तद्यनवकारा आ- 
यादय आयादिभिः स्यादीनां वाधनं प्रामोति | यथा पुचरयं सृत्रमेदेन परिहारो यदि 
पुनः रापि नित्यमिव्युच्येत | सिध्यति | सूत्रं तर्हिं भिद्यते | 15 

यथान्यासमेवास्तु ] ननु चोक्तमायादिभ्यो यदाषधातुकमायादिप्रकृतेयंदाधधा- 
तुकमिति चोभयथानिष्टमसङ्ग इति | नैष दोषः | आधधातुक इति नैषा परसपमी | 
का तर्हि | विषयसप्रमी | आर्घधातुकविषय इति | तत्राधधातुकविषय भयादि- 
प्रकृतेरायादिषु कृतेषु यो यतः प्रत्ययः प्रामोति स ततो भविष्यति | 


सनादयन्ता धातवः ॥३।१ २९ ॥ 20 
अन्त्रहणं किमर्थं न सनादयो धातव इत्येवोच्येत | केनेदानीं तदन्तानां भवि- 
ष्यति | तदन्तविधिना; | अत उत्तरं पठति | 


सनादिष्वन्तग्रहण उक्तम्‌ ॥ ९॥ 


किमुक्तम्‌ | पदसंज्ञायामन्तवचनमन्य्र संज्ञाविधौ प्रत्ययम्रहणे तदन्तविधिप्र- 
तिषेधार्थमितिऽ | इदं चापि प्रत्ययम्रह्णमयं चापि संज्ञाविधिः || % 





५ २.१. ३२० । २.१. ६८. 8४ ५६ =९. § १,४, १,४१. 
6 गा 


४१ ॥ व्वाकरणपहाभाष्यम्‌ ॥ [ म० ३.९.३., 


किमर्भं पनरिदमुच्यते न भूवादयो धातवः [१.३.१| इत्येव सिद्धम्‌ } न 
सिध्यति | पाठेन धातुसंज्ञा क्रियते न चेमे त्र॒पद्यन्ते | कथं तदयन्येषामपद्यमा- 
नानां धातुसंज्ञा भवति | अस्तेभूः न्रवो वचिः चल्षिडनः ख्याञ्‌ |१.४.५१;५९३;९४| 
इति | यद्यप्येते तत्र न पद्यन्ते प्रकृतयस्त्वेषां तत्र पद्यन्ते तत्र स्थानिवद्धावास्सि- 

६ द्धम्‌ | इमे ऽपि तर्द यद्यपि तत्न न पद्यन्ते येषां स्वथं आदिदयन्ते ते तत्र पद्यन्ते 
तत्न स्थानिवद्धावास्तिद्धम्‌ ॥ न सिध्यति | अदेशः स्थानिवद्भवतीय्युच्यतेः न चेम 
आदेदाः । इमे ऽप्यादेदाः कथम्‌ | आदिरयते यः स आदेश इमे चाप्यादि- 
यन्ते || एवमपि षानिर्दिष्टस्यादेशाः स्थानिवद्वन्तीद्युच्यते न चेमे षष्टीनिर्दि्ट- 
स्यदेराः | षशीब्रहणं निवर्तिष्यते† | यदि निवर्तते ऽपवाद उस्सर्कृतं भामति । 

10 क्ैण्यण्‌ [ ३,२.९ | आतो ऽनुपसर्गे कः [३] इति के ऽप्यण्कृतं प्रामोति | नैष 
दोषः | आचार्य्वृतिज्ापयति नापवाद उस्सगैकृतं भवतीति यदयं इयनादीन्कां- 
धिच्दरितः करोति | भनम्‌ जा श्रुरिति ॥ 


स्यतासी दृटुयेः ॥ २।१.।२२ ॥ 


इमे विकरणाः पद्यन्ते तत्न न ज्ञायते क ॒उत्सगैः को ऽपवाद इति | तत्र वक्तव्य 

1 मयमुस्सर्गो ऽयमपवाद इति । इमे त्रुभो यगुर्सर्गो { ऽपवादः शावादिः$ स्यादय || 

यद्येवमपवादविप्रतिषेधाच्डाबादिवाधनम्‌ || अपवादविप्रतिषेधाच्ाबादिभिः स्या- 

दीनां बाधनं प्रामोति | शबादीनामवकाद्राः | पचति यजति | स्यादीनामवकादः | 

पर्ष्यते यक्ष्यते | इहोभयं प्रामोति } पक्ष्यति यक्ष्यति | परत्वाच्दाबादयः प्रामुवन्ति || 

अपवादो नामानेकरक्षणप्रसङ्कः | अपवादो नाम भवति यत्रानेकलक्षणप्रसङ्कः | 

%0 तन्न भावक्म॑णोर्यग्विधीयते कर्तरि राप्कः प्रसङ्घो यद्धावक्मणोयैकं कर्तरि राबा- 
दयो बाधेरन्‌ || एवं तर्द यक्दापावुत्सर्गवपवादाः रयनादयः¶ स्यादयश्च || 

अपत्ादविम्रतिषेधाच्दयनादेवाधनम्‌ || अपवादाविप्रतिषेधाच्छयनादिभिः स्यादीनां 

वाधनं प्राप्रोति | इयनादीनामवकादाः दीव्यति सीव्यति | स्यादीनामवकादाः ] 

पल्यति यक्ष्यति | इहोभयं प्राभोति । देविष्यति सेविष्यति | परत्वाच्छयनादयः 

£ प्रामुवन्ति ॥ नैष दोषः । शबदेदाः दयनादयः करिष्यन्ते शपु स्यादिमिर्वा्यते 

तत्र दिवादिभ्यः स्यादिविषये शाबेव नासि" कुतः दयनादयः ¦ तन्तर्दि शपो ब्रहणं 








५ ९६.५६. 1.१.४०९. {३.५.६७० ३,५.६८. ¶ ३.५.६९. 


पा० २,१.२३३-२४. ] ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ ४२ 


कतेव्यम्‌ | न कतेभ्यम्‌ | प्रङ्ृतमनुवतेते | क प्रकृतम्‌ | कर्तरि राप्‌ [३, १.६८ | 
इति | तदै प्रथमानिर्दिष्टं षष्ठीनिर्दिष्टेन चेहार्थः | दिवादिभ्य इत्येषा पन्चमी 
दाविति प्रथमायाः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति तस्मादिद्युत्तरस्य [ १.१.६७ | इति | 
प्रत्ययविधिरयं न च प्रत्ययविधौ पन्चम्यः प्रकल्पिका भवन्ति | नायं प्रत्ययविधिः | 
विहितः प्रत्ययः भ्रकृतानुवतेते || अथवानुवृत्तिः करिष्यते | सावधातुके यक्‌ 5 
| ३.९.६७ | स्यतासी लृलुटोः च्छि लुडिः च्छेः सिज्भवति” | कर्तरि राप्‌ [६८ ] 
स्यतासी लृलटोः च्छि लुडि च्छेः सिंज्भवति | दिवादिभ्यः इयन्‌ [| ६९ | स्यतासी 
लृलुटोः च्छि लुडिः च्छेः सिज्मवति | अथवान्तर ङ्गाः स्यादयः | कान्तरङ्गता | 
लावस्थायामेव स्यादयः सावधातुके इयनादयः ॥ 


सिब्बहटं ठेटि ॥ २।१ । २४ ॥ 16 


सिबुत्सगग्छन्दसि ॥ ९ ॥ 
सिबुत्सगगछन्दसि कतेव्यः ॥ 
सनाद्यन्ते नेषत्वाद्ययंः ॥ २ ॥ 
सनाद्यन्ते च कर्तव्यः† | किं प्रयोजनम्‌ | नेषलाद्यथः | इन्द्रो नस्तेन नेषतु | 
भा वो नेटात्‌ || 15 
प्रकृत्यन्तरत्वास्सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 
प्रक त्थन्तररत्वातस्सिद्धमेतत्‌ । भरकृत्यन्तरं नेषतिः || 


नेषतु ने्टादिति ददोनात्‌ ॥ ४ ॥ 
नेष्टादिति इृदयते ॥ 
अथ किमर्थः पकारः | स्वरार्थः | अनुदात्तौ उप्पिती [ ३,१.४ | इत्येष स्वरो 0 
यथा स्यात्‌ 


न 


पित्करणानयक्यं चानच्कत्वात्‌ ॥ ^ ॥ 
पिर्छरणं चानर्थकम्‌ | किं कारणम्‌ | अनच्कत्वात्‌ | अनच्को ऽयं तत्न नार्थः 
स्वरार्थेन पकारेणानुबन्धेन || इटि कते साच्को भविष्यति | 


मिका ननकककनः 





५ ३.१५. ४६,४४, 1 २.६, ३२. 


४४ ॥ व्याकरणमहामाष्यम्‌ 1 | म० ३, ९, ३ 


इटो ऽनुदात्तार्थमिति चेदागमानुदात्तव्वास्सिद्धम्‌ ॥ £ ॥ 


आगमानुदात्तखेनेटो ऽनुदात्तस्वं भविष्यति || एवं तर्द सबयं कतेव्यः | किं 
प्रयोजनम्‌ | यदवयासिसीष्टाः | एकाज्लक्षण इटूप्रतिषेधो मा भूदिति | करायम- 
कारः भ्यते | न कचिच्छरयते लोपो ऽस्य भविष्यत्यतो रोप आर्धधातुक इति | 
यदि न कचिच्छरूयते नाथैः स्वराथेन पकरेणानुबन्धेन || एवमपि कतव्य एव | 
किं प्रयोजनम्‌ | अनुदात्तस्य रोपो यथा स्यादुदात्तस्य मा भूदिति | किं च स्यात्‌| 
उदात्तनिवृत्तिस्वरः{ प्रसज्येत ॥ 


सिब्बहुरं छन्दसि णित्‌ ॥ ७ ॥ 


सिब्बहुलं छन्दसि णिद्रक्त्यः $ | सविता धर्म साविषत्‌ | प्र ण आयूंषि तारिषत्‌ || 


10 कास्प्रययादाममन्तरे छिटि ॥ २। ९ । ३५ ॥ 


कास्प्रहणे चकास उपसंख्यानम्‌ | ९ ॥ 


कास्महणे चकास उपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | चकासांचकार || न कर्तव्यम्‌ | 
चकास्मत्ययादिति वद्यामि | चकास्महणे कास उपसंख्यानं कतंव्यम्‌ | कासां - 
चक्रे | सुत्रं च भिद्यते || यथान्यासमेवास्तु | ननु चोक्तं कास्महणे चकास उप- 
15 संख्यानमिति | नैष दोषः । चकास्टाब्दे कास्शब्दो ऽस्ति तत्न कास्मस्यया्दिव्येव 
सिद्धम्‌ | न सिध्यति | किं कारणम्‌ | अथंवतः कास्दाब्दस्य म्रहणं नच चका- 
स्राब्दे कास्दाब्दो ऽथंवान्‌ || एवं तर्दि कास्यनेकाच इति वक्तव्यम्‌ | किं प्रयोज- 
नम्‌ । चुलुम्पाद्यथंम्‌ } चुटुम्पांचकार दरि द्राचकार || 


इजदेश्च गुरुमतो जनृच्छः ॥ २ । १. । ३६ ॥ 


20 गुरुमत आभम्विधाने किण्निभित्तव्मतिषेधः ॥ ९ ॥ 
गुरुमत आम्बिधाने ठिण्निमित्तासतिषेध वक्तव्यः | इयेष उवोष | गुणे' कत५ 
इजादे गुरुमतो ऽनृच्छ इत्याम्मामोति | गुरुमदचनमिदानीं किमर्थं स्यात्‌ | 





७.२.९०. ६.४.४८. ब ६.९.१६९. (५.२.११५. ¶९.३. <६ 


पा० ३,९.२५-३६. | ॥ व्याकर्णपहाभाष्यम्‌ ॥ ६५५ 
गुरुमद्वचनं किमर्थमिति वचेण्णल्युत्तमे यजादि प्रतिषेधार्थम्‌ ॥ ९ ॥ 


गुमद्रचनं किमर्थमिति चेण्णल्युत्तमे यजादीनां मा भूरिति | इयजाहम्‌ । 
उवपाहम्‌ || 
उपदेदावचनास्िद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 
उपदेदो गुरुमत इति वक्तव्यम्‌ ॥ यद्युपदेराग्रहणं क्रियत उच्छेराम्बन्तव्यः | 5 
न्युच्छाचकारेति ॥| 
कऋच्छिप्रतिषेधो ज्ञापक उच्छेराम्भावस्य ॥ ४ ॥ 


यदयमनृच्छ इति प्रतिषेधं शास्ति तज्ज्ञापयत्याचायस्तुमिभित्ता यस्य॒गुरुमत्ता 
भवति तस्मादामिति ॥ स तर्हि ज्ञापकाथे ऋच्छिप्रतिषेधो वक्तव्यः | ननु चावदयं 
पराप्य्थौ ऽपि वक्तव्यः | नाथः प्राप्यर्थेन | ऋच्छत्यृताम्‌ [७.४.११ इत्यृच्छेठिटि 10 
गुणवचनं ज्ञापकं नच्छैरटिदयास्मवतीति | भैतदसि ज्ञापकम्‌ । अव्यंथेमे- 
तत्स्यात्‌ | कथं पुनर्रच्छेर्ठिटि गुण उच्यमानो ऽत्यैथेः शस्यो विज्ञातुम्‌ । साम- 
थ्यौत्‌ | ऋच्छिरटिटि नास्तीति कृत्वा प्रकृत्यथं॒विज्ञायते | तद्यथा | तिष्ठतेरित्‌ 
[७.९.५९] जित्रतेवौ [६] इति चङि तिष्ठतिजिघ्रती न स्त॒इति कत्वा प्रकृव्यथं , 
विज्ञायते || किं पुनरर्तर्लिटि गुणवचने प्रयोजनम्‌ | आरतुः आरः एतद्रूपं यथा 15 
स्यात्‌ | किं पुनः कारणं न सिध्यति | द्विवचने कृते सवणेदीषेत्वे च॒ यदि ताव- 
दातुहणेन अरहणमृकारान्तानां लिटि गुणो भवतीति गुणे कृते रपरत्वे च$ अरतुः 
अररिव्येतद्रूपं प्रसज्येत | अथाम्यासप्रहणेन म्रहणमुरखं रपरत्वं हलादिरेषौ% ऽत 
आदेः [७.४.७०] इति दीर्घ॑स्वमातो रोप इटि च [६.४.६४ इत्याकारलोपः 
अतुः उरिति वचनमेव श्रयेत | गुणे पुनः सति गुणे कृते रपरत्वे च दिवेचनं इला- 
दिरेषो ऽत आदेरिति दीषेत्वं ततः सिद्धं भवति यथाटतुः आटुरिति || किं पुनः 
कारणं सवर्णदीर्घत्वं तावद्भवति न पुनरुरच्वम्‌ ” । परत्वाद्र च्वेन भवितव्यम्‌ । 
अन्तरङ्गत्वात्‌ | अन्तरङ्गं सवर्णदीर्घत्वं बहिरङ्कमुरत्वम्‌ | कान्तर ङ्गता | वणोवा- 
भित्य सवर्णदी्ैत्वमङ्गस्योरच्वम्‌ ¡ उर्वमप्यन्तरङ्गम्‌ | कथम्‌ | वदेयव्येतला- 
गभ्यासविकरेभ्यो ऽद्गमधिकार इति†† | उभयोरन्तरङ्गयोः परस्यादुर चम्‌ | उरक्छे ९5 
करते रपरत्वं हलादिदोषो ऽत आदेरिति दीर्धवं परस्य रूपस्य यणदेशः सिद्धं भव- 


।# ० 
=> 


* ६.५. ६५. † ६.५. द्‌.  {०.३.७८. = § ४. १९ १.१.५१. 
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४६ ॥ व्याकरणयहाभाष्यप ॥ |म०३, १.३, 


स्यारतुः आररिति || अथापि कथंचिदतेर्तिटि गुणेनाथेः स्यात्‌ | एवमपि न दौषः | 
ऋच्छत्युतामित्युकारो ऽप्यत्र निर्दिदयते | कथम्‌ । पिषटनिरदशोऽयम्‌ | ऋच्छति ऋ 
चटताम्‌ ऋच्छत्युतामिति || इहापि तर्हि ्रामोति चक्रतुः चक्रुरिति | संयोगादिमहणै" 
नियमाथं भविष्यति | संयोगदिरेवाकेवलस्य नान्यस्याकेवलस्येति | तदेतदन्तरेणा- 
8 तेर्लिटि गुणवचनं रूपं सिद्धमन्तेरेण चच्छिगरहणमतेर्तिटि गुणः सिद्धः | स॒ एषो 
ऽन्यां ऋच्छिप्रतिषेधो वक्तव्य उच्छेवोम्बक्तव्यः || उभयं न वक्तव्यम्‌ | उपदे- 
दाग्रहणं न करिष्यते | कस्मान्न भवति इयेष उनोष | 
उक्तं वा ॥ ९॥ 
किमुक्तम्‌ | संनिपातलक्षणो विधिरनिमित्तं तद्विघातस्येति ॥ 
10 उणेंतिश्चोपसंख्यानम्‌ | & ॥ 
उगेते्ोपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | प्रोणुनाव || न वक्तव्यम्‌ | 
वाच्य ऊर्णोणुैवद्धावो यडम्रसिद्धिः प्रयोजनम्‌ | 
आमथ्च प्रतिषेधार्थमेकाचथेड्पम्रहात्‌ः || 
अथवोकारो ऽप्यत्र निर्दिदयते | कथम्‌ | अविभक्तिको निर्ददाः | अनृच्छ उ 
15 अनृच्छ दयायास [३.९.३७] इति ॥ 


उषविदलागभ्यो न्यतरस्याम्‌ ॥ ३।१।३८ ॥ 


विदेराम्कित्‌ ॥ ९ ॥ 


विदेराम्किदक्तव्यः$ | विदांचकार || न वक्तव्यः | विदिरकारान्तः | यद्य~ 
कारान्तो वेत्तीति गुणो न सिध्यति ] लिट्‌संनियोगेन | एवमपि विवेदेति न सिध्यति | 
%0 एव तद्याम्लंनियोगेन | 
भारद्वाजीयाः पठन्ति | विदेराम्कि्निपातनाद्वागुणत्वमिति || 


भीहीमृहवां शुक्च ॥ २, । १.। २९, ॥ 


छुवदतिदेशे किं प्रयोजनम्‌ | 





*# ७.४, ९०, † २.१. ३९४. { २.९. २२; ७.२. ५९. § १.१.५. 


पा० ३. १, ३८-४०. ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ ६७ 
दुवदतिदेशो प्रयोजनं द्िवेचवे ॥ ९॥ 
विभरांचकारः |] 


कृञ्चानुप्रयु्यते छिटि ॥ २।९१ 1 ४०॥ 


किमर्थमिदमुच्यते | अनुप्रयोग यथा स्यात्‌ | नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | आमन्तम- 
व्यक्तपदाथकं तेनापरिसमाप्रो ऽथे इति कत्वानुप्रयोगो भविप्यति || अत उत्तरं पठति | ५ 
कृञओ ञनुप्रयोगवचनमस्तिभूपरतिषेधार्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
कओ ऽनुपरयोगवचनं क्रियते अस्तिमूप्रतिषेधाथेम्‌ | आस्तिमुवोरनुप्रयोगो मा 
भूरेते ॥ 
आत्मनेपदविभ्य्यं च ॥ २ ॥ 
आस्मनेपदविध्यर्थं च कृजो अनुप्रयोगवचनं क्रियते | आर्मनेपदं यथा स्यात्‌ || 79 
उच्यमाने प्येतस्मिन्नवदयमात्मनेपदार्थ यनः कर्तव्यः† || आस्तिमूप्रतिषेधार्थेन चापि 
नाथं ‡ | 
इष्टः स्वानुभयोगः | ३ ॥ 
सर्वेषामेव कृमभ्वस्तीनामनुप्रयोग इप्यते | किमिष्यत एवाहोस्ित्मामोत्यपि 
इप्यते च प्रामोति च | कथम्‌ | क्राचिति तेतद्धातुमदणम्‌ | किं तर्द | प्रत्याहार- 15 
ग्रहणम्‌ | क्र संनिविष्टानां प्रत्याहारः | कम्वस्तियोग इत्यतः प्रभृत्या कज जका- 
रात्‌ * ॥ 
सर्वानुपरथोग इति चेदरिष्यमयाभावात्‌ ॥ ४ ॥ 
सववीनुपरयोग इति वचेदरिष्यं कृञो अनुम्रयोगवचनम्‌ ] किं कारणम्‌ | अथाभा- 
चात्‌ ¡ आमन्तमन्यक्तपदाथकं तेनापरिसमाो अथं इति कृत्वानुप्रयोगो भविप्यति || 2 
इदं ता प्रयोजनं कृभ्वस्तीनामेवानुप्रयोगो यथा स्यालचादीनां मा॒मूदिनिं | एत- 
दपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | 
अ्याभावाचान्यस्य ॥ ९॥ 
अथांमावाचान्यस्य सिद्धम्‌ ] कृभ्वस्तयः क्रियास्तामान्यवाचिनः क्रियाविरेष- 


न्क =-= ~ ~~ ~ न १ 1 ~~ ~~ ~= ज ज 


४८, 
> 


"६, १. १०५ ७. ४. €६. †‰ ३. ६३. ‡ ९५ ४. ५०-५८. 


४८ ॥ व्याकरणय्रहाभाष्यम्‌ ॥ | म०३,१, ३. 


न 


वाचिनः पचादयो न च सामान्यवाचिनोरेव विद्धोषवाचिनेररेव वा प्रयोगो भवति | 
तत्र विद्रोषवाचिन उत्पत्तिः सामान्यवाचिनो ऽनुपरयोशष्यन्ते || 


किट्परार्थं वा| £ ॥ 
लिट्परा् ताईं कृञो अनुप्रयोगव चनं क्रियते | किद्परस्थैवानुप्रयोगो यथा स्या- 


[4 


5 दन्यपरस्य मा भूदिति | किंपरस्य पुनः प्रामोति | रुट्परस्य | न॒ रट्परस्यानु- 
प्रयोगेण भूतकालो विशेषितः स्यात्‌ | निष्ठापरस्य तई मा भूदिति | न नि्टापरस्यान्‌- 
प्रयोगेण पुरुषोपमहौ विदोषितौ स्याताम्‌ ॥ लुङ्परस्य तर्हि मा भूत्‌ | न लुङ्पर- 
स्यानुप्रयोगेणानद्यतनो भुतकालो विशेषितः स्यात्‌ || कड्परस्य तार्हे मा भूत्‌ | न लडः- 
परस्यानुप्रयोगेणानद्यतनः परोक्षः कालो विरोषितः स्यात्‌ || अयं तई भृते परोक्ते न- 

10 तने लङ्किधीयते हदा ्तोरंङ्‌ च [ ३, १. ९१६ | इति तत्परस्य मा भूदिति | एत- 
दपि नालति प्रयोजनम्‌ | एकस्या आकृतेथरितः प्रयोगो दितीयस्यास्तृतीयस्या्च न 
भवति | तद्यथा | गोषु स्वाम्यश्ेषु चेति | न च भवति गोषु चाश्वानां च स्वा- 
मीति ॥ 

अर्थसमामे्वानुभयोगो न स्यात्‌ ॥ ७ ॥ 

1; अथसमप्तेस्तद्यनुप्योगो न स्यात्‌ | आमन्तेन परिसमाप्रो अथं इति कृत्वानुपर- 
योगो न स्यात्‌ || एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | इदानीमेव द्युक्त मामन्तमव्यक्तपदा- 
थक तेनापरिसमाप्तो थं इति कृतस्वानुप्रयोगे भविष्यतीति || 


विपयासनिवृच्य्थं वा ॥ < ॥ 
विप्यासनिवृत््य्थं तर्दि कृञो ऽनुप्रयोगवचनं क्रियते | शहांचक्रे | चक्र हामिति 
20 मा भूत्‌ | 
व्यवहितनिवृत्यथं च ॥ ९ ॥ 
न्यवहितनिवृत्त्यथं च कओ अनुप्रयोगवचनं क्रियते | अन्वेव चानुप्रयोगो यथा 
स्यात्‌ | ईहांचक्रो | व्यवहितस्य मा भूत्‌ | शहा देवदत्तथक्र इति || 
इति श्रीभगवत्पतञ्रलिषिरचिते व्याकरणमहाभाष्ये तृतीयस्याध्यायस्य प्रथमे पा- 
2 दे तृतीयमाद्धिकम्‌ ॥ 








पा० ३.१.४२. ॥ व्याक्ररणमरहाभाष्यम्‌ | ४९. 


च्लि दुङि ॥ २।१. । ४२ ॥ 


कायं च्लिः श्रुयते | न कचिच्छरयत एतस्य सिजादय आदेशा उच्यन्ते | यदि 
न क्चिनच्छुयते किमथेस्तर्दि च्लिरुत्सगेः क्रियते न सिजुत्सगे एव कतेव्यः | तस्य 
क्सादयो ऽपवादा भविष्यन्ति || अत उन्तरं पठति | 
च्ल्युत्सगः सामान्यग्रहणार्थः ॥ ९ ॥ 5 
व्लिरुत्सभेः क्रियते सामान्यग्रहणार्थः । क्र सामान्यम्रदणार्थनार्थः | मन्त्रे घ- 
सहर णदावृदहाद्ृच्करगमिजनिभ्यो ठे: | २.४.८० | इति | तल्रावरतखयाणां म्रहणं 
कतेव्यं स्यात्‌ | चडङडोः सिच इति ॥ 


कि 


क्सविधाने चानिडच॑ने च्ठिसंप्ररयया्थः ॥ २ ॥ 


क्सविधाने चानिदुचने च्लिसं्रत्ययाथदिच्लरस्सगेः क्रियते | च्लेरनिटः क्सः 10 
सिद्धो भवरतिं ॥ 
धघसुभवि च ॥ ३ ॥ 
सभावे च च्लावेव कृत दित इत्यङ्‌ सिद्धो मवति ॥ 
अथ निरकरणं किमर्थम्‌ | 
श ॐ श € 
च्टेधिस्करणं विरेषणायथम्‌ ॥ ४ ॥ 18 
च्लेधिरकरणं क्रियते विद्ोषणाथेम्‌ | क्र विरोषणार्थेनार्थः | च्छेः सिच्‌ 
[३.१.४४| इति । लेः सिजेच्युच्यमाने लिङ्केटोरपि प्रसज्येत || नैतदस्ति 


प्रयोजनम्‌ | लुडीच्युच्यते न च ठुड़ लिङ्कियै स्तः | 


५ ५9 


अथेदित्करणं किमथम्‌ | 
इदित्करणं सामान्यग्रहणार्थम्‌ ॥ «५ ॥ त 
इदित्करणं क्रियते सामान्यमरदणा्थम्‌ | कर सामान्यमहणार्थेनार्थः | मन्ते घस- 
हरणरावृदहाहृच्करगमिजनिन्यो करिति | आमः | २,४.८१ | इति च | इकारे 
चेदानीं सामान्यग्रहणारथे क्रियमाणे ऽवरयं सामान्यम्रहणाविघाता्थधकारः कर्तघ्यः | 
क्र सामान्यमहणाविघातार्थेनाथंधकारेण | अत्रैव | 





# ३.१. ४४.६६. ¶† ३.१.४५. तुं २.५.२9; ३.९. ५५. § २.४.८५. 
५ #~11 


५० ॥ व्याकरणमहाभाष्यय्‌ ॥ [| म० ३. ९. 8. 


यत्तावदुच्यते च्ल्युत्सगैः सामान्यमरदणार्थं इति क्रियमाणे ऽपि वै च्स्युत्सर्े 
तान्येव लीणे मरहणानि भवान्ति | च्लि लुडि च्छेः सिच्‌ ठेरिति || यदेतल्लैरिति 
तत्परार्थं भविष्यति | कथम्‌ | यदेतद्वातिस्थाघुपाभुभ्यः सिचः परस्मैपदेषु [२.४.७9 
इत्यत्र सिचो महणमेत्ैरिति वक्ष्यामि |] यदि रेरिव्युच्यते पेटथातुःराब्यं प्रा 
5 मोति* | अदधत्‌ अधात्‌ अधासीत्‌ | अदधादित्यवि परमौति || न चडो लुकि द्विवचनेन 
भवितव्यम्‌ | किं कारणम्‌ ] चडि [६.९.९९ | इत्युच्यते न चात्र चङ पदयामः | 
प्रत्ययलक्षणेन | न लुमता तस्मिन्निति प्रत्ययलक्षणप्रतिषेषः || बहवचने तर्द चातुः- 
शब्दं परामोति | अदन्‌ अधुः अधासिषुः | अधानित्यपि प्रामोति | नैष दोषः | 
आतः [३.४.९९० | इति जुस्भावो भविष्यति || न सिध्यति | सिञ्परहणं† तलानु- 
10 वर्तेते || सिञ्पदणं निवर्तिष्यते || यदि निवतेते अभूवन्निति प्रत्ययलक्षणेन जुस्मावः 
मामति ॥| एवं तर्हि लुक्रिसिजपवादो विज्ञास्यते | यदि टुक्तिजिपवादो विज्ञायते 
मा हि दाताम्‌ मा हि पातामिव्यत्रादिः सिचो ऽन्यतरस्याम्‌ [६.१.९८७] इत्येष 
स्वरो न प्रारोति [ तस्माञ्चैतच्छक्यं वक्तु लुक्सिजपवाद इति | न चेदुच्यते अभुव- 
न्निति प्रत्ययलक्षणेन जुस्भावः प्राभौति | तस्मादात इत्यत्र सिज्प्रहणमनुवरत्यं तस्मि- 
15 ानुवतेमाने पेटथातुः ष्यं प्रामोति | तस्माद्वातिस्थाघुपामूभ्यः सिचः परस्मैपदे- 
व्वत्यत्र सिचो म्रहणं कर्तव्यं तस्मिञ क्रियमणि तन्थव लीणि ब्रहणानि भवन्ति 
च्लि लुटि च्छेः सिच्‌ ठेरिति || 
यदप्युच्यते क्सविधाने चानिडचने च्लिसंव्ययाथं इति धातुमेवात्रानिर्‌ल्वेन 


20 कथम्‌ | अनिमित्तं वा इटो अनिद्‌ | न वा तस्मादिडस्ति सो ऽयमनिडिति || अथ 
धातौ विशेष्यमाणे क्र यो अनाडिति विरोषयिष्यसि | किं चातः } यदि विज्ञायते 
नि्ायामनिट इति भूयिष्ठेभ्यः प्रामोति | भूयिष्ठा हि शलन्ता इगुपधा निष्ठायाम- 
निरः | अय विज्ञायते छिटि यो अनिडेति न कुतथित्पराम्रौति | सर्वे हि र॒लन्ता हगु- 
पधा ठिटि सेटः || किं पुनः कारणं धाती विरोषयिष्यमाण रएतयोर्बिशेषयोर्वि- 

5 होषयिष्यते न पुनर्यत्र सामान्येनेटो विधिप्रतिषेधौ | क्र सामान्येन | वलादावार्ष- 
धातुके | 

यदप्युच्यते घसुभावे चेत्यार्थधातुकीयाः सामान्येन भवन्त्यनवस्थितेषु प्रत्ययेषु | 
तत्नाधेषातुकसामान्ये घजुभावे कृत खदित इत्यङः भविष्यति || 





# ३.९, ४९; २,४, ७८. “ † ३.४. ८०९, 


पा०३. १, ४8४. | ॥ व्याकरणमरहाभधाष्यय्‌ ॥ ५५९ 


चरेः सिच्‌ ॥२।१। 9०५॥ 


किमथेधकारः | विदोषणार्थः | कर विद्रोषणार्थेनाथैः | सिचि वृद्धिः परस्मै- 
पदेषु [ ७,२.९ | इति । सौ वृद्धिरिद्युच्यमाने अभ्रिः वायुरित्यल्नापि प्रसज्येत | 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ ] परस्मेपेदेष्विव्युच्यते न चात्र परस्मैपदं पदयामः || स्वरा- 
थस्त{ई | चितो ऽन्त उदात्तो भववीव्यन्तोदात्तत्वं यथा स्यात्‌+ | एतदपि नास्ति भर- 5 
योजनम्‌ | अनच्को अय तन्न नार्थः स्वरार्थेन चकारेणानुवन्धेन | इटि कृते साच्को 
मविष्यति | तत्र ्रव्ययाद्युदात्तसेनेट उदात्तस्वं भविष्यति | न सिध्यति | आ- 
गमा अनुदात्ता भवन्तीत्यनुदात्तत्वं प्रामोति | अत उत्तरं पठति | 


सिचश्ित्करणानथकयं स्थानिवत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
सिचधिव्करणमनर्थकम्‌ | किं कारणम्‌ | स्थानिव्वात्‌ | चिते ऽयम शः 10 
स्थानिवद्धावाल्िद्धविष्यति || 
अर्थवन्तु वित्करणसामर्ध्या दधी उद त्तम्‌ ॥ २॥। 
नेष दोषः | अथ॑वत्तु सिचधित्करणम्‌ | को अर्थः | चिर्करणसामध्याद्धीट उदा- 
त्तत्वं भविष्यति | नाप्राप्े प्रव्ययस्वर आगमानुदात्तत्वमारभ्यते | तद्यथैव प्रत्ययस्वरं 
वाघत एवं स्थानिवद्धावादपि या प्रापिस्तामपि वपित |] 15 
तस्माचित्करणम्‌ ।॥ ३ ॥ 
तस्माचकारः कतेव्यः | 
अथेदित्करणं किमर्थम्‌ | 
इदित्करणं नकारलोपाभावार्थम्‌ । ४ ॥ 
इादित्करणं क्रियते नकारलरोपो मा भूदिति । अमंस्त अमंस्थाः | आनिदितां हल 29 
उपधायाः करति | ६.४.२४ | इति ॥ 
न वा हन्तेः सिचः कित्करणं ज्ञापक नकारलोपाभावस्य ॥ ५॥ 
न वैतस्मयोजनमस्ि | किं कारणम्‌ । यदयं हनः सिच्‌ [१.१.१४] इति हन्तेः 
सिचः किच्ं शास्ति तज्ज्ञापयत्याचार्यो न ॒सिजन्तस्य नकाररोपो भवतीति | 
नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ } अस्ति ह्यन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ | किम्‌ | सिच्येव नलोपो 28 








* ६. ९. १.६३. 7 ३.१.९९. 


५९ ॥ व्याकरण महाभाष्यम्‌ ॥ [ म० ३, ९, ४, 


यथा स्यात्परस्मिन्नभित्ते मा भूदिति | कः पुनरत्र विदोषः सिचि वा नलोपे सतिं 
परस्मिन्वा निमित्ते | अयमस्ति विदोषः । सिचि नलोपे सति नलोपस्यासिद्धत्वा- 
दकारलोपो* न॒ भवति | परस्मिन्पुननिमित्ते नलोपे सत्यकारलोपः प्राभोति | 
समानाग्रयमसिदधं व्या्यं चेदम्‌ || ननु च परस्मिन्नपि निमित्ते नलोपे सत्यकार- 

६ लोपो न भवति | कथम्‌ | अलिद्धं बहिर द्ग लक्षणमन्तर ङ्गलक्षण इति | तदेत्न्तेः 
सिवः कित्करणं ज्ञापकमेव न (सैजन्तस्य नलोपो भवतीति ॥ 


हादिच्वाद्रा स्थानिवत्वात्‌ ॥ & ॥ 
अथाप्यनेनेदितार्थः स्यादिदितो ऽयमदेशः स्थानिवद्धावारिदिद्विष्यति |] 


स्प्ररामृराकृषतृपदपः सिञ्वा | ७ || 


10 स्पृश्मृद्यक्ृषतृपठूपः सिज्वेति वक्तव्यम्‌ † ॥ स्परा । अस्प्रक्षत्‌ असराक्षीत्‌ | 
सप्रदा ॥ मृश॒ । अमृक्षत्‌ अम्राक्षीत्‌ | मृदा || कृष । अङ्ृक्षत्‌ अक्राक्षीत्‌ | 
करब ॥ तुप | अतुपत्‌ अत्राप्सीत्‌ | तृप | द्रप | अदृपत्‌ अद्राप्सीत्‌ || किं 
प्रयोजनम्‌ | सिज्यथा स्यात्‌ | अथ क्लः सिद्धः | सिद्धः शर इगुपधादनिटः 
| ३,९.४५ | इति ॥ 

18 सिजपि सिद्धः | कथम्‌ | च्छेधित्करणं रस्याख्यायते{ तत्र च्लाकेव शष्ठक्षणे 
ऽमागरमे कृते$ विहतनिमित्तव्वात्क्सो न॒ भविष्यति || यथेवमन्त्यस्य लिजादयः 
मापुवन्ति4 | 

सिद्धं ॑तु सिचो यारत्वात्‌ || सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ ] यादिः सिच्करिष्यते सो 
ऽनेकाल्ित्सर्वस्य [९.१.९९ | इति सवौदेदो भविष्यति | किं न श्रूयते यकारः | 

20 लुप्तनिर्दिष्टो यकारः || चङ्ङः कथम्‌ | 

चङडोः रशिष्टनिर्देशास्सिडधम्‌ | चङ्डोरपि प्रशि्टनिर्देशो ऽयम्‌ | च अङ्‌ चङ्‌ | 
अ अङ्‌ अङ्‌ | सो जेकाल्दास्सवंस्येति सवदेदो भविष्यति ॥ चिणः कथम्‌ | 
चिणो ऽनित्वात्‌ || चिणो ऽनिचवास्सिद्धम्‌ । किमिदमनिच्वादिति | अन्त्यस्यायं 
स्थाने भवन्न प्रत्ययः स्यात्‌ | असत्यां रल्ययसंज्ञायाभित्संज्ञा न | असत्यामित्संज्ञायां 

25 लोपो न | असति लोपे जेकाल्‌ | यदानेकाल्तदा सवौदेदाः | यदा सर्वादेशस्तदा 

प्रस्ययः | यदा प्रस्ययस्तदेत्संज्ञा” । यदेत्संज्ञा तदा रोपः† ॥ 








> ६.४ २२. ४८. { २.५. ४५. ५५. † ३.९. ४३५. § ६९. ५९. 
4 १.१. ५२. कफ ९,२.७. 1 ९.३.९. 


पा० ३. ९, ४९. ॥ व्याकरणपरहाभाष्यम्‌ ॥ ५३ 


एवं च तत्न ^ वार्भिककारस्य निणेयः सप्रयोजनं चित्करणमिति । अपि च तै- 
दाभ्यं न प्रकल्पते | अस्प्रक्षत्‌ अस्प्राक्षीत्‌ | अस्पारषीदिति न सिध्यति | सिति पुनः 
सति विमाषा सिच्‌ | सिच्यापि इद्यक्षणो ऽमागमो विभाषा || यस्य खल्वप्यमा 


निभित्तं न विहन्यते स स्यादेव † ।| तस्मात्खष्टुच्यते स्प्रशम्‌ राक्ृषतृपद्पः सि- 
ज्वेति | $ 


रर इगुपधादनिटः क्सः ॥ २ । १ । ४५ ॥ 


कसविधान इगुपधाभावश्चगुणनिमित्तव्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
कसविधान इगुपधस्याभावः | कि क्रारणम्‌ | च्छेगुणनिमित्तत्वात्‌ ] च्छिगुंण- 
निमित्तं { तत्र च्तवेव गुणे कृत इगुपधादिति क्सो न प्रामोति || 
न वा क्सस्यानवकारात्वादपवादौ गुणस्य ॥ ९ ॥ 10 
न वैष दोषः | कि कारणम्‌ | क्सस्यानवकाद्राटनात्‌ | अनवकाद्यः क्सो गुण 
वाधिष्यते |] 
अनिङ्वनमविरोषणं च्छेनित्यादिष्टत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
अनिङवनमविदोषणम्‌ । किं कारणम्‌ । च्छेर्नित्यादिषटत्वात्‌ | नित्यादिष्टश्चिने 


कचिच्छरयते तन्न च्केरनिट इति क्सो न प्रामोति | 15 
न वा क्सस्य सिजपवादत्वात्तस्य चानिडाश्रयत्वादनिटि परसिद्ध 
क्सविधेः ॥ ४ ॥ 


न वैष दौषः | कि कारणम्‌ | क्सस्य सिजपवादत्वात्‌ | सिजपवादः क्सः 
स चानिडा्रयः } न चापवादविषय उत्सर्गो ऽभिनिविद्राते | पुवं ्यपवादा अभि- 
निविशन्ते पथादुत्सर्गः । प्रकल्प्य वापवादविषयं तत उत्सर्गो अभिनिविदाते | तन्न 0 
तावदल्र कदाचित्सिज्मवत्यपवादं क्सं प्रतीक्षते | क्सस्य सिजपवादत्वात्तस्य चानि- 
डाभ्रयत्वादनिद्त्वं प्रसिद्धम्‌ । अनिटि प्रसिद्धे क्सविधिः । आनिटि प्रसिद्धे क्सो 
भविष्यति || सिजिदानीं क्र भविष्यति | 


रोषे सिञ्िधानम्‌ ॥ ४ | 
दोषे सिन्विधानं भविष्यति } अकोषीत्‌ अमोषीदिति | ९४ 





(भ ¶† ३. १. ५५. ¶ ७. ३, ८६, 


५५४ ॥ वयाकरणम्रहभाष्यम ॥ १०३. ९. 8. 


श्चिष आचिङ्ने ॥ २ । १ । ७६ ॥ 


किम्थाभेदमुच्यते } नियमार्थम्‌ | छिष आलिङ्गन एव क्सो यथा स्यात्‌ | इह 
मा भृत्‌ | उपाश्चिषज्नतु च काष्ठं च | समाष्चिषद्भाद्यणक्रुरमिति || अत उत्तरं पठति | 


शिष आलिङ्गने नियमानुपपत्तिकिधियभावात्‌ | ९ ॥ 

४ किष आलिङ्गने नियमस्यानुपपत्तिः | किं कारणम्‌ | विधेयभावात्‌ | कैमथंक्या- 
न्नियमो भवति । विधेयं नास्तीति कृत्वा | इह चास्ति विधेयम्‌ | किम्‌ | पुषादिपा- 
ठादङ्‌* प्राप्तस्तद्वाधनार्थः क्सो विधेयः | तल्नापुर्वो विधिरस्तु नियमो वेव्यपृरवै एव 
विधिः स्यान्न नियमः | कि च स्याद्यद्यधं नियमो न स्यात्‌ | आरमनेषदेष्वा- 
लिङ्कने चानालिङ्खने च क्सः प्रसज्येत | यथैव च क्सो ऽङं वाधत एवं चिणमपि 

10 वाधेत | उपाश्चेषि कन्या देवदत्तेनेति ॥ 

सिद्ध तु शिष आलिङ्गने ऽचिण्विषये ॥ २ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | धिष आलिङ्कने ऽविण्विषये क्सो भवतीति वक्तव्यम्‌ |] 


अङ्किधाने च श्िषोऽनालिद्धने ॥ ३ ॥ 


४ 


क 


अङ्किधाने च दिषोऽनालिङ्गन इति वक्तव्यम्‌ || सिध्यति । सृतं तर्द भिद्यते | 
15 यथान्यासमेवास्तु । ननु चोक्तं शष आलिङ्गने नियमानुपपत्तिर्पिधेयभावादिति | 
नैष दोषः । 
योगविभागात्सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 


योगविभागः करिष्यते | शिषः । छिषः क्सो भवति | क्रिमर्थीमिदम्‌ । पुषा- 
दिषागदडः भाभोति तद्वाधनाथंम्‌ ॥ तत आलिङ्गने । आलिङ्गने च डिषः क्सो भ- 
20 वति | इदमिदानीं किमथम्‌ । नियमाथेम्‌ । ष आलिङ्गन एव । क्र मा भूत्‌ | 
उपाछिषञ्जतु च काष्ठं च | समाश्िषद्राद्यणकुलमिति || यदप्युच्यते यथैव क्सो ऽ 
वाधत एवं चिणमपि बाधेतेति पुरस्तादपवादा अनन्तरान्विधीन्वाधन्ते नोत्तरानि- 
त्येवं क्सो ऽङ वाधिष्यते चिणं न वाधिष्यते | अथवा तत्न† वद््यति चिण्महण- 
स्य प्रयोजनं चिणेव यथा स्याद्यदन्यत्माोति तन्मा भूदिति || 








% ३.९. ५५. { २.१. ६६. 


पा० ३, ९, ४६-५२., ] ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ ५५ 


णिभिदरसुभ्यः कतरि चङ्‌ ॥ ३, । १. । ४८ ॥ 


णिश्रिद्रुखुषु कमेरुपसख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
गिभिद्रखुषु कमेरूपसंख्यानं कतेव्यम्‌ ॥ 
नाकमिष्टसुखं यान्ति सुयुक्तैवेडवारथैः | 
अथ पत्काषिणो यान्ति ये ऽचीकमतभाषिण इति ॥ 5 
क्मकतेरि च ॥ २॥ 

कममकतैरे चोपसं ख्यानं कतेव्यम्‌ | कारयति कटं देवदत्तः ] अचीकरत कटः 

स्वयमेव | उच्छ्रयति कटं देवदत्तः | उद्राशिभियत कटः स्वयमेव || 
न वा कर्मण्यविधानात्कर्वृत्वाच्च कर्मकः सिद्धम्‌ | ३ ॥ 

न वा कर्तव्यम्‌ | किं कारणम्‌ | कर्मण्यविधानात्‌ | न हि कथित्कमौणे वि- 10 
धीयते यथं वाधेत | कर्तृत्वाच कर्मकः सिद्धम्‌ | अस्ति च कर्मकर्तरि कलृ- 
स्वमिति कृत्वा चङ्‌ मविष्यति | ननु चायं कर्मणि विधीयते चिष्मावकर्मणः 
| ३,१.६६ | इति । प्रतिषिध्येते तत्न यक्कुणौ । यक्कुणोः प्रतिषेधे हेतुमण्णिभितर- 


५) 
आमुपसंख्यानामिति। || यस्तद्यैहेतुमण्णिच्‌ | उदपुपुच्छत गौः स्ववमेव | अत्रापि 


ष क तो | थ 


यथा भारद्वाजीयाः पठन्ति तया भवितव्यं प्रतिषेधेन | यङ्किणोः प्रतिषेधे गिञ्रन्थि- 18 
म्न्यित्रूजात्मनेपदाकमेकाणामुपसंख्यानमिति! | 


अस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङ्‌ ॥ २ । १. । ५२ ॥ 


अस्यतिग्रहणं [केमर्थम्‌ | 
अस्यतिग्रहणमात्मनेपदार्थम्‌ ॥ ९ ॥ 
अस्यतिग्रहण मास्मनेपदार्थ द्रष्टव्यम्‌ | किमुच्यत आरमनेपदार्थमिति न पुनः 20 
पर सनेपदा्थंमपि स्यात्‌ | पुषादित्वात्‌ | पुषादिपागत्परस्मैपदेष्वड्‌ भविष्यति ॥ 


कमेकतेरि च ॥ २॥ 
कर्मकतैरे चोपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | पयास्थेतां कुण्डले स्वयमेव || अत्रापि न 


ॐ 


वा कर्मण्यविधानास्कर्वसवाच कमकतैः सिद्धमिव्येवः || 





# ३.९.२० २९. { २.९. ८९४, ‡ २.९. ५५५. ६ ३.९, ४८१, 


५६ ॥ उ्याकरणमहामाष्यम्‌ ॥ | म० ३.९.४. 


+ क 


लुस्तम्भुमुचुग्ट्चुमुचुग्टुचुग्टुञ्बु("भ्यश्च ॥ २.। १. । ५८ ॥ 


५ \ॐ ^> ॐ 


„प 


इदं ग्लुचिम्रदणं ग्लुज्चिम्रदणं च क्रियते ] अन्यतर च्छक्यमकतुम्‌ | कथम्‌ | 
यदि तावद्रुचिरहणं क्रियते ग्लुज्चियहणं न करिष्यते | तेनैव सिद्धं न्यग्लुचत्‌ 
न्यग्लोची त्‌ | इदमिदानीं ग्लुज्चे रूपं न्यग्लुज्चीत्‌ || अथ ग्लुज्विमहणं क्रियते ग्लुचि- 
5 पहणं न कारेष्यते | तेनैव सिद्धं न्यग्लुचत्‌ न्यग्लुज्चीत्‌ । इदमिदानीं ग्लुचे रूपं 
न्यग्लोचीदिति | 


चिण्ते पदः ॥ ३।१.।६०॥ 


अयं तच्रब्दो -स्स्येवारमनेपदमरित परस्मेपदमस्स्येकवचनमस्ति वहुवचनम्‌ | 
कस्येदं प्रहणम्‌ | यः पदेरसिति | कथ पदेरस्ति | पदिरयमारमनेपदी || 


८ चिण्भावकमंगोः ॥ २। १. । ६६ ॥ 
चिणिति वतेमाने" पुनधिण्महणं कि मथंम्‌ | नेययेवं† तदभूद्विप्यथमिदम्‌ || अथवा 
वेष्येवं { तदमभृन्निव्यार्थमिदम्‌ || अथवा चिणिति वतमाने पुनथिण्मरहणस्येतत्पयोजनं 
चिणेव यथा स्याद्यदन्यस्रामोति तन्मा भूदिति ॥ 


सावधातुके यक्‌ ॥ २ । १ । ६७ ॥ 


15 इह पदयामः कमेणि दिवचनबहुवचनान्युदादियन्ते | पच्येते ओदनौ पच्यन्त 
ओदना इति | भावे पुनरे कवचनमेव | आस्यते भवता आस्यते भवद्याम्‌ आस्यते 
भवद्धिरिति | केनैतदेवं भवति || क्मानिकं तस्यानेकस्वाद्विवचनबहवचनानि भव- 
न्ति | भावः पुनरेक एव || कथं तर्द! हं द्विवचनवहुवचनानि भवन्ति | पाकौ पाका 
इति । आश्रयेदात्‌ | यदसौ द्रव्यं भितो भवति भावस्तस्य भेदाद्निवचनबहुवच- 

20 नानि भवन्ति | इहापि तर्हि यावन्तस्ते तां क्रियां कुर्वन्ति सर्वे ते तस्या आस्या 
भवन्ति तद्धेदाद्गिवचनबहवचनानि प्रामुवन्ति || एवं तर्हीदं तावदयं प्रष्टव्यः किमभिस- 

% ३.६. ६०, { ३.५. ६४. { २.५. ६१. 


० ३, ९. ५८६७, | ॥ ठथाकरणमहाभाष्यम्‌ | ५७ 


मीद्थैतसयुज्यते पाकौ पाका इति । यदि तावस्पाकविरेषानभिसमीक्य यथीदनस्य 
पाको यञ्च गुडस्य यथ तिलानां बहवस्ते शाब्दाः सरूपा तत्र युक्तं बहुवचनमे- 
कदरोष्च | तिडमिहिते चापि तदा भावे बहुवचनं शरूयते | तद्यथा । उषटासिका 
आस्यन्ते | हतशायिकाः शास्यन्त इति ॥ अथ कारविदोषानमिसमीष्य यथाद्य 
तनः पाको यञ्च द्यस्तनो यश्च॒ श्स्तनस्तेऽपि बहवः राब्दाः सरूपा तत्न युक्तं ¢ 
बडवचनमेकोषथ | तिङभिदिते चापि तदा भावे ऽसारूप्यादेकदोषो न भवति । 
आसि आस्यते आसिष्यते || आसति खल्वपि विदोषः कृदमिहितस्य भावस्य तिङमि- 
हितस्य च | फुदमिहितो भावो द्रभ्यवद्धवति | किमिदं द्रव्यवदिति | द्रव्यं क्रिय 
या समवायं गच्छति | कं समवायम्‌ | द्रव्यं क्रियाभिनिवृत्तौ साधनलमुषेति | 
तद्वास्य भावस्य कृदभिदितस्य भवति | पाको वतत इति ] क्रियावन्न भवति | 10 
किमिदं क्रियावदिति | क्रिया क्रियया समवायं न गच्छति | पचति पठतीति | 
तद्रचास्य कृदमिहितस्य न भवति | पाको वतत इति | अस्ति खल्वपि विदोषः 
कर दमिहितस्य भावस्य तिंडभिहितस्य च | तिङभिहितेन भावेन कालपुरुषोपग्रहा 
अभिव्यज्यन्ते कृदभिहितेन पुनने व्यज्यन्ते || अस्ति खल्वपि विदोषः कृदमिदितस्य 
भावस्य तिङभिहितस्य च | तिडभिहितो भावः कत्र संप्रयुज्यते कृदमिहितः पुनन 1४ 
संप्रयुज्यते || यावता किचित्सामान्यं काश्च विरोषो युक्तं यदयमपि विदोषः स्या- 
लि कृतः संख्याकृतथोति || 

इदं विचायते भावकमंकतौरः सावैधातुकार्था वा स्युर्विकरणार्था वेति । कथं 
च सवेधातुकाथः स्युः कथं वा विकरणार्था; | भावकर्मवाचिनि सार्वधातुके यग्भ- 
वति कतृंवाचिनि सावधातुके रान्भवतीति* सा्वंधातुकार्थाः | भावक्मणोर्यगभवति 20 
सावधातुके कतरि शान्भवति सावधातुक“ इति विकरणार्थाः || कथात्र विरोषः | 

भावकर्मकतांरः सावंधातुकाथाश्चेदेकद्विबहुषु नियमानुपपन्तिरतदर्थ- 

त्वात्‌ ॥ ९॥ 

भावकर्मकतरः सावेधातुकाथाधेदेकादिवडषु नियमस्यानुपपतिः† | कि कारणम्‌| 
अतद्थत्वात्‌ | न हि तदानीमेकत्वादय एव विभक्त्यर्थाः | किं तर्दि | भावकमे- 2 
कतौरोऽपि || सन्तु तर्द विकरणाः | 

विकरणार्था हानि चेतकृताभिदहिने विकरणाभावः ॥ २ ॥ 
विकरणार्था इति चे्करृताभिदिते विकरणो न प्रामोति | पारयः पारव इति{ | 


द मन भज न तमि = नमो 
[1 


# ६.९. ६८. †२.४. २५; २९. {२.९. ९२८; ३.४. ६७; ३ ९. ६८, 9. ३. ८५, 
8 7 


५८ ॥ उपाकरणमहाभाव्यम ॥ [ म०३. ९, ४, 


किमुच्यते कृतामभिदित इति न लेनाप्यमिधानं भवति | अद्राक्यं केनामिधानमाच्र- 
यितुम्‌ । पक्तान्तरमिदमास्थिते भावकमंकतोरः सावैधातुकाथो वा स्युर्विकरणा- 
था वेति यदि च केनाप्यभिधानं स्याच्नेदं पक्षान्तरं स्यात्‌ [ कथमशक्यं यदा भवा- 
नेवाह लः कर्मणि च भावे चाकममकेभ्यः |३., ४. ६९ | इति | एवं वक्ष्यामि ल 
६ कर्मणो भावाचाकर्मकेभ्य इति | यस्मिस्तर्दि ठे विकरणा न भरुयन्ते कस्तत्र भा- 
वक्म॑कर्तुनाभिधास्यति | क च न शूयन्ते | य॒ एते लुश्विकरणाः श्ुविकरणा्च | 
भत्नाप्युक्ते क्से लुग्भविष्यति | यर्सिमस्तर्दि ले विकरणा नैवोत्पद्न्ते कस्तत्र भा- 
वकर्मकर्तृनभिधास्यति । क च नैवोत्पदयन्ते । जिद्धटोः | तस्मान्नैतच्छकयं वक्तु न 
लेनाप्यभिषानं भवतीति | भवति चेदभिहिते विकरणाभाव इत्येव ॥ एवं तर्हीदं 
10 स्यात्‌ } यदा भावकमगोरुस्तदा कतेरि विकरणा यदा कतेरि रस्तदा म्धवक- 
मणोर्विकरणाः ॥ इदमस्य यद्येव स्वामाविकमथापि वाचनिकं प्रकृतिप्रत्ययौ प्रत्य 
यार्थ सह ब्रूत इति न चास्ति संभवो यदेकस्याः भ्कृतेदेयोनोनाथयोयुगपदनुसहा- 
यीभावः स्यात्‌ | एवं च कृखैकपक्षीभूतमेवेदं भवति सावेषातुक्ार्था एवेति || ननु 
चोक्तं भावकर्मकतौरः सावेधातुकाथाेदेकादिबहृषु नियमानुपपत्तिर तदर्थत्वादिति ॥ 


15 नैष दोषः | 
सुपां कर्मादयो स्यर्थाः संख्या चेव तथा तिडगम्‌ । 
सुपां तिडगं च संख्या चैवाथैः कमांदय्च ॥ 
प्रसिद्धो नियमस्तत्र 


प्रसिद्धस्तत्र नियमः | 
20 नियमः प्रकृतेषु वा ॥ 


अथवा प्रकरतानथोनपेक्ष्य नियमः [ के च प्रकृताः | एकत्वादयः | एकस्मि- 
ननैवैकवचनं न दयो्न॑बहृषु | हयेरेव द्विवचनं बैकस्मित् बहुषु | बहृष्वेव 
बहुवचनं नैकस्मिन्न दयोरिति ॥ 


भावकर्मणोर्यश्विधाने कर्मकर्वर्युपसंख्यानम्‌ ॥ ३ ॥ 


25 भावकमेणोयोग्विधाने कर्मकर्तरयुपसख्यानं कर्तव्यम्‌ [ पच्यते स्वयमेव | पद्यते 
स्वयमेव || किं पुनः कारणं न सिध्यति | 


पा० २, ९, ६७. | ॥ व्याकरणयहापाष्यय्‌ ॥ ५९, 


विप्रतिषेधाद्धि दापो बलीयस्त्वम्‌ ॥ ४ ॥ 


र क~ नह 


विप्रतिषेधाद्धि चापो बलीयस्त्वं प्रामीति । शाप ऽवक्ाद्यः ] पचति पठति 
यको ऽवकादाः | पच्यत ओदनो देवदत्तेन | पद्यते विया देवदत्तेन } इहोभयं 
श्रामोति | पच्यते स्वयमेव ] पद्यते स्वयमेव 1 परत्वाच्दाप्पाभोति ॥ 


योगविभागास्सिद्धम्‌ ।। «९ 1 ॐ 


योगविभागः करिष्यते* | चिण्भावकर्मणोः १ स्मवेधातुके यग्भावकर्मणोः ] ततः 
कतेरि | करतैरि च यग्भवति भावकर्मणोः |] 

यैव तर्द कमौणे कर्वीरि यग्मवल्येवं भावे कर्वैरि प्रामोति । एति जीवन्तमा- 
चन्दः† | नास्य किचिद्धुनति रोग इति{ ॥ द्वितीयो योगविभागः करिष्यते $ | 
चिण्मावे | वतः कमौणे | कमणि च विण्मवतीवि | ववः सेधा तुक्षे य॒गभवति भावे 10 
च कर्मणि च | ततः कवैरि | कतैरि च यग्भवति 1 कर्मणीत्यनुवतेते भाव इति 
निवृत्तम्‌ | ततः दाप्‌ 1 शु भवति कतेरीत्येव | कमेणीत्यपि निवृत्तम्‌ | एव- 
मप्युपसंख्यानं कर्तव्यं विप्रतिषेधाद्धि यनो बलीयस्त्वं प्रामोति¶ । इयनोऽवकाशः | 
दीव्यति सीव्यति ¡ यको ऽवकादाः | प्रच्यत ओदनो देवदत्तेन | पद्यते विद्याः देव- 
दत्तेन | इहोभयं प्रामोति । दीव्यते स्वयमेव | सीव्यते स्वयमेव । परत्वाच्दयन्प्रा- 1४ 
ओति ॥ ननु चैतदपि योगविभागदेव सिद्धम्‌ | न सिध्यति | अनन्तरा या भराप्निः 
सा योगविभागेन सक्या बाधितुम्‌ 1 कुत एवत्‌ † अनन्तरस्य विधिवौ भवति 
प्रतिषेधो वेति ! परा प्रापरिरम्रतिषिद्धा तया प्रामोति | ननु चेयं प्राप्तिः परां पराप्न 
वाधेत | नोत्सहते प्रतिषिद्धा सती वाधितुम्‌ ॥ एवं तर्द शबादेशाः श्यनादयः 
करिष्यन्ते गपु यका वाध्यते तत्र दिवादिभ्य यग्विषये शाबेव नास्ति कुतः ₹यना- 20 
दयः । त्वाह शपो ग्रहणं कर्तव्यम्‌ ] न कर्तव्यम्‌ । मकृतमनुवतेते | क प्रकृतम्‌ | 
कर्तरि शप्‌ [३. ९. ६८] इति } तदै प्रथमानिर्दिष्टं षीिर्दि्ेन चेहाथः | दिवा- 
दिभ्य इत्येषा पचमी दछानिति प्रथमायाः षष्टी प्रकल्पयिष्यति तस्मादिव्युत्तरस्य 
[९.९.६७] इति 1 प्रत्ययविधिरयं न च प्रत्ययविधौ पञ्चम्यः भकल्पिका भवन्ति | 
नायं प्रत्ययविधिः | विदितः प्रत्ययः प्रकृतशानुवतेते || 2 

अथवा 





ॐ ३.९. ६८. { ३. ३. ९८. {२.३. ५४, 
8 ३. ९. ६६. ¶ २, २. ६९. 


६० ॥ भ्याकरणमहभाष्यम्‌ ॥ [म०३, १. ४, 


भावकर्मणोरित्यननुवृत्येव सिदे सत्यनुच्रत्तियंको भावाय । 
इह सार्वधातुके यगित्यन्तरेण भावकमणोरित्यनुवृत्ति सिद्धम्‌ । सौ ऽयमेवं 
€ € 


सिद्धे सति यद्धावकर्मणोरित्यनुवतेयति तस्थेतसयोजनं कमेकतेयेपि यथा स्यात्‌ ॥| 
कर्तरीति च योगविभागः इयनः पूर्वविप्रतिषेधावचनाय ॥ 
४ कर्त॑सीति योगविभागः कर्तव्यः दयनः पुवैविप्रतिषेधं मा वोचमिति ॥ 
अथवा कमेवद्धाववचनसाम््यां्यग्भविष्यति ˆ | अस्स्यन्यत्कमवरद्धाववचने प्रयो- 

जनम्‌ | किम्‌ | आत्मनेपदं यथा स्यात्‌ | वचनादा्मनेपदं भविष्यति | चिण्तरई 
यथा स्यात्‌ | चिणपि वचनाद्भविष्यति | चिण्वद्धावस्तर्दिं यथा स्यात्‌ऽ | नैकं 
प्रयोजनं योगारम्भं प्रयोजयति | तत्न कमंवद्धाववचनसामभ्याद्यग्भविष्यति || 

10 जथवाचायपरवृूततज्ञापयति भवति कमंकर्तेरि यगिति यदयं न दुहसतुनमां यक्ष 
णी [३.९.८९ | इति याक्रीणोः प्रतिषेधं शास्ति | 


> प 


यसौ ऽनुपसगांत्‌ ॥ ३ । १ । `9. ॥ 


अनुपसगोदिति किमथंम्‌ | आयस्यति प्रयस्यति | अनुपसगगीदिति शाक्यमक- 
तुम्‌ | कथमायस्यति प्रयस्यति । संयसथ् [३.१.७२ | इत्येतन्नियमार्थ भेष्यति | 


५ 
15 संपुवोदेव यसो नान्यपुवांदिति | 


रूषादिभ्यः श्चम्‌ ॥ ३ १ । ७८. ॥ 


किंमथेः रकारः । सावेषातुकार्थः | रित्सार्वधातुकमिति सार्वधातुकसंज्ञा सार्व- 
धातुकमपिदिति डिन््वं डितीति गुणप्रतिषेधो यथा स्यात्‌¶ | भिनत्ति छिनत्तीति || 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । सावैधातुकार्धधातुकयोर ङ्गस्य गुण उच्यते यस्माच प्रस्यय- 
20 विधिस्तदादि प्रत्यये ऽङ्ग संज्ञं मवति ** यस्माचात्र प्रत्ययावेधिर्नं तसत्यथे परतो 
यच प्रत्यये परत न तस्मास्मत्ययविधिः | इदं तर्हि प्रयोजनमाैधातुकसंज्ञा मा 
भूदिति | किं च स्यात्‌ | वरदिरलक्षग इट्‌ प्रसज्येत † || एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | 
वलादेराधधातुकस्याङ्गस्येड्च्यते यस्माच प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्यये ऽङ्संज्ञं भवति 








# २.१. ८५, † ५.३. ९२५. { ३.९. ६६. § ६.४. ६९. 
¶ ३.६ ५१२; ५.२४. ९.१.५९. ७, द्‌. ८४, ८६; १.४. १२. 1 ०.२, ३५. 


प्ा० २. ९. ७१-७९. | ॥ व्याकश्णयहामिष्यम्‌ ॥ ६९ 


यस्माच्चात्र प्रत्ययविधिनं तदपत्ये परतो यच प्रत्यये परतो न तस्मासत्ययधिधिः | 
अत उन्तर पठति | 
स्मि रित्करणं प्वादिद्रस्वार्थ॑म्‌ ॥ ९॥ 
भमि शित्करणं क्रियते प्वादीनां दिति हुस्वत्वं यथा स्यात्‌" | प्रणति मुणतीति |] 
न वा घात्वन्यत्वात्‌ | २॥ र 

न वा कतेव्यम्‌ | कि कारणम्‌ | धाखन्यस्वात्‌ । धात्वन्तरं प्रणिमृणी | 
यत्ति न धालन्तरम्‌ | यत्र भूम्यां वृणसे | नैष श्नम्‌ | भ्र एतद्भस्वस्वम्‌ | यदि श्रो 
हूस्वव्वं स्वरो न सिध्यति । वृणसे | अद्षदेश्राछसावेधातुकमनुदात्तं भवतीत्येष 
स्वरो† न प्रामोति | तस्माच्रमेषः | यदि भरं ्रसोरष्टोपः [६.४.९१९] इति लोपः 
भराति | उपधाया इति वतेते ऽनुपधात्वान्न भविष्यति | न स शाक्य उपधाया 10 
इति विज्ञातुम्‌ । इह हि दोषः स्यात्‌ | अङ्कः अदन्ति | तस्माच् एव द्स्व- 
त्वम्‌ | स्वरः कथम्‌ | 

बहुलं पित्सावधातुकं छन्दसि ॥ ३ ॥ 

सावैधातुकस्य बहलं छन्दासि पिचँ वक्तव्यम4 | पितथपिच्छं दृयते अपित्च 
पत्वम्‌ | पितस्तावदपि्वम्‌ | मातरं प्रमिणीमि जनित्रम्‌ | आपितः पिम्‌ | 1४ 
दणोत मावाणः || तत्तहिं ह्रस्वत्वं वक्तव्यम्‌ | अवदयं छन्दसि दस्वत्वं वक्त- 
व्यम्‌ उपगायन्तु मां पलयो गर्भिणयो युवतय इत्येवमथेम्‌ || 

विरोषणार्थस्तर्दि | क्र विरोषणार्थेनार्थः | भाच्नलोपः [६.४.२३] इति | नान्नलोप 
इद्युच्यमाने यज्ञानाम्‌ यलानाभिस्यत्नापि प्रसज्येत । दीर्षस्वे*“ कते न भविष्यति | 
इदमिह संमप्रधायेम्‌ | दी्ंत्वं क्रियतां नलोप इति किमत्र कतैव्यम्‌ | परत्वान्नलोपः 
स्यात्‌ | तस्माच्छकारः कतेन्यः || अथ क्रियमाणे शकार इह कस्मान्न भवति | 
विश्नानाम्‌ प्रञ्ानामिति | लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्थैवेति।† ॥ 


तनादिकृञ्भ्य उः ॥ २।१ । ७९ ॥ 


अथ किमर्थं करोतेः प्रथग्प्रहणं क्रियते न तनादिभ्य इत्येवोच्येत | अन्यानि तनो- 
त्यादिकायौणि मा भूवन्निति } कानि | अनुनासिकलोपादीनि ९५ | देवर क्ताः किड्ुकाः } 9 





# ७, र. ८२. { ६. ९. १८६. १.9४ § ६. ४.२३; २२. 
॥॥ ट्‌. ९, ४. १ ६, ४, २. ॥8। ६. ४, १९९१ §९ ६, र २७. 


६२ ॥ व्याकरणमहाभष्यय्‌ ॥ [म०२. ९. ४. 


अनुनासिकाभावादेवानुनासिकलोपो न भविष्यति || इदं तर्द तनादिकायं मा भृत्त- 
नादिभ्यस्तथासोः [२.४.७९ | इति । ननु च भवव्येवात्र हस्वादङ्गात्‌ |८.२.९७ | 
इति | तेनैव यथा स्यादनेन मा भूरिति | कथाल विदोषस्तेन वा सस्यनेन वा | 
तेन सति सिज्लोपस्यासिद्धल्वाचिण्वद्ावः* सिद्धो भवति | अनेन पुनः सति चि- 
& ण्वद्भावो न स्थात्‌ | अनेनापि सति चिण्वद्धावः सिद्धः | कथम्‌ | विभषा लुक्‌ | 
य॒दा न ठुक्तदा तेन रोपः | तत्र सिज्लोपस्यासिद्धत्वाचचिण्वद्धावः सिद्धो भवति || 
तनादित्वात्कृजः सिद्धं सिज्केपे च न दुष्यति | 
चिण्वद्धावे ऽत्र दोषः स्यात्सो अपि प्रोक्तो विभाषया || 
धिन्विकृण्योर च ॥ २ । १ । ८० ॥ 

10 क्रायमकारः भ्रुयते । न क्रचिच्छरूयते लोपो ऽस्य भवत्यतो लोप आर्धधातुक 
इति† | यदि न काचिच्छरूयते किमथेमत्वमुच्यते नलोप एवोच्येत | नैवं राक्यम्‌ | 
लोपे हि सति गुणः प्रसज्येत ¡ अस्वे पुनः सत्यकारलोपस्य स्थानिवद्धावाहुणो न 
भवति$ || ननु च लोपे ऽपि सति न धातुलोप आर्धधातुके [१.१.४] इति प्रतिषे- 
धो भविष्यति | आ्धधातुकनिभित्ते रोपे स प्रतिषेधो न चैष आर्धधातुकनिमित्तो 

1४ लोपः } अपि च प्रत्याख्यायते स॒ योगः | तस्मिन्प्रस्याख्याते गुणः स्यादेव | 
तस्मादत्वं वक्तव्यम्‌ ॥ 

अथ किमर्थं नुमनुषन्तयो््दणं क्रियते न धिविकव्यारित्येवोच्येत¶ु | धिवि- 
कव्योरिव्युच्यमाने ऽत्वे कृते अनिष्टे देशे नुम्भसज्येत | इदमिह संभरधार्यम्‌ | अत्वं 
क्रियतां नुमिति किमत्र कतव्यम्‌ | परत्वान्ुमागमः | अन्तरङ्गमत्वम्‌ | कान्तरङ्- 

20 ता | प्रत्ययोत्पत्तिसंनियोगेनात्वमुच्यत उत्पन्ने प्रस्यये म्रकृतिप्रत्ययावाभित्याङ्गस्य 
नुमागमः | नुमप्यन्तर ङ्गः | कथम्‌ | वक्ष्यत्यतच्चुम्विधावुपदेदिावद्रचनं परत्ययविष्य- 
मिति" “ | उभयोरन्तर गयोः परत्वान्ुमागमः | तस्माद्धिविकृव्योरेति वक्तव्यम्‌ || 


हः श्रः रानञ्द्ी ॥ २ । १ । ८२ ॥ 


किमथः शकारः | शित्सावैधातुकमिति सावैधातुकसंज्ञा सार्वधातुकमपिदिति 
४5 डिन्त्वं डितीति प्रतिषेधो यथा स्यात्‌।{† | कुषाण पुषाणेति | अत उत्तर पठति | 








कै ६, ४, ६. { ६. ४. ४८. ¶ ७.३, ८६. § ९.१. ५७. 
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पा० ३. १. ८०-८२. | ॥ उयाकरणयहाभाष्यय ॥ ६द 


विकारस्य शित्करणानर्थक्यं स्थानिवचात्‌ ॥ ९ ॥ 


विकारस्य शित्करणमनथंकम्‌ | कि कारणम्‌ | स्थानिवन्वात्‌ | दितोऽय- 
मदिदाः स्थानिवद्धावाच्दाद्रविष्यति | 


अर्थवन्तु ज्ञापकं सावरधातुकदिरे ऽनु्न्धास्थानिव्स्य | २ ॥ 


अथेवत्तु भाधिकारस्य शित्करणम्‌ | कोऽ्थेः | ज्ञापकाथम्‌ | कि ज्ञाप्यम्‌ } ॐ 
एतजज्ञापयत्याचार्यैः सा्वैधातुकादेदो अनुवन्धा न स्थानिवद्भवन्तीति || किमेतस्य 
ज्ञापने प्रयोजनम्‌ | 

प्रयोजनं हितातङ्मेरपित्वम्‌ ॥ २ ॥ 


हेः पित्वं न प्रतिषेध्यम्‌ | पिततो ऽयमादेशः स्थानिवद्ध वात्स्यात्‌ | सार्व॑- 
धातुकादेदो अनुबन्धा न स्थानिवद्धवन्तीति नायं पिद्धविष्यति || तातङ च ङकारो 10 
नोचार्यो भवति† | पितो ऽयमदेद्यः स्थानिवद्धावास्पिस्स्यात्‌ | सावेधातुकादेशे जु- 
बन्धा न स्थानिवद्धवन्तीति नायं पिद्धविष्यति || 


तबादिषु चाङ्न्विम्‌ ॥ ° | 

तबादिषु चाडिन्खं प्रयोजनम्‌{ | शृणोत मावाणः | डित इम आदेशाः स्था- 
निवद्धावान्डितः स्युः | सावैधातुकादे दो ऽनुबन्धा न स्थानिवद्धवन्तीति नेभे डतो 1४ 
भवान्त || 

तस्य दषो मिप सदेदो पिदभावः ॥ ^ ॥ 

तस्यैतस्य लक्षणस्य दोषो मिप आदेशे पिनो ऽमावः$ | अचिनवम्‌ अखनवम्‌ 
अकरवम्‌ | पितो अयमादेशः स्थानिवद्धावाखिद्धवाति | सावेषातुकादेदो शुबन्धा 
न स्थानि्रद्धवन्तीति नायं पित्स्यात्‌ || अत्यल्पमिदमुच्यते मिप आदेश इति | ति- 20 
प्सिन्मिपामादेरा इति वन्तव्यम्‌¶ । वेद वेत्य | 


विदेवंसोः शित्वम्‌ ॥ & ॥ 
विदेरुत्तरस्य वसोः दिवं वक्तव्यम्‌" | रितोऽयमादेशाः स्थानिवद्धावाच्छा- 
दवति । सार्वधातुकादेदो अनुबन्धा न स्थानिवद्धवन्तीति नायं रिस्स्यात्‌ ॥| 








# ३.४. ८७. ¶ ७.१. ३५. ‡ ७.१. ४५. § ३.४, ९०१५ 
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£ ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ |म० २३. ९. ४. 


कित्करणाद्रा सिद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथवावदरयमत्र सामान्यमरहणाविषाताथेः ककारो अनुबन्धः कर्तव्यः | क्र सामा- 
न्यग्रहणाविषातार्थनाथेः | बसोः संप्रसारणम्‌ [६.४.९३९ | इति | तेनैव यलेन 
गुणो न भविष्यति || 
5 अस्य ज्ञापकस्य सन्ति दोषाः सन्ति प्रयोजनानि | समा दोषा भूयांस वा | तस्मा- 
न्नार्थो ऽनेन ज्ञापकेन | कथं यानि प्रयोजनानि | तानि क्रियन्ते न्यास एव | एवमपि 
भवेतित्करणसामथ्यव्यित्कृतं स्यान्डित्करणसामथ्यीन्डिल्कृतम्‌ । यत्तु खलु पिति 
डिगतकृतं प्राभोति ङिति च पित्करृतं केन तन्न स्यात्‌ | तमाद्रक्तव्यं पिन्न डिन्धवतीति 
डिन्च न पिद्धवतीति || न वक्तव्यम्‌ | एवं वल्ष्यामे | सार्वधातुकं डिदवाति पिन्न^ | 
10 एवं तावत्पितो छिन््वं प्रतिषिद्धम्‌ | ततो ऽसंयोग्िटटि्वतीति† ड्व पिन्न भवति | 
एवं डितः पिच्वं प्रतिषिद्धम्‌ || 


छन्दसि खायजपि ॥ २ । १ । ८७ ॥ 


रायच्छन्दसि सव॑न ॥ ९ ॥ 
रायच्छन्दसि सवेत्रेति वक्तव्यम्‌ | कर सर्वत्र | हौ चादौ च | किं प्रयोन- 
15 नम्‌ | मही अस्कभायत्‌ यो अस्कभायत्‌ उद्भुभायत उन्मथायतेव्यर्थम्‌ || 


भ्यययो बहुलम्‌ ॥ २। १ । ८५ ॥ 


योगविभागः कर्तव्यः | व्यत्ययो भवति स्यादीनामितिः ] आण्डा ष्णस्य भे- 

दति । भिनत्तीति प्राप्रे | स चन मरति | नियत इति प्राप्रे || ततो बहुलम्‌ | 
बहुलं छन्दसि विषये स्वे विधयो भवन्तीति | खयां व्यत्ययः | तिडनं व्यत्ययः | 
20 वणेव्यत्ययः | लिङ्गव्यत्ययः | कारव्यत्ययः | पुरूषव्यत्ययः | आत्मनेपदव्यस्ययः | 
परस्मेपदव्यत्यय इति || खपां व्यत्ययः } युक्ता मातासीदुरि दा्षिणायाः | दक्षि 
णायामिति प्रघरे |] तिडगं व्यत्ययः | चषारं ये अश्चयुपाय तक्लति | तक्षन्तीति 
भामे || वर्णव्यत्ययः | लिष्टुमौजः खुमितमुमवीरम्‌ | सुहितमिति प्रपि | लिङ्गव्य- 
त्ययः } मधोगृह्णाति । मधोस्त॒ा इवासते | मधुन इति प्पे || कालव्यव्ययः | 





# १,२.४. { २.२.५. ३.१.२३ 


पा० ३, ९. ८४.८६. | ॥ ठपाकरणप्रहाभाष्यव्‌ ॥ ६५ 


शरोऽमीनाधास्यमानेन | अः सोमेन यद्यमाणेन | आधाता यष्ेवयेवं प्रप ॥ पुर- 
व्यत्ययः | अधा स वीरैदंशभिर्वियुयाः | वियुयादिति प्राप्रे || आत्मनेपदष्य- 
त्ययः | ब्रह्मचारिणमिच्छते । इच्छतीति प्रापे | परस्मैपदन्यत्ययः | प्रतीपमन्य 
ऊर्भियुध्यति | युध्यत इति प्रापे | 
सुप्निडुपमरहलिङ्गनराणां कालहलच्स्वरकर्तृयडगं च | $ 
व्यत्ययमिच्छति राखकृदेषां सोऽपि च सिध्यति बाइलकेन ॥ 


छिड्ाद्चिष्यङ्‌ ।॥ २ । १ । ८६ ॥ 


अयमारिष्यङ्किधीयते | तस्य कं प्रयोजनम्‌ | 
अशरिष्यङः प्रयोजनं स्थागागमिवचिविदयः ॥ १ ॥ 
स्था | उपस्थेयं वृषभं तुभियाणाम्‌ । स्था ॥ गा | अच्सा सत्यमुपगेयम्‌ | 10 


गा || गमि | यज्ञेन प्रतिष्ठां गमेयम्‌ | गमि || वचि । मन्तं वोचेमामये | वचि | 
विदि । विदेयमेनां मनसि प्रविष्टाम्‌ | 


शाकिरुदोधेति वक्तव्यम्‌ | दाकेम स्वा समिधम्‌ | असवन्तीमारुदेमा 
स्वस्तये ॥ 


दृरोरक्िपतरं च दृद्ोयं मातरं च ॥ ‰॥ 1 
दृशोरग्वक्तव्यः† पितरः च दृदोयं मातरं च दृदोयमित्येवमथंम्‌ ॥ 
इह उपस्थयामेत्याडपि वक्तव्यो न द्यंडेव सिध्यति ॥ न वक्तव्यः | सावैधा- 
तुकलत्वास्सलोप आर्धधातुकल्वदिस्वं तत्नोभयलिङ्गत्वास्सिद्धम्‌{ | 
इति श्रीभगवत्यतस्जकिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये तृतीयस्याध्यायस्य प्रथमे पादे 
चतुथेमाह्धिकम्‌ ॥ 90 


# ३.३. ९५. † ७.४. ९६ १.१.५. ‡ ७.२. ७९; ६.४, ६७; ३.४. ९९७, 








9 {-1 


६६ ॥ व्याकसर्णम्रहाभाच्यय्‌ | , (म, ९, ५. 


कृ्मवत्करमेणा तुल्यक्रियः ॥ २। ९. । ८9 ॥ 


क 


वत्करणं किमर्थम्‌ | स्वाश्रयमपि यथा स्यात्‌ । भिद्यते कुद्यलेनेति । अकम 


५. 
क क | > 


काणां मावे लो भवतीति भावे लो यथा स्यात्‌ | कमणेति किमर्थम्‌ | करणाधि- 
~ करणाभ्यां तुल्यक्रियः कतौ यः स कमेवन्मा भूत्‌ | साध्वसिर्छिनत्ति | साधु स्थाली 
६ पचति || तुल्यक्रिय इति किंमथेम्‌ | पचत्योदनं देवदचः | तुल्यक्रिय इत्यप्युच्य- 
मनिऽत्र प्रामोति । अत्रापि हि कमणा तुल्यक्रियः कतां | न तुल्यक्रियग्रहणेन स- 
मानक्रियत्वमाभेसंबध्यते | दिं तर्द | यस्मिन्कमोणे कतूभूते ऽपि. तद्वास्रिया रक्ष्यते 
य॒था कमणि स कर्मणा तुल्यक्रियः कतां कमेवद्धवतीति ॥ 


कर्मवदकम॑कस्य कतौ ॥ ९॥ 


{0 अकर्मकस्य कतौ कर्मवद्धवतीति वक्तव्यम्‌ | किं प्रयोजनम्‌ | सकमकिस्य क- 
` तौ कर्मवन्मा भूदिति | भि्यमानः कुञयुलः पात्राणि भिनचि || तथा 


कमं दृष्ट्चेत्समानधातौ ॥ २॥ 


कमं कृषटशचेत्समानधातावैति वक्तव्यम्‌ | इद मा भूत्‌ | पचत्योदनं देवदत्तः | 
गाप्यत्योदनः स्वयमेव || तथा 


१8 कमस्थभावकानां कर्मस्थक्रियाणां च | ३॥ 


कम॑स्थमावकानां कमस्थक्रियाणां वा कतां क्ंवद्धवतीति वक्तव्यम्‌ | कर्तृ- 
स्थभावकानां कतृस्थक्रियाणां वा कतौ कमंवन्मा भूदिति | 
यत्तावदुच्यते ऽकमेकस्य कतो कम॑वद्वतीति वक्तव्यमिति न वक्तव्यम्‌ | व~ 
कष्यव्येतत्सकमकाणां प्रतिषेधो ऽन्योऽन्यमाश्चिष्यत इति || यदप्युच्यते कर्म दृष्टेत्स- 
0 मानधाताविंति वक्तव्यमिति न वक्तव्यम्‌ | धातोरिति वर्तते | धातोः कर्मणः 
कतुरयं कमंवद्धावो अतिदिश्यते । तत्र संबन्धादेतद्रम्तव्यं यस्य॒घातोरयैत्कर्म तस्य 
चेत्कता स्यादिति | तद्यथा | धातोः क्म॑ण्यण्मवतीति $ | तत्न संबन्धदेतद्म्यते य- 
स्य धातो्स्कर्भेति | इह मा भूत्‌ | आदर कुम्भं करोति कटमिति || यदप्युच्यते 
कम॑स्थभावकानां कमंस्थक्रियाणां. वा कर्ता कमवद्धवतीति वक्तव्यं कर्वस्थभाव- 
25 कानां कर्ृस्थक्रियाणां वा क्ता कम॑वन्मा भूदिति न वक्तव्यम्‌ | कर्मस्थया 





> ३.४. ६९; २.३. १८. { ३.९. ८७४, {२३.१.२९ $ ३.९.१५. 


पा०३. ९. ८७. ॥ न्याकर्णपहाभाष्यम्‌ ॥ ६७ 


क्रिययायं कतौरमुपमिमीते न च कतस्थभावकानां कतृस्थाक्रियाणां वा कमि क्रै- 
यायाः प्रवृत्तिरस्ि || 

किं पुनः कर्मकर्तरि कर्माभ्रयमेव भवत्याहोस्वित्कलरौश्रयमपि | किं चतः | यदि 
कर्मा्रयमेव चङ्दाप्कृद्विषयो म सिध्यन्ति | चङ्‌ | अचीकरत* कटः स्वयमेव । 
राप्‌ | नमते दण्डः स्वयमेव ] कृदिधिः । भिदुरं काष्ठं स्वयमेव || अथ क~ ४ 
लीर्यमपि सिद्धमेतद्धवति |] किं कैर्दीति | 

आत्मनेपददराबादिविधिम्रतिषेधः ॥ ४ ॥ 

आत्मनेपदं विधेयं श॒बादीनां च प्रतिषेधो वक्तव्यः || उभर्यं॑ क्रियते न्यास 
एव || 

किमथ पुनरिदमुच्यते । 10 

कर्मकर्तरि कर्तृत्वं स्वातन्न्यस्य विवस्षिनस्ात्‌ ॥ ९ ॥ 

किकि्तीरि कर्तैत्वमस्ति | कुतः | स्वातन्द्यस्य विवक्षितत्वात्‌ | स्वातन्व्येणेवात्र 
कर्तां विवक्षितः || किं पुनः सतः स्वातन्स्यस्य विवक्षाहोस्विद्विवक्षामाल्म्‌ } सत 
इत्याह } कथं ज्ञायते | इह मिद्यते कुशुलेनेति नं चान्यः कतौ दृरयते क्रिया 
चोपलभ्यते ] किं च भो वियदवौतैव क्रियायाः क्रौं भवितव्यं न पुनवौतातपकाला 1४ 
अपि कतौरः स्युः | भवेस्सिद्धं यादि वातातपकालानामन्यतमः कतां स्यात्‌ । यस्तु 
खलु निवति निराभिव ऽचिर कालकृतः कुशुलः स्वयमेव भिद्यते तस्य नान्यः कतां 
भवत्यन्यदतः कुश्ूलात्‌ || यद्यपि तावदव्रैतच्छक्यते वक्तु यत्रान्यः कतो नास्तीहं 
तु कथे न स्यात्‌ च्रूयते केदारः स्वयमेवेति यत्रासौ देवदत्तो दात्रहस्तः समन्ततो 
विपरिपतन्दृदयते | अत्रापि यासौ सुकरता नाम तस्या नान्यः कतो भवत्यन्यदतः 20 
केदारात्‌ || अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ } किं तर्हीति | 

तन्न रान्तस्य कमेवदनुदेरः ॥ ६ ॥ 

तत्न जान्तस्य कर्मवदनुदेराः कर्तव्यः } लान्तस्य॒ कतो कमंवद्भवतीति वक्त- 

ष्यम्‌ || | 
इतरथा हि कृत्यक्तखलर्थेषु पतिषेधः ॥ ७ ॥ ४ 
आक्रियमाणे हि लहे कृव्यक्तललर्थषुर प्रतिषेधो वक्तव्यः स्यात्‌ || कृत्य | 








£ ०३, ८९); 9 €, ॥ (३.१. ८९); ६८. ४६ ३.४. ६७; ३ २. ९६२. 
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&८ ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [म०३. १. ९. 


भेत्तव्यः कुद्युर इति कर्म | स॒ यदा स्वातन्व्येण विवक्षितस्तदास्य कमेवद्धावः 
स्यात्‌ | तस्थ प्रतिषेधो वक्तव्यस्तस्मिन्प्रतिषिद्धे ऽकमेकाणां भावे कृस्या भवन्तीति भावे 
यथा स्यात्‌ | मेत्तव्यं कुद्लेनेति । कृत्य | क्त | मिन्नः कुद्युल इति कमे | स 
यदा स्वातन्व्येण विवक्षितस्तदास्य कर्मवद्भावः स्यात्‌ | तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यस्त- 
£ स्मिन्मतिषिद्धेऽकमेकाणां भावे क्तो भवतीति भावे क्तो यथ स्यात्‌ ] भिन्नं कुद्ले- 
नेति । क्त ॥ खलथेः | ईषद्धेदः कुद्यूर इति कमं | स यदा स्वातन्व्येण विव- 
ल्षितस्तदास्य कमेवद्धावः स्यात्‌ | तस्य प्रतिषेधो वक्तव्यस्तस्मिन्परतिषिद्धे ऽकमका- 
णां भावे खल्भवतीति भावे यथा स्यात्‌ | हषदेदं कुश्ुलेनेति ॥ तत्तर्दि लप्रहणं 
कर्तव्यम्‌ | न कर्तव्यम्‌ | त्रियते न्यास एव | लिडन्याश्चिष्यडः [३.१.८६ | इति 
10 दिरकारको निर्देशः ॥ 
सिद्धं तु पाकृतकर्भत्ात्‌ ॥ ८ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | प्राक्तकर्मटवात्‌ | प्राकृतमेवैतेत्कमे यथा कटं करोति 
शकटं करोतीति || कथं पुनर्ञायते प्राकृतमेवैतत्कर्मोति | 
आत्मसंयोगे कर्मकर्तुः कर्मदानात्‌ | ९ ॥ 

15 आत्मसंयोगे कमकतुः कमं दृयते | क | हन्त्यात्मानम्‌ हन्यत आत्मनेति ॥ 
विषम उपन्यासः | इन्त्यात्मानमिति कमं दृदरयते कती न दृदरयते | आत्मना 
हन्यत इति कतो दृदयते कमं न दृरयते | 

पद्लोपश्च ॥ ९० ॥ 
पदलोपश्ात्र द्रष्टव्यः | इन्त्यात्मानमात्मा } आत्मना इन्यत आत्मेति || कः 

90 पुनरात्मानं हान्ति को वामना हन्यते | द्ावात्मानावन्तरात्मा शरीरारमा च | अन्त- 
रास्मा तत्कर्म करोति येन शरीरात्मा इखदुःखे अनुभवति | शइरीरात्मा तत्क 
करोति येनान्तरात्मा उखद्ःखे अनुभवति ॥ 

सकमंकाणां भतिषेधो न्योऽन्यमाश्चिष्यत इति ॥ ९९ ॥ 
सकर्मकाणां प्रतिषेधो ` वक्तव्यः | किं प्रयोजनम्‌ | अन्थोऽन्यमादधिष्यतः | 

25 अन्योऽन्यं सं्छद्रातः | अन्योऽन्यं गृह्णीत इति ॥ 

तपेर्वा सकर्मकस्य वचनं नियमार्भम्‌ | ९२ ॥ 
तेपेवा सकर्मकस्य वचनं" नियमार्थं भविष्यति | तेरेव सकमंकस्य नान्यस्य 





# ३.९.८८, 


पा० २.९. ८०. ॥ व्याकरणय॑हाभाष्यम्‌ ॥ ६९ 


सकर्म॑कस्येति | तस्य तद्यन्यकमेकस्यापि प्रामोति | उत्तपति वर्णं खवर्णकारः | 
उन्तप्यमानं खवर्णं खवणकार मुत्तपति | 


तस्य च तपःकर्मकस्थेव ॥ ९३ ॥ 
तस्य च तपःकमंकस्थैव कतां कर्मवद्भवति नान्यकर्म॑कस्येति | किमिदं तप 
इति | तपेरयमीणादिको ऽस्कारो भावसाधनः | कः प्रकृतयः कः प्रत्ययार्थः | 
स एव संतापः | कथं पुनः स एव नाम प्रत्ययाथे स्यात्स एव प्रकृत्यर्थः । सा- 
मान्यतपेरवयवतपिः कर्मं भवति | तद्यथा | स एतान्पोषानपुष्यद्गोपोषमखपोषं र- 
पोषमिति सामान्यपुषेरवयवपुषिः कमं भवति । एवमिहापि सामान्यतपेरवयवतपिः 
कमं भवति | 


|= 1 


दुहिपच्योर्बहुलं सकर्मकथोः ॥ ९४ ॥ 10 
द्दिपच्योः सकर्मकयोः कर्ता बहुलं कभेवद्ूवतीति वक्तव्यम्‌ | दुग्धे गीः पयः 
तस्माददुम्बरः स लोदितं फलं पच्यते ] बहुलवचनं किमर्थम्‌ । परस्मेपदा्थम्‌ । 
ययेवं नार्थो बहूकवचनेन । न हि परस्मेपदमिष्यते | 


सृजियुञ्योः रय॑स्तु ॥ ९९ ॥ 
उजियुज्योः सकर्मकयोः कर्ता बहुं कमेवद्धवतीति वक्तव्यम्‌ | दय॑स्तु भ- 1४ 
वति* | सजे: अद्धोपपन्ने कर्तरि कर्मवद्भावो वाच्यथिणास्मनेपदार्थः | खज्यते 
मालाम्‌ | असार्जि मालाम्‌ ॥ युजेस्तु न्याय्ये कमंकतोरे यको भावाय | युज्यते ब्रह्म- 
चारी योगम्‌ ॥ 
करणेन तुल्यक्रियः कतां बहुलम्‌ ॥ ९६ ॥ 
करणेन तुल्यक्रियः कता बहलं कमंवद्धवतीति वक्तव्यम्‌ । परिवारयन्ति क~ 20 
9८2 वृष्तम्‌ | परिवारयन्ते कण्टका वृक्तमिति ॥ 
सवत्यादीनां प्रतिषेधः ॥ ९७ ॥ 
सवत्यादीनां प्रातिषेधो वक्तव्यः | खवति कुण्डिकोदकम्‌ | सरवति कुण्डिकाया 
उदकम्‌ | सरवन्ति वलीकान्युदकम्‌ । सेवति वरठीकरेभ्य उदकमिति | स तर्हि 
प्रतिषेधो वक्तव्यः । न वक्तव्यः | तुल्यक्रिय इत्युच्यते क्रियान्तरं चार गम्यते [8 
इद तावत्लवति कुण्डिकोदकमिति विखजतौति गम्यते | सबति कुण्डिकाया उद्‌ 





५ ६.९. ९९५. 


० ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [म० ३. ९. ५, 


कमिति निष्क्रामतीति गम्यते | सरवन्ति वरीकान्यदकामेतिं विस्जन्तीति गम्यते | 
सरवति वलीकेभ्य उद कमिति पततीति गम्यते || 


भूषाकमकिरतिसनां चान्यत्रात्मनेपदात्‌ ॥ ९८ ॥ 
भूषाकमकिरतिसनां च प्रतिषेधो वक्तव्यो उन्यत्रास्मनेपदात्‌ | भुषयते कन्या 
£ स्वयमेव | अबुभूषत कन्या स्वयमेव | मण्डयते कन्या स्वयमेव | अममण्डत 
कन्या स्वयमेव || किरति | अब्रकिरते हस्ती स्वयमेव | अवाकीषटं हस्ती स्वय~ 
भेव || सन्‌ चिकीर्षते करटः स्वयमेव । अचिकीर्विष्ट कटः स्वयमेव || 


न दुहस्नुनमां यक्िणी ॥ ३ | १. । ८९, ॥ 


यक्रिणोः प्रतिषेधे हेतुमण्णिभिन्रूजामुपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
10 यङ्किणोः प्रतिषेधे हेतुमण्णिभित्रूजामुपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | णि | कारयते कटः 
स्वयमेव | अचीकरत कटः स्वयमेव } णि || न्नि | उच्छ्रयते दण्डः स्वयमेव | 


उदाशभ्रियत दण्डः स्वयमेव | भ | ब्रूञ्‌ । तरुते कथा स्वयमेव | अवोचत कथा 
स्वयमेव | 


भारद्वाजीयाः पठन्ति | यङ्कणोः प्रतिषेधे णिभ्नन्थिप्रन्थिन्रूजास्मनेपदाकर्मकाणा- 
15 सुपसख्यानमिति ॥ 


कुषिरजोः ग्राचां दयन्परसमेपद च ॥ २।१ [९० ॥ 


कुषिरजोः इयन्विधाने सार्वैधातुकवचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
कुषिरजोः रयन्विधाने सावेधातुक्रमहणं कर्तव्यम्‌ || 


अवचने हि लिङ््टिः पतिषेधः ॥ ९॥ 
% अक्रियमाणे हि सावैधातुकमदणे लिङ्टिः प्रतिषेधो ` वक्तव्यः स्यात 
चुकुषे पादः स्वयमेव | ररे्ते वखं स्वयमेव | कोषिषीष्ट पादः स्वयमेव | 
` रही वलं स्वयमेव ॥ क्रियमाणे ऽपि सार्वधातुकयदण इह पामोति । कदौह 
ङ गानाः पादाः ॥ दयना च स्यादीनां वाधनं प्रामोति | कोषिष्यते पादः स्वय 


ककयककसुियनेमि 





३.२. २२९; देण ठेर १५१२. 


पा० २. ९. ८९-९९. | ॥ व्याकर्णयहाभाष्यम्‌ ॥ ७१ 


मेव । रद्मुते वस्त्रं स्वयमेव | अकोषि पादः स्वयमेव | भरच्जि वलं ॑स्वय~ 
मेव ॥ 

यत्तावदुच्यते सावेधातुकम्रहणं कर्तव्यमिति न॒ कर्तन्यम्‌ | प्रकृतमनुवर्तते । 
क प्रकृतम्‌ | सावधातुके यक्‌ [ ६७ | इति | यदि तदनुवतैते पूर्ैस्मिन्योगे* किं 
समुच्चयः | ठे च सार्वधातुके चेति । आहोस्विह्ठम्रदणं सावेधातुकविदोषणम्‌ | किं ४ 
चातः | यदि समुच्चयः कतीह भिन्दानाः कुला इत्यत्रापि प्रामोति | अथ लम्रहणं 
सावैधातुकविदोषणं किङ्किटोनं सिध्यति | विभिदे कुलः स्वयमेव | भित्सीष्ट 
कुदुलः स्वयमेवेति || अस्तु लगरहणं सावैधातुकाविदेषणम्‌ | ननु चोक्तं॑लिङ्ध- 
` दीने सिध्यतीति । लिङ्किड्हणमपि प्रकृतमनुवतेते | क्र प्रकृतम्‌ | कास्रत्ययादा- 
ममन्त्े लिटि [३५९ | लिडन्यारष्यडः | ८६| इति | एवं च कृत्वा सोऽप्यदोषो 10 
भवति यदत्तं कतीह कुष्णानाः पादा इति प्रातीति | अघ्रापि लविशेष्टं सावै- 
धातुकमरहणमनुवतेते | । 

यदप्युच्यते इ्यना च स्यादीनां वाधनं प्रामोतीति यक्मतिषेधसंबन्धेन इयनं 
वस्याने | न दुदखुनमां यक्किणौ [ ८९ | । ततः कुषिरजोः प्राचां यक्षिणी न भ- 
वतः | ततः इयन्पर स्मैपद चेति || यथैव तर्द यको विषये इयन्भवस्येवं चिणो 1 
ऽपि विषये प्रामोति | अक्तोषि पादः स्वयमेव | अरद्ि वखरं स्वयमेवेति || एवं 
तदि दितीयो योगविभागः करिष्यते | न दुहल्ञनमां भरिण्मवति | ततो यक्‌ | यक्‌ ` 
च न भवति दुहलुनमाम्‌ | ततः कुषिरजोः प्राचां यमन भवति | ततः दयन्पर~ 
स्मैपदं च || अथवानुवृत्तिः करिष्यते | स्यतासी लूलुटोः [२३] च लुडि [४] 
चैः सिज्भवति। | कतरे शप्‌ [ ६८ | स्यतासी लूलुटोः च्च लुडि चरुः सिज्मवतीति | %0 
दिवादिभ्यः इयन्‌ [ ६९ | स्यतासी सूतुः च्च लुडि चः सिज्भवतीति | कुषिरजोः 
भाचां इयन्परस्मैपदं च स्यतासी लूलुटोः श्र -टुङि चः सिज्मवतीति || अथवा- 
न्तर ङ्गाः स्यादयः | कान्तर क्ता | लफारावस्थायामेव स्यादयः सावधातुके इयन्‌|| 


घातीः ॥ २।१ } ९१. ॥ 


आ कुतोभ्यं धात्वधिकारः | किं प्राग्लादेदात्‌| | आहोस्विदा तृतीयाप्यप- ४ 
रिसमाप्रेः | 








निमि 


भ ३.१, ८ च, † ३५१ 2 + ध ३.४, ७८१ 


५९ ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [म० ३. ९. ९. 


धात्वधिकारः प्राग्खदेदात्‌ ॥ ९ ॥ 
प्राग्छादेदादात्वधिकारः ॥ 


लादेशे हि व्यवहितत्वादपसिद्धिः ॥ २ ॥ 


अनुवर्तमाने हि लादेश्चे धात्वधिकारे व्यवहितत्वादपसिद्धिः स्यात्‌ || किं च 
5 स्यात्‌ । 
आये योगै न व्यवाये तिङः स्युः 


अध्य योगे विकरभव्यवहितस्वत्तिडो न स्थुः | पचति पठतीति || इदमिह 
संमधार्यम्‌ } विकरणाः क्रियन्तामादेशा इति किमत्र कतेव्यम्‌ । परत्वादादेशाः । 
नित्या विकरणाः† ] कतिष्वप्यादेद्षु प्रामुवन्स्यङ्ृतेष्वपि प्रामुवन्ति | नित्यत्वा- 
10 द्विकरणेषु कृतेषु विकरणैव्यवहितत्वादादेशा न भ्राुवन्ति | अनवकारास्तश्योदे- 
शाः | सावकाशा अदिश | को ऽवकाशः | य एते लुग्विकरणाः दयुविकर- 
णाथ रिङ्टी च ॥ 
न स्यादेत्वं टे्िता यदिधत्ते । 
यच्च टित्संज्ञानाभमेत्वं विधत्ते तच विकरणेव्यवहितस्वाच्च स्यात्‌ | 
1१ र्दा: शिक्तं 
एकारथ शित्कर्तव्यः$ } किं भरयोजनम्‌ । शित्सर्वस्येति सवौदेशो यथा स्यात्‌| 
अक्रियमाणे हि शकारे तस्मादित्युत्तरस्यादेः परस्य [ ९.९१,६७; ९४ | इति 
तकारस्थेखे कृते इयोरेकारयोः श्रवणं प्रसज्येत | निवृत्ते पुनलीदेशे धात्वधिकारे 
ऽलो ऽन्त्यस्य विधयो ** भवन्तीव्येकारस्यैकारवचने प्रयोजनं नास्तीति कस्वान्तरे- 
90 णापि शकारं सवोदेरो भविष्यति ॥ 
यच रोटो विधत्ते 
तच विकरणेवव्यवाहितत्वान्न स्यात्‌ | किं पुनस्तत्‌ । लोटो लङ्त्‌ एरुः से्यपिच 
वा छन्दसि [ ३.४.८५-८८ | इति ॥ 
यचाप्युक्तं लदिडोस्तख न स्यात्‌ ॥ 
8 किं पुनस्तत्‌ । नित्यं डितः इत्च तस्थस्थमिपां ताम्तम्तामः लिडः सीयुट्‌ या- 





# २.४, ७८, ग ३.१. ३३. र २,४. ७९२, ६ ३.४. ८९, ¶ १.९. ५५. 
४ ९.९. ५२. 


या०३. ९. ९९.| ॥ ्याकर्णमहाभाष्यम्‌ ॥ 9३ 


खट्‌ परस्मैपदेषुदात्तो डिच्च [९९-१०३] इति ॥ तस्मास्पराग्लादेशाद्धास्वधिकारः॥ 
यदि प्राग्ादेश्चाद्धात्वधिकारो ऽकारः शिस्कर्तव्यः^| किं प्रयोजनम्‌ । शिस्सव- 
स्येति सवौदेरो यथा स्यात्‌ । अनुवर्तमाने पुनलदेशे धात्वधिकारे तस्मादिव्युत्तर- 
स्यादेः परस्येति थकारस्यात्वे कृते इयोरकारयोः पररूपेण सिद्धं रूपं स्यात्‌ 
पेच यूयम्‌ चक्र यूयमिति । ननु च निवृत्ते ऽपि लादेशे धात्वधिकारे ऽलोऽन्त्यस्य $ 
विषयो भवन्तीत्यकारस्याकारवचने प्रयोजनं नास्तीति कृत्वान्तरेणापि शकारं 
सवादेरो भविष्यति | अस्त्यन्यदकारस्याकारवचने प्रयोजनम्‌ । किम्‌ ] वश्ष्यचये- 
तदकारस्याकारवचनं समसंख्याथमिति‡ || आर्षधातुकसंज्ञायां$ धातुग्रहणं करव्यं 
धातोः परस्याधेधातुकसंज्ञा यथा स्यात्‌ । इह मा भूत्‌ वृक्षत्वम्‌ वृक्षतेति ॥ 
तस्माह्वादेशो धात्वाधिकारो अनुवर्स्यः ]] 10 
ननु चोक्तमाद्ये योगे न व्यवाये तिङः स्युरिति । नैष दोषः । आनुपुव्यास्सि- 
मेतत्‌ | नात्राकृतेष्वददेशेषु विकरणाः प्रापुवन्ति । किं कारणम्‌ | सा्वैधातुके 
विकरणा उच्यन्ते4 न चाकृतेष्वादेशेषु सार्वधातुकस्वं भवति ] ये ताद नैतस्मिन्वि- 
दोषे विधीयन्ते | के पुनस्ते | स्यादयः | तन्नापि विहितविद्रोषणं धातुग्रहणम्‌ | 
घातोर्विदितस्य रस्येति || यद्येवं विन्दतीति गलादयः प्रा्ुवन्ति†† । धातुनात्र 18 
विदितं विशेषयिष्यामं विदिना चानन्तरम्‌ | घातोर्विहितस्य लस्य विदेरनन्तर- 
स्थेति ॥ इह तर्हिं अजकिष्यन्‌ अजागरिष्यन्निस्यभ्यस्ताज्खेजुस्मवतीतिः { जुस्भावः 
प्रभोति | अत्रापि धातुना विहितं विशेषयिष्यामो ऽभ्यस्तेनानन्तयेम्‌ । धातोर्षिदित- 
स्याभ्यस्तादनन्तरस्येोति || आतः [३.४.९९०] इत्यत्र कर्थं विदोषविष्यि | 
यदि तावद्धतुग्रहणं विदितावेशेषणमाकार्रहणमानन्तयेवि दोषणम्‌ अरुनन्नित्य- ‰0 
आपि प्रामोति | अथाकारभदणं धविदितविरोषणं धातुमहणमानन्तयेविदोषणम्‌ 
अपिबन्नित्यत्रापि प्राभोति$$ | अस्तु ताह धातुग्रहणं विदितविदोषणमाकार महणमान- 
न्त्यविदोषणम्‌ | ननु चोक्तमलुनन्नित्यत्नापि प्रामोतीति । नैष दोषः । लोपे कृते 
न भविष्यति | नात्र लोपः प्रामोति | कि कारणम्‌ | इत्वेन वाध्यते | नात्रेरवं 
परामोति | किं कारणम्‌ । आन्तिभावेन वाध्यते | ना्रान्तिमावः भरामोति | किं 
कारणम्‌ | जुस्मावेन वाध्यते । नात्र जुस्भावः प्रामोति } कै कारणम्‌ । लोपेन 
वाध्यते | लोप ईव्वेनेत्वमन्तिभावेनान्तिमावो जुस्मावेन जुस्मावो लोपेनेति¶¶ चक्र- 


# ३.४, ८२. † ६.९, ९७. { ३.४. ८२५. § १.४. ९९४. ¶ २. १.६३, 
#* ३.९. ३३. 11 ३.४. ८३ फुं ९.९. ६, ३.५. ५०९. $§ ०३ ७८, 
¶¶ ६.२. ९२; ६१३; ७.६; ३.१ १९९. 
10 अ-प 


७ ॥ व्याकरणमहाभाष्यम ॥ [म० ३.९. ५. 


कमन्यवस्था प्रसज्येत | नास्ति चक्रकप्रसङ्गः | न द्यव्यवस्थाकारिणा शास्रेण भवि- 
तव्यम्‌ | शाखेण नाम व्यवस्थाकारिणा भावितव्यम्‌ । न चात्र लादिना मुहूतेमपि 
दक्यमवस्थातुम्‌ | तावव्येवान्तिमावेन भवितव्यम्‌ | अन्तिमावे कृते लोपः । लो- 
पेन व्यवस्था भाविष्यति || यदप्युच्यत एदा शित्वमिति । क्रियते न्यास एव ॥ 
४ कानि पुनरस्य योगस्य प्रयोजनानि | 
प्रयोजनं भरातिपदिकम्रतिषेधः ॥ ३ |¦ 
प्रातिपादिक प्रतिषेधः प्रयोजनम्‌ | धातोस्तव्यदादयो* यथा स्युः प्रातिपदिकान्म्म 
भूवन्निति ॥ नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । साधने तव्यदादयो विधीयन्ते साधनं च क्रिया- 
याः | क्रियाभावात्साधनाभावः | साधनाभावादसत्यपि धात्वधिकारे प्रातिपदिका- 
19 तव्यदादयो न भविष्यन्ति |) 
स्वपादिषु ॥ ४ ॥ 
स्वपादिषु तरह प्रयोजनम्‌ | स्वपिति ¦ पतीति मा भूत्‌ ॥ 


अङ्गसक्ञा च | ९ ॥ 
अङ्गसंज्ञा च प्रयोजनम्‌ ] यस्मास्पस्ययविधिस्तदादि भत्यये ऽङ्गम्‌ [९.४.९३ | 
15 इति धातोरङ्संज्ना सिद्धा भवति | 
कृत्संज्ञा च | & ॥ 
कृत्संज्ञा च प्रयोजनम्‌ } धातुविदितस्य प्रत्ययस्य स्सज्ञा सिद्धा भवति! ।| 
उपपदसंज्ञा च ।। ७ ॥ 
उपपदसज्ञा च प्रयोजनम्‌ 1 तत्रैतस्मिन्धास्वधिकारे सप्रमीनिरदष्टमुपपद संज्ञं 
20 भवतीस्युपपदसक्ञा सिद्धा भवतिः ॥ 
कृदुपपदसंज्ञे तावन्न प्रयोजयतः } अधिकारादप्येते सिद्धे || स्वपादिषु तदयङ्ग- 
संज्ञा च प्रयोजनम्‌ || 
धातुग्रहणमनर्थके यङ्किध धात्वधिकारात्‌ ॥ ८ ॥ 
धातुग्रहणमन्थंकम्‌ } किं कारणम्‌ । यद्धुषौ धालधिकारात्‌ । यद्धषौ$ धा- 
28 तुप्रहणं प्रकृतमनुवतेते | तच्चावदयमनुवत्येम्‌ । 


५.३.९६ † ३.९. ९३, ¶ ३.९. ९२, § ३.६. २२. 


पा०.२३. १, ९२. # व्याकरणयहाभाष्यम्‌ ॥ ७५ 


अनधिकरि ह्यङ्ग संज्ञाभावः । ९॥ 


अनधिकारे हि सत्यङ्गसंज्ञाया अभावः स्यात्‌ | करिष्यति हरिष्यतीति" | 
यदि तदनुवर्तते चणेचुरादिभ्यो गिज्मवति† धातोधेति धातुमान्राण्णिच्पामौति | 


हेतुमदचनं तु ज्ञापकमन्यत्राभावस्य । ९० ॥ 


यदयं हेतुमति च [ ३. ९. ५६ | इत्याह तज्ज्ञापयत्याचार्यो न धातुमात्राण्णिञ्भव- 5 
तीति ॥ इह तर्द कण्ड़ादिभ्यो यग्भवतिपं धातोधेति धातुमा्राद्यक्प्रामोति | 


कण्डादिषु च ग्यपदेशिवद्चनात्‌ ॥ ९९ ॥ 
यदयं कैण्डादिभ्यो यग्भवतीत्याह तज्ज्ञापयत्याचार्यो न धातुमात्राद्यग्भवर्वीति ॥ 
जथवा कण्डादीनेव धातु्रह्णेनाभिसंभन्त्स्यामः | कण्ड्ादेभ्यो धातुभ्य इति ॥ 


तच्रेपपदे सप्तमीस्थम्‌ ॥ २११. । ९२ ॥ 19 


स्थग्रहणं किमर्थम्‌ ] तत्रोपपदं सपरमीतीयस्युच्यमाने यत्रैव सप्तमी भ्यते तत्नैव 
श्यात्‌ | स्तम्बेरमः कर्णजपः§ | यत्र वैतेन शब्देन निदेशः क्रियते । सप्तम्यां जनेडः 
[३.९.९७] इति | इह न स्यात्‌ | कुम्भकारः नगरकारः¶ | स्य्हये पुनः क्रियः- 
माणे यत्न च सप्तमी श्रूयते यत्र च न श्रूयते यत्र चैतेन दाब्देन निर्देशः क्रियते यत्र 
चान्येन सप्तमीस्थमात्र सिद्धं भवति | अथ तत्र्रदणं किमथम्‌ | 15 


तलग्रहणं विषयाथम्‌ ॥ ९ ॥ 
विषयः प्रतिनिर्दिदियते | ततैतस्मिन्धात्वधिकारे यत्सप्रमीनिर्दि्टं तदुपपदसं्ञं 
भवर्तीत्युपपदसंज्ञा सिद्धा भवति ॥ 
उपपदसंज्ञायां समथंवचनम्‌ | २ ॥ 


उपपदसंज्ञायां समर्थग्रहणे कतैव्यम्‌ ¡ समथेमुपपदं प्रत्ययस्येति वन्कव्यम्‌ | इह 20 
मा भूत्‌ ] आहर कुम्भं करोति कटमिति 4 | क्रियमाणे चापि समयग्रहणे महान्तं 
कुम्भं करोतीत्यत्रापि प्रामोति । न वा भवितव्यं महाकुम्भकार इति । भवितव्यं 











# इ. ९, ३३; ७.१. ८४. † ३. ९. २५. { ३,९.३७. 
§ ३. २. ५३. ¶ ३.२. ९. 


७६ ॥ दयाकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ | म० ३, ९. <. 


येदेतद्काक्यं भवति महान्कुम्भो महाकुम्भः महाकुम्भं करोतीति महाकुम्भकारः } 
यद्‌। त्वेतद्राक्यं भवति महान्तं कुम्भं करोतीति तदा न भवितव्यं तदा च 
प्रामोति | तदा मा भूदिति || यत्तावदुच्यते समथम्रदणं कतेव्यमिति | न कतेव्यम्‌ः | 
धातोरिति! वर्तते | धातोः कर्मण्यण्मवति | तत्र संबन्धादेतद्वन्तव्यं यस्य॒ घातोयै- 
£ स्क्मौति | यदप्युच्यते क्रियमाणे चापि समथग्रहणे महान्तं कुम्भं करोतीस्यत्राफि 
प्रपरोतीति | उपपदमिति महतीयं संज्ञा क्रियते संज्ञा च नामं यतो न लघीयः | 
कृत एतत्‌ | रष्व्थं हि संज्ञाकरणम्‌ | त्र महत्याः संज्ञायाः करण रएतस्म्यो- 
जनमन्वर्थसंज्ञा यथा विज्ञायेत | उपोचारि पदमुपपदमिति | यच्याजरोपोचारि न 
तस्पदं यच्च पदं न तदुपोचारि | यावता चेदानीं पदगन्धो ऽस्ति पदविधिरयं भवति! 
19 पदनिधिथ समर्थानां भवति | तत्रासामथ्याचन भविष्यति | 
अथ च्व्यन्त उपपदे किमणा भवितन्यम्‌ । अकुम्भं कुम्भं करोति कुम्भीकरोति 
मृदिति | न भवितव्यम्‌ | कि कारणम्‌ | प्रक्ृतिविवक्षायां च्विर्विधीयते | तत्सापे- 
क्षम्‌ । सापेक्षं चासमर्थं भवति || न तर्हीदानीमिदं भवति इच्छाम्यहं कार॒कटीका- 
रमिति | इष्टभेवेतटोनर्दीयस्य ॥ 


ध निमितचतोपादानं च ॥ ३ ॥ 
निमितोपदानं च कर्तव्यम्‌ | निमित्तमुपपदं प्रत्ययस्येति वक्तव्यम्‌ | 


अनुपादाने द्यनुपपदे प्रत्ययप्रसङ्ग ॥ ४ ॥ 
अक्रियमाणे हि निमित्तोपादाने ऽनुपपदे ऽपि प्रस्ययः प्रसज्येत ॥ निर्देस इदानीं 
किमथेः स्यात्‌ | 
20 निर्देशः संज्ञाकरणा्थः ॥ ५ ॥ 
यदोपपदे प्रत्ययस्तदो पपदसंजञां वक्ष्यामीति ॥ तत्तर्हि निमित्तोपादानं कर्तन्यम्‌ | 
न कव्यम्‌ | 
तत्रवचनमुपपदसंनियोगा्थम्‌ ॥ £ ॥ 
तव चनं क्रियते तदुपपदसंनियोगाथे भविष्यति | कर्मण्यण्विधीयते तच 
25 चेत्मत्ययो भवतीति || ननु चान्यत्तत्रम्रहणस्य प्रयोजनमुक्तम्‌ | किम्‌ | त्रम्रहणं 
विषयार्थमिति | अधिकारादप्येतस्सिद्धम्‌ ॥ 





# ३, ६, ९१. { २.५. ९. 


पा० ३. ९. ९३. | ॥ घ्याकरणमरहाभाष्यम्‌ ॥ ७७ 


कृदतिङ्‌ ॥ २ । १. । ९ ॥ 


अतिङिति किमर्थम्‌ | पचति करोति ॥ अतिडिति शक्यमकतुम्‌ | कस्मान्न 
भवति पचति करोतीति । धातोः परस्य छृस्स॑ज्ञा प्राक्रु कदेश्चादधात्वधिकारः” ॥ 
एवमपि स्थानिवद्धावाक्कृत्संज्ञा प्रामोति† । अथातिञि्तयुच्यमाने यावता स्थानिव- 
दावः कथमेवैतस्तिध्यति | प्रतिषेषव चनसामथ्यौत्‌ | अथवा तिङ्भाविनो रकारस्य 5 
कृस्संज्ञाप्रतिषेधः ॥ किं च स्याद्यत्र कृत्संज्ञा स्यात्‌ | कृ सातिपदिकमिति प्रातिपदि- 
कसंज्ञा स्यासातिपदिकादिति स्वाद्युत्पत्तिः प्रसज्येत | नैष दोष; | एकत्वादिष्व- 
थेषु स्वादयो विधीयन्तेऽ ते चात्र तिडोक्ता एकत्वादय इति कत्वोक्तायंत्वान्न भवि- 
ष्यन्ति || टाबादयस्तर्दि तिङन्तान्मा भुवन्निति | लियां टाबादयो विधीयन्ते4 न च 
तिङन्तस्य खीस्वेन योगो असि ॥ अणादयस्त्हि तिङन्तान्मा भूवन्निति | अपत्यादि- 10 
ष्वर्थेष्वणादयो विधीयन्ते“ न च तिङनन्तस्यापत्यादिभिर्योगोऽस्ति || अथापि कथंचि- 
ययोगः स्यात्‌ | एवमपि न दोषः | आचायभरवृत्तिज्ञौपयाति न तिडन्तादणादयो भ- 
वन्तीति यदयं कचित्तद्धितविधौ तिङकहणं करोति । अतिद्ायने तमबिष्ठनी तिङ्श्च 
[ ९.३.९९; ९६ | इति || इह तर्दि पचति पठतीति हृस्वस्य पिति कृति तुग्भवतीति 
तुक्परामोति†† । धातोरिति वतेते || एवमपि चिकीषंती्यत्र प्रभोति । अज्नापि दापा 15 
व्यवधानात्‌ | एकददिदो कृते नास्ति व्यवधानम्‌ | एकादेशः पुवेविधी स्थानिव - 
इवतीति स्थानिवद्धावाद्यवधानमेवेति |} । 

इति आभगवत्पतच्जञर्िविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये तृतीयस्याध्यायस्य प्रथमे 
पादे पत्चममल्धिकम्‌ | 





कर ३.९. ९९; ३.४. ७८, † २.४. ७७. ९.२. ४६; ४.९.९१. § ९.४. २९; २२. 
¶ ४.१.३२. भके ४.१, ९२, 11 ६.९. ५१६. 


१ ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [ म० ३. ९, ६, 


वासरूपोऽख्ियाम्‌ ॥ २ । १. । ९७ ॥ 


कथमिदं विज्ञायते | लिथाममिषेयायां वासरूपो न भवतीति  आहोस्वित्लीमत्यये- 
व्विति | कं चातः | यदि विज्ञायते लियामभिषेयायामिति कव्या लवितव्या अतं 
वासरूपो न प्राभोति* | अथ विज्ञायते खीप्रत्ययेष्विति व्यावक्रोदी व्यवक्तुष्टिरिति न 
£ सिभ्यति† | एवं तर्द नैवं विज्ञायते खियामभिधेयायां नापि सखीप्रत्ययेष्विति | कथं 
तर्दि | लीमहणं स्वरयिष्यते | तत्र स्वरितेनाधिकारगतिर्भवतीति लियाभित्याधिकृत्य 
ये प्रत्यया विदितास्तिषां प्रतिषेधो विज्ञास्यते || 
किमर्थं पुनरिदमुच्यते | 
असरूपस्य वावचनमुत्सर्गस्यं वाधकविषये ऽनिवृच्यर्थम्‌ ।। ९ ॥ 

10 असरूपस्य वावचनं क्रियत उत्सर्गस्य वाधकविषये ऽनिवृत्तियेथा स्यात्‌ | 
तव्यत्तव्यानीयर उत्सगीस्तेषामजन्ताद्यदपवादः$ | चेयम्‌ | चेतव्यमित्यपि यथा 
स्यात्‌ | तरेतदस्ति प्रयोजनम्‌ | अजन्ताद्यद्विधीयते इलन्ताण्ण्यादिधीयत एतावन्तश्च 
धातवो यदुताजन्ता हलन्ता्च | उच्यन्ते च त्यदादयस्ते वचनाद्धविष्यान्ति | एवं 
तदि ण्वुल्तृवावुत्सरगी तयोः पादिभ्यो ऽनपवादः*” | पचतीति पचः | पक्ता पाचक 

1; इत्यपि यथा स्यात्‌ || एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | वद्यव्येतदजपि सवेधातुभ्यो 
वक्तव्य इति † || एवं तर्द प्वुल्तजच उस्सगस्तेषामिगुपधात्को ऽपवादः ‡‡ | 
विक्षिपः विलिखः | विक्षेप विक्षेपक इत्यपि यथा स्यात्‌ || अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ | 
किं तर्हीति | 

तच्रौत्पत्तिवाप्रसङ्गो यथा तद्धिते ॥ > ॥। 
20 तव्रोत्पक्तिर्विभाषा भरमोति यथा तद्धिते ]] अस्तु } यदा विह्षिपः विलिख इव्ये- 


तन्न तदा विक्षिप्रा विक्ेपक इस्येतद्धविभ्यति ॥ यद्येत्वभ्येत कृतं स्यात्‌ | तत्तु न 
लभ्यम्‌ } किं कारणम्‌ } यथा तद्धित इत्युच्यते तदधितेषु च सर्वभेवोत्सगौपवादं 


विभाषा | उत्पद्यते वान वा|| 


सिद्धं त्वसरूपस्य वाधकस्य वावचनात्‌ ॥ > ॥ 
25 सिद्धमेतत्‌ } कथम्‌ } असरूपस्य वाकस्य वावचनात्‌ | असरूपो वाधको वा 








# ३.९. ९७; ९.६, ¶ ३.३. ४३; ९४, ¶ ३.२. ९४. ९ ३.९. ९६; ९५. 
4 ३.६. ९२४. ^ ३.९. ९२३; १२४. 11 २.९. ९६९४५, {न ३.९. ९३९. 


वा० ६. ९. ९४.| ॥ व्याकरणपहाभाष्यम्‌ | ७९ 


वाधको भवतीति वक्तव्यम्‌ | सिध्यति | सूत्रं तर्द मिदयते ॥ यथान्यासमेवास्तु | 
ननु चोक्तं तत्रोत्पत्तिवापरसङ्गो यथा तद्धित इति | नैष दौषः ] अस्ति कारणं येन 
तद्धिते विभाषोत्पत्तिभेवति | किँ कारणम्‌ । म्रक्ृतिस्तज्न प्रकृत्यर्थे वतेते न्येन 
शब्देन प्रत्ययार्थो ऽभिधीयते | इह पुनन केवला प्रकृतिः प्रकृत्यर्थे वतते न्‌ चान्यः 
दाब्दोऽस्ति यस्तमथंममिदधीतेति कृस्वानुत्पत्तिनं भविष्यति || अथवा समयः कतो $ 
न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या न च केवलः प्रत्यय इति | एतस्मात्समयादनुत्प- 
त्तिर्न भविष्यति | ननु च य एव तस्य समयस्य कर्तां स॒एवेदमप्याह | यद्यसौ 
तच प्रमाणमिह्ापि प्रमाणं भवितुमहति | प्रमाणमसौ तत्र चेह च | सामर्थ्यं च्विह 
द्रष्टव्य शब्दानां प्रयगे न चानु्पत्तौ सामथ्य॑मस्ति | तेनानुत्पत्तिनं भविष्यति | 
कथं तर्द तद्धितेष्वनुत्पत्ती सामर्थ्यं भवति | अन्येन प्रस्ययेन सामर्थ्यम्‌ | केन 110 
षया || अथवा रूपवत्तामाभित्य बाविधिरुच्यते न चानुर्पत्ती रूपवती | तेना- 
नुस्पत्तिने भविष्यति || एवमपि कुत एतदपवादौ विभाषा भावष्यति न पुनरत्सगे 
इति | न चैवास्ति विरोषो यदपवादो विभाषा स्यादुत्सगां वा | अपि च सपक्षो 
यं निर्देशः क्रियते वासरूप इति न ॒चोत्सगैषेलायां किंचिदपेद्यमस्त्यपवादेवेायां 
पुनरुत्सर्गो ऽपेक्ष्यते | तेन यो रूपवानन्यपूवेको वाधकः परामोति स वा वाधको भ~ 15 
विष्यति | कः पुनरसी | अपवादः || यदि यो रूपवानन्यपुवंको वाधकः प्रामोति 
स वा वाधको भवतीद्युचयरते क्रिबादिषु समवेरो न प्रमति | मामणीः भामणाय 
इरति | न द्यते रूपवन्तः | एते ऽपि रूपवन्तः | कस्यामवस्थायाम्‌ | उपदेशाव- 
स्थायाम्‌ || यद्येवम्‌ 
अनुबन्धभिन्नेषु विभाषाप्रक्षङ्गः ॥ ४ | ९0 

अनुबन्धमिन्नेषु विभाषा प्रामोति | कमेण्यण्‌ [३.२.९] आतो अनुपसर्गे कः[३ | 

इति कविषये ऽणपि प्रामोति |} 
सिद्धमनुबन्धस्यानेकान्तत्वात्‌ ॥ ९ ॥ | 

सिद्धमेतत्‌ ] कथम्‌ । अनुबन्धस्यानेकान्तत्वात्‌ । अनेक्रान्ता अनुबन्धाः ॥ 

` अथवा प्रयोगे ऽसरूपाणां वाधिषिन्याय्यः | 2: 
पयोगे चेादेरोषु प्रतिषेधः ॥ ६ ॥ 

भयोगे चेहादेशोषु प्रतिषेधो वक्तव्यः | श्यो ऽपचारैत्यच्{ लडपि प्रामोति | शचः 





+* ३९.२१. † ३. २. ६५;९. न ३.२. ९९१; ९१०, 


८9 ॥ व्याकरणपषहाभाष्यय ॥ | म०३.,९. ६. 


पक्तेस्यल* लृडपि प्रामोति || नैष दोषः । आचार्यमवृत्तिज्ञपयति न लदेेषु वास- 
रूपो भवतीति यदयं दशाश्वतोठंडः च [३.१.९९६ | इत्याह | अथवा प्रयोगे ऽसरू- 
पाणां बाविषी न सवीमिषटं संगृहीतमिति कृत्वा हितीयः प्रयोग उपास्यते | को ऽसौ । 
उपदेशो नाम | उपदेशो चैते सरूपाः | 
$ ननु चोक्तमनुबन्धमिन्नेषु विभाषाप्रसङ्ग हति । परिहतमेतत्‌ | कथम्‌ । सिदडम- 
नुबन्धस्यानेकान्तस्वादिति । अथेकान्ते दोष एव । एकान्ते च न दोषः । आचा- 
येमवृत्तिज्ञौपयति नानुबन्धकृृतमसारूप्यं भवतीति यदयं ददातिदधाल्योर्विभाषा दां रा- 
स्ति† ॥ अथवासरूपो बाधको वा वाधको भवतीस्थुच्यते ] अपवादो नामानुबन्धभित्नो 
वा भवति रूपान्यत्वेन वा | तेनानेनावदयं किंचित्त्याज्यं किंचित्तु सं्रहीतव्यम्‌ | 
10 तद्यदनुबन्धक्रतमसारूप्यं तन्नाभ्रविष्यामो यत्तु रूपान्यलखेनासारूप्यं तदा्रविष्यामः || 
अथवासरूपो वाधको वा वाधको मवतीस्युच्यते सवेधासरूपस्तत्न प्रकर्षगतिर्विज्ञा- 
स्यते | साधीयो यो ऽसरूप इति | कथ साधीयः | यः प्रयोगे च प्राक प्रयो- 
गात्‌ || अथवासरूपो वाधको वा वाधको भवतीस्युच्यते न वैवं कथिदपि सरूपः 
त एवं विज्ञास्यामः क्ाश्रे ऽसरूपा इति । अनुबन्धमिन्ना्च प्रयोगे सरूपाः ॥ 
15 अथ कथमिदं विज्ञायते ऽखियामिति । किं खियां न भवतीति । आहोस्वि- 
स्माक्षिख्िया भवतीति | कथात विदोषः | 
खियां पतिषेधे क्तल्युट्तुमुन्खख््ेषु विभाषाप्रसङ्गः ॥ ७ ॥ 
लिया भरतिषेपे क्तल्युटतुमुन्लरथेषु विभाषा प्रामोति । क्त | हसितं शन्नस्यं 
शोभनम्‌ | घञपि प्रामोति{ | ल्युट्‌ । हसनं छन्नस्य दोभनम्‌ | घञपि प्रभोति, 
%0 तुमुन्‌ । इच्छति भोक्तुम्‌ । लिङकोटावपि परामुतः4 | खलैः | हेषस्पानः सोमो भवता | 
खरुपि प्रमोति" || एवं तरं लियाः प्रागिति वदेयामि | 
खियाः प्रागिति चेत्क्ायां वावचनम्‌ ॥ ८ ॥ 
लियां प्रागिति चेत्क्तायां वावचनं कर्तव्यम्‌ | आसित्वा भुङे । अस्ये 
भमोक्तुमिव्यपि यथा स्यात{ ॥ 
न कालादिषु तुमुनि ॥ ९॥ 
कालादिषु तुमुनि वावचनं कतेव्यम्‌ | कालो भोक्तुम्‌ । कालो भोजनस्येव्यपि 


> ५2 


यथा स्यात्‌{{ | 
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०३. २, ९५-९६. | ॥ व्याकरणमहाभाष्य ॥ < 


अहै तृञ्विधानम्‌ ॥ ५० ॥ 
अहँ तृज्विधेयः* | इमे द कृत्या विधीयन्ते“ ते विदोषविहिताः सामान्यवि- 
हितं तृचं! बाधेरन्‌ | तरैष दोषः | भावकर्मणोः कृत्या विधीयन्ते कतेरि तृच 
कः प्रसङ्गो यद्धावक्मेणोः कृत्याः कतरि तृचं वाधेरन्‌ ॥ एवं तद्येहं कव्यतृज्वि- 
धानम्‌ | अर्हे कृत्यतृचो विधेयाः | अयम कलिद्धिधीयते$ स ॒विश्चोषविहितः 6 
सामान्यविहितान्कृत्यतुचो% वाधेत || 


कृयाः ॥ २1९१ । ९५^॥ 


कृत्यसंज्ञायां प्राङण्वुल्वचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
कृत्यसंजञायां प्राङ्‌ ण्वुल ^“ इति वक्तव्यम्‌ | किं प्रयोजनम्‌ । ण्वुलः कृत्यसंज्ञा 
मा भृत्‌ ॥ 10 
अहै कृत्यतृज्वचनं तु ज्ञापकं प्राङ्ण्वुल्वचनानथंक्यस्य ।! ९ ॥ 
यदयम कृत्यतृचश्च [ ३.३. ९६९ | इति तृज्महणं करोति तज्जापयत्याचायैः 
प्राङ्‌ ण्वुलः कृत्यसंज्ञा भवतीति || एवमपि ण्वुलः कृत्यसंज्ञा पराभोति | योगापेक्षं 
ज्ञापकम्‌ ॥ 


तम्यत्तन्यानीयरः ॥ २।१. । ९& ॥ 18 


केडिमर उपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
केलिमर उपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | पचेलिमा माषाः | पक्तव्याः | भिदेलिमाः 
सरलाः | मेत्तव्याः |] 
वसेस्तव्यत्कतरि णिच ॥ > ॥ 
वसेस्तव्यत्करतरि वक्तव्यः | णिचा सौ भवतीति वक्तव्यम्‌† ] घसत्तीति वास्तव्यः ] 20 
तद्धितो वा|| ३ ॥ 
तद्धितो वा पुनरेष भविष्यति | वास्तुनि भवो वास्तव्यः ]) 


दानाधमन 
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१ ॥ व्याकरणपहापाव्यय्‌ ॥ [म० २. ९, ६. 


अचो यत्‌ ॥ ३ 1 १ । ९.७ ॥ 


अञ्प्रहणं किमथैम्‌ | अजन्ताद्यथा स्याद्धलन्तान्मा भूदिति | नैतदस्ति प्रयोज- 

नम्‌ | हलन्ताण्ण्यद्विीयते* स वाधको भविष्यति ॥ यथैव तर्द ण्यद्यते वाधत एवं 
तव्यदादीनपि वाधेत। | अञ््रहणे पुनः क्रियमाणे ऽजन्ताद्यद्विपीयते हरन्ताण्ण्यदेता- 

४ वन्तश्च धातवो यदुताजन्ता हलन्ताओच्यन्ते च तव्यदादयस्ते वचनाद्धविष्यन्ति | नैत- 
दस्ति प्रयोजनम्‌ | वासरूपेण तव्यदादयो भविष्यन्ति || इद तर्हि प्रयोजनमजन्तभूत- 
पुवेमात्रादमि यथा स्यात्‌ } रुन्यम्‌ पत्यम्‌ ] आधधातुकसामान्ये गुणे कते यि 
परत्ययसामान्ये च वान्तादेशे कृते हलन्तादिति गण्यसामोति$ | तथा दित्स्यम्‌ 
धित्स्यम्‌ आर्घधातुकसामान्ये अकारलोपे इमे हलन्तादिति गण्यस्रामोतिर¶ृ । अ- 

10 उग्रहणसामथ्यौद्यदेव भवति || 


यति जनेरुपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
यति जनेरूपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | जन्यं वत्सेन || 
अत्यल्पमिदमुच्यते | तकिशलसिचतियतिजनीनामुपसंख्यानामिति वक्तव्यम्‌ | तकि 
तक्यम्‌ । शसि शस्यम्‌ । चति चत्यम्‌ | यति यत्यम्‌ | जनि जन्यम्‌ || 
15 हनो वा वधच|॥^॥ 
हनो वा यद्वक्तव्यः | बध इत्ययं चादेश्लो वक्तव्यः ] वध्यः वाव्यः** || 
तद्धितो वा ॥ ३ ॥ 


तद्धितो वा पुनरेष भविष्यति | वधमहौति वध्यः†† || यदि तडितः समासो न 

मरामोति | असिवध्यः मुसरुवध्य इति | यति पुनः सति साधनं कृतेति वा पादहारका- 

0 द्य्थमिरति{{ समासः सिद्धो भवति || यदि पुनरसिवधराब्दादुत्पत्तिः स्यात्‌ | असिव- 

धमरैतीति | नैवं शक्यम्‌ | स्वरे हि दोषः स्यात्‌ | असिवध्यः एवं स्वरः प्रस- 
ज्येत$§ | असिवध्य इति चेष्यते44 || 
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पा०३. ९,९०७-२९०६.| ॥ व्याकरणपहयभाष्यम ॥ ८३ 


गदमदचरयमश्वानुपसें ॥ २ । १. । १.०० ॥ 


"रा ०, + २१ 
अनुपसर्गाचरेराङि चागुरो ॥ ९ ॥ 
अनुपसगाशरेरित्यलाडिः चागुराधिति वक्तव्यम्‌ । आचर्यो देशः | अगुरातरिति 
किमर्थम्‌ | आचाय उपनयमानः ॥ 


अः स्वामििरययोः ॥ २।१. । १०२ ॥ £ 


स्वामिन्यन्तोदात्तखं च | ९ ॥ 
स्वामिन्यन्तोदात्तत्वं च वक्तव्यम्‌ | अयः स्वामी ॥ 


अजथ संगतम्‌ ॥ २ । १. । १.०५ ॥ 


संगताभिति किं प्तयुदाद्वियते । अजरः कम्बलः । अजरिता कम्बल इति । किं 

पुनः कारणं कर्वृसाधनः भरव्युदाद्ियते न भावसाधनः ्सयुदाहार्यः | एवं तर्हिं 10 
अजर्य कतेरि ॥ ९ ॥ 

अजयं कर्तरीति वक्तव्यम्‌ | तत्त्दि वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | गत्यथीनां क्तः 
कर्तरि विधीयते* तेन योगादज्यं कर्तरि भविष्यति । गत्यथोनां वै क्तः कमेण्यपि 
विधीयते" तेन योगादजर्यं कर्मण्यपि प्रामोति | जीयैतिर कममैकः | भावे ताईं ्रामोति | 
संगतग्रहणमिदानीं किमर्थ स्यात्‌ | कतंविद्रेषणं संगतमरहणम्‌ । संगतं चेत्कतै भव~ 18 
तीति | तद्यथा । इषेलोमसु | ७, १. २९ | इति रोमानि चेत्कतुणि भवन्ति | 


वदः सुपि क्यप्व ॥ २, 1 १. । १०६. ॥ 


वदः सुप्यनुपसर्गग्रहणम्‌ ॥ ९ ॥ 
वदः सुप्यनुपसरगे्रहणं कतेव्यम्‌ । इह मा भूत्‌. । भवाद्यम्‌ अपवाद्यमिति ॥ 
तत्त वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | अनुपसग इति † वतेते | एवं तद्यन्वाचषटे ऽनुपसगे %0 
स 


# द. ४, ७१, { ३, ९* १००, 





< 1 व्थाकर्णयहाभष्यम्‌ ॥ | म० ३. १. €. 


इति वैत इति | नैतदन्वाख्येयमधिकारा अनुवर्तन्त इति | एष एव न्यायो यदुता- 
धिकारा अनुवर्तेरान्नेति | 


भवो भवे ॥ ३. । १. १.०७ ॥ 


भावम्रहणं किमर्थम्‌ | कर्मणि मा भूदिति | नैतदासि प्रयोजनं भवतिरयमकम- 

5 कः | अकर्मका अपि वै धातवः सोपसगाः सकमेका भवन्ति तेन॒ अनुभव्यमाम- 

न्त्रणमित्यत्रापि* प्रमोति | एतदपि नासि प्रयोजनम्‌ | अनुपसगे इति वतेते | 

उन्तरार्थं ताहि मावमरहणं कर्तैव्यम्‌ } हनस्त च [ ९०८ ] भावे यथा स्यात्‌ | हत्या 
बतैते | क मा भूत्‌ | अबात्यो वृषल इति ॥ 


हनस्त च ॥२। १९ । १.०८ ॥ 
10 ह नस्तथिस्लियां छन्दसि ॥ ९ || 
हनस्त चेत्यत्र विस्जियां छन्दसि वक्तव्यः‡ | तां भुणहत्यां निगृह्यानुचरणम्‌ । 


अस्मै त्वां भरुणहत्यायै चतुर्थं परतिगृहाण | लियामिति किमर्थम्‌ | आभरत दस्युहत्या- 
य । छन्दसीति किमथंम्‌ । दस्युहत्या हत्या वतेते ॥ 


एतिस्तुराखृदृजुषः क्यप्‌ ॥ २ । १. । १.०९ ॥ 


15 क्यनिति वर्तेमनिऽ पुनः क्यन्पहणं किमर्थम्‌ | क्यबेव यथा स्याद्यदन्ययामोति 
तन्मां भूदिति | किं चान्यस्मामोति | ण्यत्‌ } ओरावरयेके ण्यतः स्तौतेः क्यप्पुव- 
विप्रतिबिद्धमिति वश्ष्यति¶ स पूर्वैविप्रतिषेधो न पठितव्यो भवति | अथवा हनस्त- 
धिल्लियां छन्दाक्षि चोदितः*” स न वक्तव्यौ भवति || 


[9० 


क्यन्विधौ वृञ्ग्रहणम्‌ ॥ ९ ॥ 


2 क्यभ्विधौ वृञ्परहणं कर्वैव्यम्‌ | इह भ भूत्‌ वायां ऋत्विज इति ॥| 








ऋ ई. १, ९४९. †{ ३. ९, ९००. त ६, ९. १६३. § ३. १. ९०६. 
¶ ३. ९. ९२३५५. न ३. ६, ६०८४. 


प[० ३. ९. १०५-१९२.] ॥ व्याकःरणपरहाभिाष्यम्‌ ॥ ८५ 


अच््ेश्वोपसंल्यानं संज्ञायाम्‌ ॥ २ ॥ 
संज्ञायामच्ते्ोपसंख्यानं कतैव्यम्‌ । आज्यम्‌ | यदि क्यववृदधिं प्रामोति' 
तस्माण्ण्यदेषः | यदि ण्यदुपधालोपो† न प्रामोति तस्मात्क्यबेषः | ननु चौक्तं वृद्धिं 
प्रामोतीति । आद्पूर्वस्यैष प्रयोगो भविष्यति | यद्येवमवग्रहः प्रामोति | न ल्षणेन 
पदकारा अनुव््यौः | पदकरिनौम रक्षणमनुवत्यंम्‌ । यथारक्षणं पदं कतेव्यम्‌ || ४ 


ह च खनः॥२।१। १११ ॥ 


ॐ भः 


दीर्धोचारणं किमर्थः न इ च खन इत्येवोच्येत | का रूपसिद्धिः खेयम्‌ । आ- 
हणेन सिद्धम्‌{ । न सिध्यति | षत्वतुकोरसिद्ध एकादेश इत्येक देशस्यासिद्धव्वा- 


नत्क्भसज्येत$ | ्ैतदस्ति | पदान्तपदादयोरेकारेद्यो असिद्धो न चैष पदान्तपदादयोरेका- 


~ । 
० 


देराः | तस्मादि च खन इत्येव वक्तव्यम्‌ ॥ ५ 


भृञो ऽसंज्ञायाम्‌ ॥ २ । ९. । ११२ ॥ 


भसंज्ञायामिति किमर्थम्‌ | भायां || 
भृञः संज्ञाप्रातिषेधे सरियामम्रतिधेधो ऽन्येन विहितत्वात्‌ ॥ \ ॥ 

मृजः संजञापरतिषेपे लियामप्रतिषेधः । अनथैकः भरतिषेधो अअतिषेधः | कि का~ 
रणम्‌ | अन्धेन विहितत्वात्‌ | अन्येन लक्षणेन लियां क्यव्विधीयते | संज्ञायां सम~ 1 
जनिषदनिपतमनविदषुञ्दीड्जिणः [२.३, ९९] इति ॥ प्रतिषेध इदानीं किमथे 
स्यात्‌ | 

मरतिथेधः किमर्थं इति चेदखीसंत्ञाभतिषेधाथः ॥ > ॥ 

प्रतिषेषः किमर्थं इति चेदलीसंज्ञास्ति तदर्थः प्रतिषेधः स्यात्‌ | भायां नाम क्ष- 

बियाः ॥ 20 
सिद्धं तु खियां संज्ञापरतिषेधात्‌ ॥ ३ ॥ 

सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | लियां सं्ञाप्रतिषेधो वक्तव्यः । सज्ञायां समजनिषदनि- 

पतमनविदषुञ्दीरूभृनिणः । ततो न ज्ियां भज इति । सिध्यति । सूत्रं तर्हि 


# ९.१. ५. { ५.४. २४. ¶ ६.६. ८०, ४ ६,५.८६; १६. 


८६ ॥ ध्याकरणम्रहाभाष्यम्‌ ॥ [ म० २. ९. ६. 


भिद्यते || यथान्यासमेवास्तु | ननु चोक्तं भूजः संज्ञापरतिषेषे खियामप्रतिषेधो ऽन्येन 
विहितत्वादिति । मेष दोषः | भाव इति" तत्रानुवर्तते कमंसाधनथायम्‌ | अथवा 
य॒ एते संज्ञायां विधीयन्ते तेषु नैवं विज्ञायते संज्ञायामभिषेयायामिति । किं तहि | 
प्रत्ययान्तेन चेत्संज्ञा गम्यत इति | 
9 अपर आह | 
संज्ञायां पसि दृष्त्वान्न ते भायां प्रसिध्यति । 
संज्ञायां पुस दृष्टत्वात्तव भायौराब्दो न सिध्यति । 
स्त्रिया भावाधिकारोऽस्ति तन भाया प्रसिध्यति ॥ ९॥ 
भाव इति तत्र वतेते कर्मसाधनथायम्‌ ॥ 
अथवा बहुलं कृत्याः संन्नायामिति तत्स्यतम्‌ । 
अथवा कृत्यल्युटो बहुलम्‌ |३. २३. ९९३ | इत्येवमत्रापि ण्यद्धविष्यति | 
यथा यस्यं यथा जन्यं यथा भित्तिस्तथेव सा ॥२॥ 
समश्च बहुलम्‌ ॥ ४ ॥ 
समथ बहुल मुपसंख्यानं कतेन्यम्‌ | संभृत्या एव संभाराः | सभाया एव संभाराः| 


10 


"5 राजसृुयसृथमृषोदयस्च्यकुप्यकृषटपच्यान्यथ्याः ॥ २ । १. । ११४ ॥ 


सयंरुच्याव्यय्याः कर्तरि ॥ ९ ॥ 
सूर्यं रुच्य अव्यथ्य इति क्तरि निपात्यन्ते || किं निपास्यते | सूर्यः | 

सूसर्तिभ्यां सतैरतवं सुवतेवां रुडागमः। 
सरणाद्वा वति वा कमंणीति सूर्यः । सूये ॥ रुष्य | रोचते ऽसौ रुच्यः || न 

20 व्यथते ऽव्यथ्यः || 
कुप्यं संज्ञायाम्‌ ॥ २॥ 
कुप्यं संज्ञायामिति वक्तव्यम्‌ | गोप्यमन्यत्‌ || 
कृ टपच्यस्यान्तोदान्तत्वं च कर्मकर्तरि च | ३ ॥ 


कृष्टपच्यस्यान्तोदात्तत्वं च कमक तरि चेति वक्तव्यम्‌ | कृष्टे पच्यन्ते स्वयमेव | 
2४ कृष्टपच्या्च मे | अकृष्टपच्या मे | यो हि कृष्टे पक्तव्यः कृष्टपाक्यः स भवति | 





*# ३.३, ९८. † ३.३. ९८; ९९. { ३.५. ९७; ३.३. ९०४. 


पा० २.९. ९९४-९२२.| ॥ व्याकरणमहाभाष्यप ॥ ८.ॐ 
प्रयपिभ्यां मरहेः ॥ ३ । १ । १९१८ ॥ 


मत्यपिन्यां ग्रहेग्छन्दसि ॥ ९ | 
प्रत्यपिभ्यां मरहेगछन्दसीति वक्तव्यम्‌ | मत्तस्य न प्रतिगृह्यमनृतं हि मत्तो वदति | 
तस्मान्नापिगृह्यम्‌ | प्रतिग्राह्यम्‌ अपिम्राद्यमिल्येवान्यत्र ॥ 


अमावस्यदन्यतर स्याम्‌ ॥ २ । ९ । १२२ ॥ ¢ 


कस्यायमनुबन्धः | प्रधानस्य | यरि प्रधानस्य अमावस्या एवं स्वरः प्रसज्ये- 
त*+* अमावस्या इति चेष्यते | तथामावास्याम्रहणेनामावस्याय्हणं न प्राभोति{ | 
एवं तर्हिं निपातनस्य | यदि तर्हि निपातनान्यप्येवंजातीयकानि भवान्त भ्रोतरिय॑म्डन्दो 
ऽधीते | ९.२.८४ | इति व्यपवगोभावाञ्ितीत्याद्युदात्तस्वं न प्रामोति || एवं तर्दि 
अमावसोरहं ण्यतोनिपातयाम्यवृद्धिताम्‌ | 10 
तथैकवृत्तिता तयोः स्वरथ मे प्रसिध्यति ॥ 


छन्दसि निष्टक्यैदे वहूयग्रणीयोननीयोच्छिष्यमयैस्तर्याप्वथखन्य- 
खान्यदे वयड्यापृखयप्रतिषीव्यन्रह्मवायभाव्यस्ताभ्यो- 
पचाय्यपृडानि ॥ ३ । १ । १२३ ॥ 


निष्कम्य इति किं निपात्यते | निष्टक्य कृतेराद्यन्तविपयेयग्छन्दसि कताथ्थः ] 18 
यथा कृतेस्तर्कुः कसेः सिकता हिंसेः सिंहः ॥ 
अपर आह | 
निष्ठक्ये व्यत्ययं विद्यान्निसः षत्वं निपातनात्‌ । 
ण्यदायदिश इत्येतावुपचाप्ये निपातितो ॥ ९ ॥ 
निषटक्यं चिन्वीत पश्युकामः ॥ 20 
ण्यदेकस्माचतुरभ्यः वयपतुर्भ्य॑श्च यतो विषिः | 
ण्यदेकस्मादयदाब्द्व हौ क्यपो ण्यद्िधिश्वतुः ॥ २॥ 
ण्यदेकस्मात्‌ } निष्ट्यः ] चतुभ्यः क्यप्‌ देवहूयः प्रणीयः उन्नीयः उच्छिष्यः | 


# ६.९. २.५३; ६.२. ९३९. ¶ ६,९. ९८५.  ४,३. २३. इ ६.१. १९७ 


५ ॥ व्याकरणयहाभाष्यम्‌ ॥ [म० ३. ९.६. 


चतुभ्यं्च यतो विधिः | मर्यः स्तयां ध्ययेः खन्यः । ण्यदेकस्मात्‌ | खान्यः । 
यदाब्द्च | देवयज्या | डौ क्यपौ. | आपृच्छ्यः प्रतिषीव्यः | ण्यदिधिचतुः | ब्रह्म- 
वाद्यः भाव्यः स्ताव्यः उपचाय्यप्रडम्‌ ॥ उपपृवोचिनोतेरायादेशो निपास्यते न हि 
ण्यतैव सिध्यति | हिरण्य इति च वन्कव्यम्‌ | उपचेयप्रडमेवान्यत्र ॥ 


४ ऋहरेोण्यैत्‌ ॥ २ । १. । १२७४ ॥ 


पाणो सृजेण्यद्विधिः ॥ ९ ॥ 
पाणौ दजेरण्यद्विपेयः* । पाणिसग्यां रज्जुः ॥ 
समवपूवांच ॥ २ ॥ 
समवपूरवाश्चति वक्तव्यम्‌ | समवसग्येः || 
10 लपिदभिभ्यां च | ३॥ 


लपिदभिभ्यां† चेति वन्तव्यम्‌ | अपकाप्यम्‌ अवदाभ्यम्‌ || 


ओरावस्यके ॥ २९ । १२९५९ ॥ 
कथमिदं विज्ञायते | आवदरयक उपपदे | आहोस्विदावदयके द्योत्य इति । 
कश्चात्र विदोषः | 
15 आवदयक उपपद हति चेद्योत्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
आवरयक उपपद इति चेद्योत्य उपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | साव्यम्‌ पाव्यम्‌ ॥ 
अस्तु तर्हि बोत्ये | 
द्योत्य इति चेस्स्वरसमासानुपपत्तिः ॥ २ ।॥। 


द्योत्य इति चेत्स्वरसमासानुपपत्तिः{ | अवश्यकाव्यम्‌ अवदयपाग्यम्‌ ॥ नैष 
20 दोषः | मयुरव्यंसकादित्वात्समासोऽ विस्पष्टादिवस्स्वरो भविष्यति ॥| 


ओरावदयकै ण्यतः स्ततः क्यप्यूवैविप्रतिषिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 
ओरावरयके ण्यतः स्तौतेः क्यन्भवति पृतैविभ्रतिषेधेन | ओरावश्यके 





क 
क द,६. ९९.०, † ३.६. ९८१ ‡ २.२. ९९; ६.२. ९३९, § २.६. ५२, 


पौ०२. २. ९२४-१२९. | ॥ व्याकरणमहाभाष्य ॥ ४४ 


ण्यद्धवतीत्यस्यावकाङः ] अवदयलाव्यम्‌ अवदयपाव्यम्‌ | क्यपो ऽवकारः | 
स्तुत्यः“ इहोभयं भरामोति | अवदयस्तुत्यः | क्यन्मवति पूर्वैविप्रतिषेधेन ॥ स 
ताँ पुवेविप्रतिषेषो वक्तव्यः | न वक्तव्यः | उक्तं तत्र क्यबिति वततैमाने पुनः 
क्यन्प्रहणस्य प्रयोजनं क्यबेव यथा स्याद्यदन्धरप्ीमोति वन्मा भूदिति ॥ 


आनाय्यो अनये ॥ २ । १. । १२७ ॥ ४ 


दल्षिणामराविति वक्तव्यम्‌ | आनेयो न्यः | 
आनाय्यो अनित्य इति चेहक्षिणाग्नी कृतं भवेत्‌ | 
एकयोनी तु तं विद्यादानेयो द्यन्यथा भवेत्‌ || 


पाय्यसानाय्यनिकाय्यधाय्या मानहविर्निवाससामिषे- 
नीषु ॥ २ । १ । १२९ ॥ 10 


पाय्यनिकाय्ययोः किं निपात्यते | 
पाय्यनिकाय्ययोरादिपत्वकत्वनिपातनम्‌ । ९॥ 
पाय्यनिकाय्ययोरादिपत्वमादिकत्वं च निपात्यते | मेयम्‌ निचेयमिस्येवान्यत्र || 


कतौ कुण्डपाय्यसंचाय्यौ ॥ ३ । १ । १२० ॥ 


कुण्डपाय्य यदिधिः ॥ ९ ॥ 15 
कुण्डपाय्य यद्विधेयः‡ | कुण्डपाय्यः क्रतुः ॥ 


अग्नौ परिचाय्योपचाग्यसमृ्याः ॥ २ । १. 1 १३१ ॥ 


समूह्य इत्यनथंकं वचनं ्षामान्येन कृतत्वात्‌ ॥ ^ ॥ 
समूह्य इति वचनमन्थंकम्‌ | किं कारणम्‌ | सामान्येन कृतत्वात्‌ | सामान्ये- 


१.१.६०. ¶ २, १, ५०९१५. ६.९. २१२, ६. २, ५९९. 
३; 4 


(ति ष ष 7. ष त 1 ए ष 1 ति 1 नि 11 काय 





कै 


९५ ॥ व्याकरणमहामष्यिम्‌ ॥ [म०२. ९. ६, 


नैवात्र ण्यद्धविष्यति | कदरोर्ण्यत्‌ | ३, ९. ९५४ | इति || कद्यं तदि निपातनं 
कतंम्यम्‌ | वहेण्यंद्यथा स्यात्‌ | 


बह्यर्थामिति चेदृहैस्तदथत्वास्सिद्धम्‌ ॥ २ ॥ 


ऊहिरपि वर्थ वतैते | कथं पुनरन्यो नामान्यस्यार्थे वतेते । कथमूहिर्वदयरथै 
४ वर्तेते | बहर्था अपि धातवो भवन्तीति || अलि पुनः क्रभिदन्यत्राप्युहिवहयर्थे वतै- 
ते | अस्तीत्याह । 


ऊरिवि ग्रहा जाह्यणे सिद्धम्‌ ॥ ३ | 


ऊहिवियदाच ब्राहणिे सिद्धमेतत्‌ | समृद्धं चिन्वीत पडुकामः पावो वै पुरीषं 
परशुनेवास्मै तत्समुहति ॥ 


"0 चियाभिचिये च ॥२। ९. । १३२ ॥ 


अयिचेतव्या भवे ञन्तोदनत्तिः ॥ ९ | 
अभिचिययेति भावे जन्तोदात्तो भवति | अभिचयनमेवाभिधित्या | 


पुल्तृचौ ॥ ३, । १. । १३३ ॥ 


किमर्थश्चकारः [ स्वरार्थः । चितो ऽन्त उदात्तो भवतीव्यन्तोदात्तर्त्व यथा स्यात्‌” 

18 बैतदास्ति प्रयोजनम्‌ । एकाजयं तत्र नार्थः स्वरार्थेन चकारेणानुबन्धेन | प्रत्ययस्व- 

रेणैव सिद्धम्‌† || विोषणाथेस्र्दि । क विदोषणार्थनाथेः | अप्न्तृजितिः | त्‌ इ- 

स्युच्यमनि मातरौ मातर पितरौ पितरः अलरापि प्रसज्येत | स्वसुनपूमरहणं निय- 

मार्थं भविष्यति | एतयोरेव योनिसंबन्धयोनोग्येषां योनिसंबन्धानाभिति || सामा- 

न्यमहणाविषाताथेस्तर्दि | क' सामान्यमरहण्णविधातार्थेना्थः [ अत्रैव | यदेतत्त्‌- 

2० न्तृचो्मैहणमेतन्तृ इति वदेयामि | यदि तृ इत्युच्यते मीतरौ मातरः पितरौ पितरः 

मनत्नापि प्रसज्येत } स्वसृनप्तृमहणं नियमार्थं भविष्यति | एतयोरेव योनिसंबन्ध- 
योनीन्येषां योनिसंबन्धानामिति | 








# ६.२, ९,६३. †{ ३. १, ३, म ६, ४. २९. 


7० २. १.१५३२-९३५. | 4 त्वाकश्णवहाभाव्यम्‌ । ९१. 


णवुकति सकमंकग्रहणम्‌ ॥ ९ ॥ 
ण्वुलि सकमेकमरहणं कर्तव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ | आसित शायितेति ॥। 
न वा धातुमालनाहरानाण्ण्वुलः ॥ २॥ 

न वा वक्तव्यम्‌ | किं कारणम्‌ | षातुमालाण्ण्वुरदृदयते | इमे ऽस्यासकयः | 

इमे ऽस्य शरायकाः ] उध्थिता आसका वैभरवणस्येति || 5 
तृजादिषु वर्तमानकाखोपादानमध्यायक्वेदाध्यायाद्य्थम्‌ । २ ॥ 

त॒जाददिषु बलेमानकालोपादानं कतव्यम्‌ | किं कारणम्‌ | अध्यायक्वेदाध्या- 

यायर्थम्‌ | अध्यायकः वेदाध्यायः । अधीतवत्यध्येष्यमाभे वा मा भूरिति ॥ 
न वा कालमात्रे ददानादन्येषाम्‌ ॥ ४ ॥ 


न वा वक्तव्यम्‌ | किं कारणम्‌ } कारमात्रे ददौनादन्येषाम्‌ | कालमात्रे हन्ये 10 
पि प्रत्यया दृदयन्ते ¡ चर्चापारः शमनीपारः* | 


नन्दि महिपचादिभ्यो च्युणिन्यचः ॥ ३। १. । १२४ ॥ 


अजपि सर्वधातुभ्यः ॥ ९ ॥ 
अजपि सवेधातुभ्यो वच्छव्यः | इष्ापि यथा स्यात्‌ ¡ भवः शर्वः ॥ न तर्ही- 
रानीभिरं पचछनुक्रमणे कतव्यम्‌ ¦ कलंव्यं च | किं प्रयोजनम्‌ । 18 


पचादयनुक्रमणमनुबन्धासञ्ञनार्थमपचाद बाधनार्थं च | २ ॥ 


अनुबम्धासश्छना्थं तवत्‌ | नदद्‌ नदी । कोरद्‌ शरो | भप्रकादवाधनायेम्‌ | 
जारभरा आपचेति* | 


इयुपयेन्नापरीकिरः कः ॥ २.। ९. । १३९५५ ॥ 
इगुपधेभ्य उपसर्गे कविधि्मेषादयर्थः ॥ ९ ॥ 20 
इृगुपधेभ्य उपर्र्गे कमे विधेयः | किं प्रयोजनम्‌ ¡ मेषाश्यथेः | मेषः देवः सेषः || 


# ३.२.९१, ¶ ४.१.६५९. 


९ ॥ व्याकरणमहाभष्वय्‌ ॥ | म० २, ९, ६. 


न वा बुधादीनां दरानादनुपसगें अपि ॥ ‰॥ 
न वा वक्तव्यः | किं कारणम्‌ | बुधादीनामनुपसर्गे ऽपि को दृदयते | बुधः 
भिदः युषः सिव इति || कथं मेषः देवः सेव इति | पचादिषु” पाठः करिष्यते || 


। 


पाघ्राध्माषेट्दृखः शः ॥ २ । १ । १२७ ॥ 


४ जिघः संज्ञायां प्रतिषेधः ॥ ९ ॥ 
जिघ्रः संज्ञायां प्रतिषेधो वक्तव्यः | व्याजेघ्रतीति व्याघ्रः || इह केचिच्ास्यैव 
परतिषेधममहुः केचिन्जि्रभ्यवस्यां | किं पुनरत्र न्याय्यम्‌ | शस्यैव प्रतिषेष 
म्ाय्यः | जिघ्रभावे हि प्रतिषिद्धे केन श आकारलोपः स्यात्‌ || 


अनुपसर्गाछिम्यविन्दधारिपारिवेद्युदेजिचेतिसातिसाहि- 
४ भ्यश्च ॥२।१.।१२८॥ 
अनुपसगत्रो लिम्पः ॥ ९॥ 
अनुपसगांज्नौ लिम्पेरिति वक्तव्यम्‌ | निलिम्पा नाम देवाः || 
गवि च विन्देः संज्ञायाम्‌ ॥ २॥ 
गवि चोपपदे विन्देः सं्ञाफमुपसंख्यानं क्ेव्यम्‌ | गोविन्द इति ॥ अत्यर्प- 
15 भिदमुच्यते गवीति | गवादिष्विति वन्तव्यम्‌ | गोविन्दः अरविन्दः || 


ब्बकितिकसन्तेभ्यो णः ॥२।१।१४०॥ 
तनौते्ण उपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
तनोतेणं उपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | अवतनोतीव्यवतानः | 
शिद्िनि प्तुन्‌ ॥२।१। १४९५ ॥ 


20 नृतिखनिरच्जिभ्य इति वक्तव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ | वायक इतिऽ || 


* ३.६. ९३४. † ७.३, ७८. { ६.४, ६५; ३.६. ९३६. ९ ३.९. ५३३. 


पा० ३.९.९२५-१४९., | ॥ स्याकरणय्रहाभाष्यम्‌ ॥ शद 


सुत्व: सममिहार वुन्‌ ॥ २ । १. । १४९ ॥ 


मसूल्वः साधुकारिणि वुन्विधानम्‌ ॥ ९ ॥ 
भुखल्वः साधुकारिणि वुन्विषेयः | सकृदपि यः खष्ु करोति तत्र॒ यथा स्या- 
दरहृशो ऽपि यो दषु करोति तत्र मा मृदिति | 
इति श्रीभगवत्पतच्रलिविरविते व्याकरणमहाभाष्ये तृतीयस्याध्यायस्य प्रथने 5 
पादे षष्ठमाद्धिकम्‌ ॥ पाद समाप्तः | 


 , 
कमेण्यण्‌ ॥ २.।२।१॥ 
१ 


कर्मणि निर्वत्यैमानविक्रियमाण इति वन्तव्यम्‌ | इह म भूत्‌ | आदित्यं 
धरयति | हिमवन्तं भ्रुणोति | मामं गच्छतीति || 


कमेणि नि्वत्यमानविक्रियमणि चेद्रेदाध्यायादीनासुपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 


$ कर्मणि निर्वैत्यमानविक्रियमाण इति देदेदाध्यायादीनामुपसंख्यानं कतैव्यम्‌ | 
बेदाध्यायः चचौपारः दामनीपारः ॥ 


यत्र च नियुक्तः ॥ ‰ ॥ 
यत्र च नियुक्तस्तत्र चोपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | छन्लधारः हारपालः || 


हग्रहिनीवहिभ्यश्च | ३ ॥ 
10 हृग्रहिनीवहिभ्यशेति वक्तव्यम्‌ | ह ] भारदारः | म्रहि | कमण्डलुम्ाहः | नी | 
उष्टूप्रणायः | वहि | भारवाहः || 
अपरिगणनं वा ॥ ४ | 
नं वाथः परिगणनेन | कस्मान्न भवति आदित्यं परयति हिमवन्तं भृणोति 
पमं गच्छतीति | ॥ 
, अनभिधानात्‌ ॥ ९^९॥ 
अनभिधानादेव न भविष्यति || 


अकारादनुपपदाष्कर्मापिपदौ विपरतिभेधेन ॥ ६ ॥ 
अकारादनुषपृहास्कर्मोपपदो भवति विप्रतिषेधेन | अनुपपदस्यावकार्शीः | पच” 
तीति पचः* | कर्मोपपदस्यावकाशः | कुम्भकारः नगरकारः | ओदनपाच उभयं 
90 प्राभोति ] कर्मोपपदो भवति विपरत्तिषेधेन || अनुपपदस्यावकाशः | विक्षिपः विलि- 


# ३.६. ९३४. 


पा० २.२. ९. | ॥ व्वौकरणमहाभाष्यम्‌ | ९५ 


खः* | कर्मोपिपदस्य सं एव | काष्ठभेद उभयं प्रामोति | कर्मोपिपदो भवति विप्र- 
तिषेधेन || अनुप्पदस्यावकाद्चः | जानातीति ज्ञः* | कर्मोपपदस्य स एव | अर्थं 
उभयं भरामोति† | कर्मोपपदो म॑वति विप्रतिषेधेन | मैष युक्तो विप्रतिषेधः | अनुप- 
पदस्तृतीयः | ण्वुल्तृजचः | तेषां णः | णस्य कः‡ | स यद्रैव को णं वाधत एवं 
क्मोपपदमपि बाधेत | कर्मोपपदो आपि तृतीयः | ण्वुल्तृजचः | तेषामण्‌ | अणः 5 
कः$ | उभयोस्तृतीययेो्यक्तो विप्रतिषेधः || अनुपपदस्यावकादाः | कलिस्पतीति 
सिस्पः¶ | कर्मोपिषदस्य स एव | कु केप उभयं प्रामोति | कर्मौपपदो भवति विप्र 
तिषेधेन | नैष युक्तो विप्रतिषेधः | अनुपपदस्तृतीयः । ग्वुल्तृजचः | तेषां कः | 
कस्य शः“ | स यथैव शः कं वाधत एवं कर्मोपिपदमपि वाधेत | का तर्दि 
गतिः | मध्ये ऽपवादाः पुर्वान्विधीन्वाधन्त इत्येवं दाः कं वापिष्यते कर्मोपपदं न 10 
वाधिष्यते || अनुपपदस्यावकाश्चः | सुग्लः सुम्ठः†{ | कमौपपदस्य सं एव | बड- 
वासंदाय उभयं प्रामरोति{‡ | कर्मोपपदो भवति विप्रतिषेधेन | नैष युक्तो विपरति- 
षेधः | अनुपपदस्तृतीयः | ण्वुल्तृजचः | तेषां णः | णस्य कः | सं यथैव को 
णं वाधत एवं कर्मोपपदमपि कापेत | का तर्हि गतिः | पुरस्तादपवादा भनन्तरा- 
न्विधीन्वाधन्त इतव्येवमयं को णै वाधिष्यते कर्मोपपदं न वाधिष्यते | 15 


दीलिकामिभद्याचरिभ्यो णः पूरंपदम्रकृतिस्वरव्वं च ॥ ७] 

शीलिकामिभद्याचरिभ्यो णो वक्तव्यः पृवेपदप्रकृतिस्वरत्वं च वक्तव्यम्‌ | 
रीरि | मासररीलः मांसदीला | रीरि }| कामि | मांसकामः मांसकामा | 
कामि ॥ भति | मासभक्षः मांसभक्ति | भलि || आचरि | कल्याणाचारः कल्या- 
णाचस ॥ 20 

ईशिक्षमिभ्यां च ॥ ८ ॥ 

इश्लिक्षभिभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ | सुखप्रतीक्षः सुखप्रतीक्षा | कल्याणक्षमः कल्या- 
णक्षमः ॥ 

किमर्थमिदमुच्यते } पर्वपदप्रकृतिस्वरत्वं च ॒वक्षयामीकारथ¶¶ मा मूदिति | 
मतदस्ति प्रयोजनम्‌ | इह यो मांसं भक्षयति मांसं तस्य भक्षो भवति | योऽसौ % 
म्षयतेरच्तदम्तेन+** बहुव्रीहिः || एवं तर्हि सिद्धे सति यत्कर्मोपपदं णं शासि 
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९४& ॥ प्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [म०३, २. ९, 


तजञ्जपयत्याचायैः समाने अयं केवलं विग्रहमेदाद्यत्र कर्मोपपदशथ पभरामोति बहुव्रीहि 
कर्मोपिपदस्तत्र भवतीति | किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ | काण्डलावः | काण्डानि 
लावो ऽस्येति बहनीदिन भवति || भवति तु बहुव्रीहिरपि । मांसे कामो ऽस्य मांस- 
कामो मांसकामक इति वा | 
5 न त्वम्योभिगमा । 
न स्विदं भवति अम्भो अर्भिंगमो ऽस्या इति । किं तर्द | अम्भोभिगामीव्येवं 
“ भवति || काण्डलावे ऽपि च विग्रह्यभावान्न ज्ञापकस्य प्रयोजनं भवतीति | नैषोऽस्ति 
विग्रहः काण्डानि ठावोऽस्येति | 


अन्नादायेति च कृतां व्यत्यय्छन्दसि ॥ ९ ॥ 
10 अन्नादायेति* च कृतां व्यस्ययगछन्दसि द्रष्टव्यः । अन्नादायान्नपतये | य आहु- 
विमन्नादीं कृत्वा ॥ 


आतो अनुपसग कः ॥ ३।२।२॥ 


कविधी स्वल प्रसारणिभ्यो डः ॥ ९ ॥ 
कविषौ सर्व॑ प्रसारणिभ्यो डो वक्तव्यः | ब्रह्मज्यः | किमुच्यते सर्वत्रेति | 
15 अन्यलापि नावदयमिंहेव | क्रान्यत्र | आहः प्रह इति† || 


के हि संप्रसारणपरसङ्गः ॥ ९ ॥ 

के हि सति संग्रसारणं प्रसज्येत | संप्रसारणे कृते संभरसारणपरपूर्वसवे चौवंडा< 

देशा आहव इत्येतद्रुपं स्यात्‌ { ॥ 
सं तर्हि वक्तव्यः | न वक्तव्यः | अस्त्वत्र संप्रसारणम्‌ । संप्रसारणे कृत आका- 
20 रलोपः$ | तस्य स्थानिवद्धावादुवडादेदो न भविष्यति | पु्ैस्वे कते प्राभोति ॥ 
एवं तर्हीदमिह संपरधायंम्‌ ¡ आकारलोपः क्रियतां पूर्वैत्वमिति¶ करिमज्र कर्तव्यम्‌ | 
परत्वाद्ाकारलोपः | न क्सिष्यति | अन्तर ङ्गत्वादपर्वस्वं प्रामोति | एवं तर्द वाणी. 
दाङ्खं बलीयो भवतीत्याकारलोपो भविप्यति || एवं तर्हीदामिह संप्रपाम्‌ | आ- 


कारलोपः क्रियतां संप्रसारणमिति” * किमत्र कर्तव्यम्‌ ] परत्वादाकारलोपः | नित्यं 


# ३. १. १३४. { ३, १. १२६. { ६. १. १५; १०८, ६. ४. ७५, 
ध § ६. ४, ६४, ¶ ६.४, ६४) ६.६.६०८. ११६. ४. ६४; ६. १, ६९. 


पा०२.२.३. | ॥ व्याकरणमरहाभाष्यमर्‌ ॥ ९७ 


संप्रसारणम्‌ | कृते ऽप्याकाररोपे प्रामोत्यकृते ऽपि प्राभरोति | आकारलोपो ऽपि नि- 
त्यः | कृते ऽपि संप्रसारणे भरामोव्यङृते ऽपि प्रामोति | अनित्य आकारलोपो न हि 
कृते संप्रसारणे प्रामोति | अन्तरङ्ग हि पूर्वत्वं वाधते | यस्य रक्षणान्तरेण निमित्तं 
विहन्यते न तदनित्यम्‌ | न च संप्रसारणमेवाकारलोपस्य निमित्तं विहन्ति | अ- 
वद्यं लक्षणान्तरं पृवेत्वं प्रतीद्यम्‌ | उमयोर्नित्ययोः परत्वादाकारलोपः | आका- ५ 
रोपे कृते संप्रसारणम्‌ । संप्रसारणे कते यणादेदोन सिद्धं रूपम्‌ आहः प्रह इति || 
एवमपि न सिध्यति | यो नादिष्ठादचः पूर्वस्तस्य विधि प्रति स्थानिवद्धाव 
आदिष्टाचैषो ऽचः पूर्वौ भवति | एवं तद्याकारलोपस्यासिदधत्वादुवडमदेदो न भ- 
विष्यति† ॥ इहापि तद्यांकारलोषस्यासिद्धस्वादुबङदेदो न स्यात्‌ जुहृवतुः जहुवु- 
रिति‡ | अस्त्यत्र विदोषः | अकृवे तत्राच्चेऽ पू्वैत्वं भवति || इदमिह संप्धार्यम्‌ | 10 
आत्वं ॒क्रियतां पुव॑स्वमिति4 किमलन कर्तव्यम्‌ | पर त्वास्पुवैत्वम्‌ | न सिध्यति | 
अन्तर ्गत्वादाच्वै परमोति ॥ एवं तर्ीदमिह संप्रधा्यम्‌ | आच्छ क्रियतां संप्रसा- 
रणमिति+” किमत कर्तव्यम्‌ | परत्वादाच्वम्‌ | नि्यं संरसारणम्‌ | कृते ऽप्याच्े 
्रामोत्यङृते ऽपि | आत्वमपि नित्यम्‌ | कृते ऽपि संप्रसारणे प्रामोत्यकृते अपि प्रा- 
भोति | अनित्यमाच्वं न हि संप्रसारणे कृते प्रामोति | परत्वादपूतैत्वेन भवितव्यम्‌ | 15 
यस्य॒ क्षणान्तरेण निमित्तं विहन्यते न तदानित्यम्‌ | न च स्ंप्रसारणमेवाच्वस्य 
निमित्तं विहन्ति | अवदयं लक्षणान्तरं पूर्वत्वं परतीद्यम्‌ | उभयोरनित्ययोः प्ररत्वा- 
दात्त्वमात्वे कृते संप्रसारणम्‌ || एवं ताह पूवेतवे!† योगविभागः कारिष्यते | 
संप्रसारणात्परः पूर्वो भवति | तत एडः | एडम संमरसारणास्पर्वो भवति | कि- 
मथेमिदम्‌ । अकृत आच्छ पूवं यथा स्यात्‌ | ततः पदान्तादति | एड इत्येव | 20 
इहापि त्यक्त आच्त्वे पुरवत्वं स्यात्‌ आहः प्रह इति | अस्त्यत्र विशेषः | आका- 
रान्तलक्षणः काधिधिस्तेनानेनावरयमाच्वं प्रतीक्ष्यम्‌ ¦ कलिर्‌ पुनरविदोषेण श्रतुमात्ा- 
दिधीयते | | 

नित्यं प्रसारणं हयो यण्वाणौदाङ्ः न पुैत्वम्‌ | 

योऽनादिष्टादचः पुवेस्तस्कार्ये स्थानिवत्वं हि || 28 

मोवाच भगवान्कात्यस्तेनासिद्धियणस्तु ते | 

आतः को कलिण्मैडः पुवैः सिदध आहस्तथा सति ॥ 


# ९.१. ५७४, ¶ ६.४. २२, ¶ ६.९. ६२-३३. इ ६.९. ४५. 
म्‌ ६.९. ४५; ९०८. #क ६.१, ४५; ६२-३३. 1 ६.९. ९०९, 
13 *ना 


९८ ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [म०२. २.९. 


सुपिस्थः॥२)।२।9॥ 


सुपिस्थोभावेचव ॥९॥ 


सुषि स्थ इत्यत्र भावे चैति वक्तव्यम्‌ | इहापि य॑था स्यात्‌ | आखृत्थो वतेते | 
दयेनोस्थः } शलभोस्थः |] तन्तर्हि वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | 


5 योगविभागास्सिद्धम्‌ ॥ ^॥ 


योगविभागः करिष्यते । आतोऽनुपसर्गे को भवति | ततः सुपि | सुपि चातः 

को भवति | कच्छेन पिबति कच्छपः | कटाहेन पिबति कटाहपः | दवाभ्यां पिबति 

दविपः | ततः स्थः | स्थश्च को भवति सुपीति | किमथेमिदम्‌ | भावे यथा स्यात्‌ | 

कुतो नु खल्वेतद्धावे भावैष्यति न पुनः कमादिषु कारकेषिति || योगविभागादयं 

10 क्ैरपकृष्यते न चान्यस्मिन्नर्थं आदिरयते अनिर्दि्टाथौथः भत्ययाः स्वार्थे भवन्तीति 

स्वाथ भविष्यति । तद्यथा । गुप्निज्किद्यः सन्‌ |३.१.९| यावादिभ्यः कनू 
[९.४.९९] । सोऽसौ स्वार्थ भवन्भावें भविष्यति || 


तन्दश्ोकयीः परिमृजापनुदोः ॥ २, । २।५॥ 


तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोरालस्यसुखाहरणयोः ॥ ९ ॥ 


18 तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोरित्यत्रालस्यसुखाहरणयोरिति वक्तव्यम्‌ | तुन्दप- 
रिमृजो ऽलसः । शोकापनुदः पुत्रो जातः । यो हिं तुन्दं परिमा तुन्दपरिमार्जः 
स भवति | यञ्च शोकमपनुदति द्रोकापनोदः स भवति || 


कप्रकरणे मृरूविभुजादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ २ ॥ 


कम्रकरणे मूरविभुजादिभ्य उपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | मुलविभुजो रथः | नख- 
20 मुचानि धनूंषि | काकगहास्तिताः | सरसीरुहं कुमुदम्‌ ॥ 


+ ५2 ५ 


पा० ३. २. ४-१२. | ॥ व्याकरणमहाभाष्यप्‌ ॥ ९९ 


गापोष्टक्‌ ॥ ३।२।८॥ 


सुरासी्वोः पिबतेः | ९ ॥ 
खरासाभ्वोः पिबतेरिति वक्तव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ | क्षीरपा" ब्राह्मणीति | 
पिबतेरिति किमथेम्‌ | या हि रां पाति खरापा* सा भवति | 
बहुलं तणि ॥ २ ॥ ¢ 
बहुलं तणीति वक्तव्यम्‌ | किमिदं तणीति | संज्ञाछन्दसोग्रहणम्‌ | या 
ब्राह्मणी खरापी भवति मैनां देवाः पतिलोकं नयन्ति | या ब्राह्मणी खरापा^* भवति 
नैनां देवाः पतिलोकं नयन्ति || 


हरतेरनुद्यमनेऽच्‌ ॥ २। २। ९ ॥ 
अच्प्रकरणे राक्तिलाङ्गलाङ्करायष्टितीमरषटषटीधनुभु ग्रहेरुप- 10 
संख्यानम्‌ | ९ ॥ 
अच्करणे हाक्तिलाङ्गलाङ्कशयष्टितोमर षटघटीषनुःषु म्रहेरुपसंख्याने कतेव्यम्‌ | 
शाक्तेग्रहः | राक्ति || ताङ्गल | लाङ्गलग्रहः । लाङ्गल ॥ अङ्कुश । अङ्कुरामहः | 
अङ्का ॥ यष्टि | य्टिग्रहः | यटि | तोमर | तोमरम्रहः । तोमर || षट | 
घटमहः | घट | घटी | षटीम्रहः | घटी | धनुस्‌ | धनुमहः ॥ 15 
सूत्रे च धार्ययं ॥ २॥ 
सूत्रे च धार्यर्थे प्रहेरुपसंख्यानम्‌ । सृुत्ररहः | धार्यथं इति किमर्थम्‌ | यो 
हि सुत्तं गह्णाति सूत्रमाहः स भवति ॥ 


स्तम्बकणंयो रमिजपोः ॥ २। २।१२ ॥ 


स्तम्बकणयोहस्तिसुचकयोः ॥ ९॥ 20 


स्तम्बकणैयोरिव्य्न हस्तिसुचकयोरिति वक्तव्यम्‌ | स्तम्बेरमो हस्ती | कर्ण- 
जपः सूचकः | स्तम्बे रन्ता कर्णे जपितेत्येवान्यत || 


# ३.२. ३, 


१०० ॥ व्याकरणयहाभाष्यम्‌ ॥ | म० ३.२. ९, 


दामि धातोः संज्ञायाम्‌ ॥ ३ । २ । १४ ॥ 
धातुग्रहणं किमथेम्‌ । 
दामि संज्ञायां धातुग्रहणं कञो हेत्वादिषु टमतिषेधाथंम्‌ ॥ ९ ॥ 


शमि संज्ञायां धातुमहणं क्रियते कृञो देत्वादिषु टोः मा भूदिति । शमि 
४ संज्ञायां धातोरज्मवतीत्यस्यावकाश्चः । हौवदः द्भव | टस्यावकाशः | नाद- 
करः पिण्डकरः ] शंकरा नाम परिव्राजिका शंकरा शकुनिका तच्छीला च 
तस्यामुभयं प्रामोति | परत्वाडः स्यात्‌ { धातुम्रहणसामण्योदजेव भवति ॥ 
कुणरवाडवस्त्वाह । नैषा शंकरा । शंगैरेषा । गृणातिः शब्दकमो तस्यैष 
प्रयोगः || 


10 अधिकरणे रतेः ॥ २।२।१८५॥ 
अधिकरणे शेतेः पाश्वादिषुपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 


अधिकरणे दतः पाशचौदिषृपसंख्यानं कतंव्यम्‌ | पाश्ेदायः पष्ठदीयः उदर - 
खयः || 
दिग्धसहपूवाच ॥ ९ ॥ 
15 दिग्धसहपुवोचेति वन्ैव्यम्‌ | दिग्धसहशयः ॥| 
उत्तानादिषु कर्ष ॥ ३ ॥ 
उत्तानादिषु कर्तैष्विति वक्तव्यम्‌ | उन्तानदायः अवमः | 
गिरौ उग्छन्दसि ॥ ४ ॥ 
गिरावुपपदे छन्दसि डो वक्तव्यः | गिरौ दोते गिरिदाः || 
तः तद्धितो षा ॥ ९ ॥ 
तद्धितो वा पुनरेष भाविष्यति | गिरौ देते भिरिदा इति! ॥ 


# २.१. २०. † ५.२. १५००. 





पा० २. २. १४-२६. | ॥ व्थोकरणयराभष्ययष्‌ । ९०९ 


चरेष्टः ॥ ३ । २ । १६ ॥ 


इहं कस्मान्न भवति | कुरूशथरति | पत्चालांथरतीति | आधेकरण * इति वतैते | 
ननु च कमेणीत्यपि† वतेते तत्र कुत एतदधिकरणे भविष्यति न पुनः कर्मणीति | 


चरोभि्षाग्रहणं ज्ञापकं कर्मण्यपसङ्गस्य ॥ ९॥ 
यदेयं भिक्षासेनादायेषु च [ ३.२.१७] इति चररभिल्लाप्रहणं करोति तज्ज्ञापय- ४ 
स्याचार्यो न भवति कर्मणीति ॥ 


दिवाविभानिखाप्रभाभास्कारान्तानन्तादिबहूनान्दीर्िद्पिलिनिबलि- 
भक्तिकतृंचिन्रध्षे्रसंख्याजङ्बालहयेत्तदनुररूु॥ २.। २।२९ ॥ 
कियत्तदरहुष्ु कृजो ऽञ्िधानम्‌ ॥ ९॥ 
कियत्तद्रहुषु क ञओऽज्विधानं कर्ज्यम्‌ | किंकरा । किम्‌ || यद्‌ | यत्करा | 10 
यद्‌ || तद्‌ | तत्करा । तद्‌ || बहु | बहुकरा ॥ 
स्तम्नश्कृतीरिन्‌ ॥ २। २। २४॥ 
स्तम्बदाकृती््रीहिवस्सयोः ॥ ९ ॥ 
, घीहिवत्संयोरिति वक्तव्यम्‌ | स्तम्बकरि ब्रीहिः । दाङ्करिव॑त्सः | 


फठेहिरास्मंभरिश्वं ॥ २। २। २६ ॥ 15 


आत्मभरिरिति किं निपास्थते । भात्मनो मुस्भृञभेभ्प्रत्ययः || अत्यस्पमि- 
दमुच्यते | 





१३२, २, ९५. ¶ ३, ९, ९. 


९०२ ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ | म०२. २. ९, 
भजः कुष््यात्मनेोखम्च | ९ ॥ 
भृजः कु्ष्यात्मनेोमुम्चेति वक्तव्यम्‌ | कुक्षिभरिः । 


आत्मभरिथरति युथमसेवमानः ॥ 


एजेः ख्‌ ॥ २।२। २८ ॥ 


६ खदपकरणे वावद्रुनीतिलशधेष्वजधेद्तुदजहातिभ्यः। ९ ॥. 
खदपरकरणे वातद्युनीतिल्धष्वजधेद्तुदजहातिभ्य इति वक्तव्यम्‌ । वात- 
मजा मृगाः । वात | नी । श्युनिंधयः । श्ुमी | तिल । तिर्हतुदः | तिर ॥ 
रार्धं | शर्धजहा माषाः | 


नासिकास्तनयोभ्मापेयोः ॥ २, । २ । २९ ॥ 


10 स्तने धेटः ॥ ९ ॥ 
स्तने घेट इति वक्तव्यम्‌ | स्तनंधयः | ततो 
मुष्टौ ष्मश्च ॥ २॥ 


मुष्टौ ध्मञ्च धेटञेति वक्तव्यम्‌ | मुष्टिधमः मु्िधयः || 
अस्यल्पमिदमुच्यते । नासिकानाडीमुष्टिषटीखारीष्विति वक्तव्यम्‌ | नासि्क- 
15 घमः नासिर्कधयः | नासिका ॥ नाडी | नाङ्धमंः नाडंधयः | नाडी ॥ मुष्टि | 
मुषटिधमः मृ्टिधयः ] मृष्ट | धटी | षटिधमः घटिषयः | षटी ॥ खारी । 
खारिंधमः खारिधयः ॥ 


परियवरो क्दः खच्‌ ॥२।२।२८॥ 
खच्प्रकरणे गमेः सुप्युपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
४0 खच्प्रकरणे गमेः सुप्युपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | मि्तंगमः ] भितैगमा हस्तिनी ॥ 
विहायसो विह च | २॥ 
विहायसो विह इत्ययमादेशो वक्तव्यः खच | विहंगमः | 


पा० २. २. २८--४९.| ॥ व्याकरणमरहाभाष्यम्‌ ॥ ९०३ 
ख डिद्रा || ३ | 
खच डिद्वा वक्तव्यः* | विहंगः ॥ 


डेच | ४ ॥ 
डे च विहायसो विह इत्ययमादेशो वक्तव्यः | विहगः † | 


अन्तायन्ताध्व॑दूरपारसवानम्तेषु डः ॥ २।२। ४८ ॥ ४ 
डप्रकरणे सवेत्रपन्नयोरुपसंख्यानम्‌ | ९ ॥ 
प्रकरणे स्वेत्रपन्नयोरुपसंख्यानं कव्यम्‌ । सर्वत्रगः पन्नगः || 


उरसो लोपश्च ॥ २॥ 
उरसो लोपश्च वक्तव्यः | उरगः ॥ 


सुदुरोरधिकरणे ॥ ३ ॥ 10 
सुद्रोरधिकरण डो वक्तव्यः । सुगः दुगेः | 


निसो देे ॥ ४ ॥ 
निसो देशे डो वक्तव्यः | निर्गः | 
अपर आह | डप्रकरणे ऽन्येष्वपि दृदयते || अन्येष्वपि डो भवतीति वक्तव्यम्‌| 
ततः छ्यगारयः | अभ्रुते यावदन्नाय यामंगः | ध्वंसते गुरुतल्पगः ॥ 15 


आरिषि हनः ॥ २ । २! ४९ ॥ 


दारावाहनोऽणन्त्यस्य च टः संज्ञायाम्‌ ॥ ९॥ 
दारावुपपद आङ्पुवाद्धन्तेरण्वक्तव्यो न्त्यस्य च टो वक्तव्यः | दार्वाघाटस्ते 
वनस्पतीनाम्‌ | 
चारो वा॥९॥ 9 
चारावुपपद आड्‌पुवांडन्तेरण्वक्तव्यो जन्त्यस्य च टो वा वक्तव्यः | चावीषाटः 
चावोघातः || 





मणये" मतिनारः = (भवत्दसतययतकेतिभननतु 


# ६.४, १४२, †{ ३. २. १,०९. 


१०४ ॥ व्याकरणपदहाभाष्यम्‌ ॥ | म०२, २.९. 


कमणि समिच ॥६॥ 


कर्मण्युपपदे संपूवांद्धन्तेरण्वक्तव्यो न्त्यस्य च टो वा वक्तव्यः | वणेसंघाटः 
चणसंधातः | पदसंघाटः पद्‌ संघ्रातः | 


रक्षणे जायापयोष्टक्‌ ॥ ३. । २ । ५२ ॥ 


5 कथमिदं विज्ञायते । लक्षणे कतेरीति | आहोस्विद्क्षणवति कतेरीति | किं 
चातः | यदि विज्ञायते लक्षणे कतेरीति सिद्धं जायाघ्नस्तिलकालकः पतिघ्नी 
पाणिलेखेति जायाघ्नो जाद्यणः पतिघ्नी वृषठीति न स्िभ्यति | अथ विज्ञायते रक्ष 
णवति कतेरीति सिद्धं जायाघ्नो ब्राह्मणः पतिघ्नी वृषर्ीति जायाप्नस्िरकालकः 
पतिधी पाणिलेखेति न सिध्यति || अस्तु लक्षणे कर्तरीति | कथं जायाघ्नो ब्राह्मणः 

10 पतिघ्नी वृषरीति | अकारो मव्वर्थीयः† | जायाप्नो ऽस्मिन्नस्तीति सोऽयं जायाघः | 
पतिघ्नी वृषलीति न सिभ्यति | अस्तु तर्हि लक्षणवति कतेरीति | कथं जायाघ्नस्ति- 
रकारकः पतिघ्नी पाणिठेखेति | अमनुष्यकतेक इत्येवं भविष्यति || 


अमनुष्यकतृके च ॥ २ । २।५३ ॥ 


अप्राणिकतृंक इति वच्छव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ । नगरघातो हस्ती ॥ यद्यपराणि- 

15 कतक इत्युच्यते शाशन्नी शाकुनिरिति न सिध्यति | अस्तु तद्येमनुष्यकतृक इस्येव | 

कथं नगरघातो हस्ती । कृत्यल्युटो बहलम्‌ [३.३.११३] इत्येवमलराण्भावि- 
ष्यति || 


षागिघताडघी रिद्िनि ॥ २ । २। ५५ ॥ 
राजघ उपसल्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 


20 राजघ उपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | राजधः ॥ 





# ५.९. १२७. † ३.२. ५३. 


पा०३. २. ५२५७, | ॥ ध्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ १०५ 


आब्यसुभगस्थूरुपकितनग्रान्धपियेषु शर्थष्वच्चौ कृञः करणे 
ख्युन्‌ ॥ २ । ९ । ५६ ॥ 


ख्युनि चिप्रतिषेधानर्थक्यं ल्युटख्युनोरविरोषात्‌ ॥ ९ ॥ 

ख्युनि चिम्रतिभेधो ऽनथंकः | किं कारणम्‌ । ल्युट्ख्युनोरविद्ोषात्‌ | ख्युना 
मुक्ते स्युटा भवितव्यं न तवास्त विदोषश्व्यन्त उपपदे ल्युटः ख्युनो वा | तेदेव 5 
रूपं स एव च स्वरः† || अयमस्ति विद्धोषः | ल्युटि सतीकारेण भवितव्यं 
ख्युनि सति न भवितव्यम्‌ | ख्युन्यपि सति भवितव्यम्‌ | एवं हि सौनागाः पठ- 
न्ति | नङ्ल्ञजीकक्ख्युस्तरुणतलुनाना मुपसंख्यानमिति$ || अयं तर्द विदोषः | 
ख्युनि सति निव्यसमासेन भवित्तव्यमुपपदसमासो हि नित्यसमास इति¶ | ल्युटि 
सति न भवितव्यम्‌ | ल्युद्यपि भवितव्यम्‌ | गतिसमासोऽपि हि नित्यसमासश्न्यन्तं 10 
च गतिसंज्ञं भवति” || मुमथ तरि प्रतिषेधो वक्तव्यः | ख्युनि सति मुमा भ- 
वितव्यं ल्युटि सति न भवितव्यम्‌ | 

मुमथेभिति चेन्नाव्ययत्वात्‌ ॥ २ ॥ 

मुमथेमिति चेत्तन्न | किं कारणम्‌ | अव्ययत्वात्‌ | अनव्ययस्य मुमुच्यते 

च्व्यन्तं चाव्ययसंज्ञम्‌।1 || 1४ 
उत्तरार्थ तु ॥ ३॥ 

उत्तरार्थं तर्हि प्रतिषेधो वक्तव्यः | कतरि भुवः लिष्णुच्खुकञौ [३.२.९७] 
अच्वावित्येव | आद्चीभविता || अथेदानीमनेन मुक्ते ताच्छीलिक इष्णुज्विधीयतेः 
सो ऽ कस्मान्न भवति | रूढिशन्दपरकारास्ताच्छीलिका न च रूडिराब्दा गतिभि- 
्विदष्यन्ते | न हि भवति देवदत्तः प्रदेवदत्त इति | % 


करतीरि भुवः खिष्णुच्खुकञी ॥ २, । २ । ५७ ॥ 


किमर्थं खिष्णुजिकारादिः क्रियते न क्लुरिव्येवोच्येत | तत्रायमप्यथः स्वरार्थ- 
अकारोऽ$$ न कतव्य भवति || केनेदानीमिकारादित्वं क्रियते | 





+ ३.३. २९७. ¶ ६.१.५९३; ९९७, तं ४.१. ५. § ४.९. ९५१; <, ¶ २.२. १९. 
१ ९.४. ६९ ; २.२.१८. {1 ६.२. ६७ ; ९.४. ६९ ; ५६; ९.१. ३५. 
1‡ ३.२. ५२३८. ९६ ६.१५. १६६ ; ३.१..६. 
14 ४17 ॐ 


१५६ ॥ व्याकरणयहाभाष्यम्‌ ॥ | म० ३. २. ९. 


इष्णुच इकारादित्वपुदात्तत्वाक्छर्तं युवः । 
मवतेस्दात्तत्वादेकारादित्वं भविष्यति || इदं तर्हि प्रयोजनम्‌ | लिदयं क्रियते 
ट + क 


तत्र चर््व† कृते सदेहः स्यार्किद्धा खिदति | संदेहमाचमेतद्ध वति सवसंदेहेषु चेदमुपति- 
छते व्याख्यानतो विद्ोषम्रतिपत्तिने हि संदेहादलक्षणमिति खिदिति व्याख्यास्यामः | 


४ नञस्तु स्वरसिद्यथंमिकारारिखपिष्णुचः ॥ ९ ॥ 
इदं तर्दि प्रयोजनं क्योकेष्णुचावोदयथ्च [६.१.९६० | इत्येष स्वरो यथां 
स्यात्‌ || एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | अयमपीटि कते षतवे‡ चेष्णुज्मविष्यति ॥ 
न सिध्यति | लक्षणप्रतिपदो्तयोः प्रतिपदोक्तस्यैवेति | अथ वास्सिद्धं खल्वपि षत्वं 
षत्वस्यासिद्धस्वादिस्ुजेव भवति || 
10 इष्णुच इकारादित्वयुंरात्तत्वात्कतं भुवः । 
नञस्तु स्वरसिद्यथंमिकारादित्वमिष्णचः ॥ ९ ॥ 


स्पृशोऽनुदके किन्‌ ॥ २ । २ । ५८ ॥ 


किमर्थो नकारः | स्वरार्थः | द्वितीव्याद्युदात्तस्वं यथा स्यात्‌ऽ || तैतदातिं 

प्रयोजनम्‌ । एकाचो ऽये विधीयने तत्र नाथैः स्वरार्थैन नकारेणानुबन्धेन | धातुस्व- 

1; रेलैव सिद्धम्‌¶ ॥ यस्तदयेनेकाच्‌ दधूगिति | वश्ष्य्येतद्धे्वैचनमन्तोदात्तव्वं च 

निपात्यत इति” || विदोषणाथेस्तर्द । क॒ विदोषणार्थनाथेः | किन्प्रस्ययस्य कुः 

| ८,२.६२ | इति | क्रिम्रत्ययस्य कुरित्युच्यमाने संदेहः स्याच्किर्वैष प्रत्ययः किरति | 

संदेहमाचमेतद्धवति सर्वसंदेदेषु वेद मुपतिष्ठते व्याख्यानतो विदोषंभरतिपन्तिनं॑हि 
सदेदादरक्षणमिति क्रिम्रत्ययस्येति व्याख्यास्यामः || 


% ऋलिग्दधृक्सखग्दिगुष्णिगञ्चुयुलिक्रुज्ां च ॥ २ । २।५९ ॥ 
दपृमिति कि निपात्यते | 


धषेर्दिवंचनमन्तोदान्तस्वं च ॥ ९ ॥ 
धुषेर्दिवैचनमन्तोदात्तस्वं च निपात्यते | 


भ उ ककककवाायाकावयाककाशाा 
चै 
| ७.१.२५. ८.४. ५९ <. ५९. § ६.१.१९०. ¶६.१. १६२. + ३.२, ९९४. 


पा० ३, २, ५८-६९.] ॥ व्याकरणपहायाष्यभै | १०७ 


र्यदादिषु दृरो ऽनारोचने कञ्च ॥ ३ । २। ६० ॥ 


किमथौ अकारः | स्वरार्थः | भ्ितीत्यादयुदात्तत्वं यथा स्यात्‌ | नैतदल्ति भयो 
जनम्‌ | नकारेणाप्येष स्वरः सिद्धः || विदेषणार्थस्तर भविष्यति | कर॒ विरी- 
षणाथना्थः | कञ्करनिति†  कन्करनिति ह्यव्यमाने याचितिका‡ अत्रापि प्रस- 
ज्येत || 5 
दृदोः समानान्ययोश्चोपसंख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 
द्रोः समानान्ययोधोपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । सदृक्‌ सदृशः | भन्यादृक््‌ 
अन्यादृराः¶ || 
कृदेरथानुपपत्तिस्तु || २ ॥ 
ङदथस्तु नोपपद्यते । दृदोः कतरि प्रामोति*” ॥ 10 
इवर्थ तु तद्धितः ॥ ६ ॥ 
इवाथे अयं तद्धितो द्रष्टव्यः | स इवायं तादक्‌ | अन्य इवायमन्याद्‌ंक्‌ || 
अथवा युक्त एवात्र कृदथः | कमकतोयम्‌ तमिवेमं प्रयन्ति जनाः सोऽयं स- 
इव दृद्यमानस्तमिवात्मानं परयति । तादृक्‌ । अन्यमिवेमं पदयन्ति जनाः सोऽय- 
मन्य इव दृरयमानो न्यमि वात्मानं परयति | अन्यादृगिति ॥ 18 


सत्सृद्विषदहदुहयुजविदमिदच्छिदलिनीराजामुपसंगं ऽपि 


५ॐ 


किप्‌ ॥२.।२।६९ ॥ 
सदादिष सुञ्ग्रहणम्‌ ॥ ९ ॥ 


सदादिषु सुब्मरहणं कतैव्यम्‌ | होता वेदिषत्‌ | अतिधिदैरोणंसंत्‌ || न॑ तर्ही- 
दानी मुपसर्गे ऽपीति वक्तव्यम्‌ | वक्तव्यं च | किं प्रयोजनम्‌ | ज्ञापकार्थम्‌ | किं 
ज्ञाप्यम्‌ । एतज्ज्ञापयत्याचार्यो ऽन्यत्र खव्यहण उपसगंहणे न॒ भवतीति | किमेत- 
स्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ | बदः इप्यनुपसगेग्रहणं चोदितं †† तन्न वक्तव्यं भवति || 


पाभस 


क ६. ९, ९९५७, † ४, ९. ९५. { ४. ४.२९. § ६ ३. ‰९. 
थु ६, २, ९९, #न# ३, ४, ६७, 11 ६, ५. ९०६५, 





१०८ ॥ व्याकरणम्हाभाष्यम्‌ ॥ | भ०२.२.९ 


अदोऽनन्ने क्रव्ये च ॥ ३ । २ । ६८६९ ॥ 


किमथंमिदसमुच्यते नादो ऽनन्न इत्येव सिद्धम्‌ | न सिध्यति । छन्दसीस्येतदनु- 
€~. र 


वतैते * भाषार्थो अयमारम्भः | पुवैस्मिन्नेव योगे† छन्दोमहणं निवृत्तम्‌ | तचावदयं 
निवत्यैमामादिव्येवमथेम्‌ || अत उत्तर पठति | 
& अदोऽनन्ने क्रव्येग्रहणं वासरूपनिवृच्यधम्‌ ॥ ९॥ 
अदोऽनन्ने क्रव्येग्रहण क्रियते वासरूपो, मा भूदिति ॥ 


मन्ते श्ेतवहोक्थशस्पुरोडासो णिन्‌ ॥ २ । २ । *७१. ॥ 


श्धेतवहादीनां उस्‌ | ९॥ 
ेतवदादीनां उस्वक्तन्यः | शेतवा इन्द्रः || 
10 पदस्यच |^ 
पदस्येति च वक्तव्यम्‌ | इह मा भृत्‌ ] शरेतवाहौ भेतवाहः || किं प्रयोजनम्‌ | 
वथम्‌ ॥ ३॥ 


र्यथा स्यात्‌§ ] क्रियते बे निपातनम्‌ अवयाः श्रेतवाः पुरोडाश [ ८, २. ६७] 

इति | आतश्च वैर्थम्‌ उक्थरास्दाब्दस्य सामान्येनऽ रुः सिद्धो न तस्य निपातनं क्रि- 

18 यते | तन्न वक्तव्यम्‌ ¡ अवदय तद्रक्तव्यं दीघाथंम्‌ | नेतदस्ि प्रयोजनम्‌ | कतिद्धमलन 

दीर्धे्वमस्वसन्तस्य चाधातोः [६. ४. ९४| इति | यत्र तेन न सिध्यति तदर्थम्‌ | 

क्र च तेन न सिध्यति | संबुद्धौ ] हे शेतवा इति || न तर्हीदानीं डस्वक्तव्यः | 
वक्तव्यश्च | किं प्रयोजनम्‌ | उस्वाथम्‌ 4 | ेतवोभ्याम्‌ श्वेतवोभिः | 


स्थः क च ॥ २।२।७७॥ 


20 किमर्थं स्थः कक्रिपावुच्येते न क्रष्मिद्धोऽन्येभ्योऽपि दृदयते | ३.२.१७८ | 
इति कथ्चातोऽनुपस्भ कः [ ३ | इति | न सिध्यति | विशेषविहितः कः सामान्य- 


"२,२.६३. 1३.२.६८, ३, २६९. ६५२ ६६. १६.९५. ९९४. 





पा० २, २. ६८-८२.] 1 व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ ९०९ 
विहितं क्रिपं बाधते | वासस्पेण क्रिबपि भविष्यति ॥ इदं तई | राँस्थः शंस्थाः | 


उन्तमेतच्छामि संज्ञायां धातुग्रहणं कृञो हेत्वादिषु टम्रतिषेधा्थमिति | स यथैवाच्टं 
वात एवं कक्तिपावपि वापेत }} 


सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छीट्ये ॥ २,। २ । `3८. ॥ 


सुपीति† वर्तमाने पुनः सुब्ग्रहणं किमर्थम्‌ | अनुपसगे इत्येव तदभूत्‌ | इदं $ 
छ्ब्माते यथा स्यात्‌ ] भरत्यासारिण्यः उदासारिण्यः ॥ 
गिन्विधौ साधरुकारिण्युपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
णिन्विधौ साधुकारिण्युपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | साधुकारी साधुदायी ॥ 
बह्यणि वदः ॥ २ ॥ 
ब्रह्मणि वद उपसंख्यानं कतंव्यम्‌ | ब्रह्मवादिनो वदन्ति | 10 


रते ॥ ३।२।८०॥ 


किमुदाहरणम्‌ । अश्रादभोजी | कि यो ऽराद्धं भुङ्के सो ऽ्रादधभोजी | किं 
चातः | यदासावस्नाडधं न भुङ्के तदास्य ्रतलोपः स्यात्‌ } तद्यथा | स्थायी यदा 
न तिष्ठति तदास्य त्रतलोपो भवति || एवं तर्द णिन्यन्तेन समासो भविष्यति | 
न श्राद्धभोजी अश्राद्धभोजीति } नैवं शक्यम्‌ | स्वरे हि दोषः स्यात्‌ | अश्राद्भो- 15 
जीत्येवं ‡ स्वरः प्रसज्येत अश्राद्धभोजीति चेष्यते || एवं तर्हि नञ एवायं भुजि- 
मतिषेधवाचिनः शआरद्धदाब्देनासम्थंसमासः | न भोजी श्राद्धस्येति | स तद्यंसमथ- 
समासो वक्तव्यः | यद्यपि वक्तव्यो अथवैतर्हि बहूनि प्रयोजनानि । कानि | असू- 
यैपदयानि मुखानि | अपुनर्मेयाः शोकाः | अभ्रादभोजी ब्राह्मणः | सुडनपुंसक - 
स्य [९.९.४३] इति | 20 


आत्ममाने खश्च ॥ २।२।८३ ॥ 


आत्मग्रहणं किमथम्‌ | परमाने मा भूत्‌ | क्रियमणे सप्यात्मम्रहणे परमाने 


स्प स्न इ स्स्त  इ्८८५. 


१९० ॥ व्याकरणमरंहाभाध्यम्‌ ॥ [म०३,२. ९. 


भ्रामोति | किं कारणम्‌ | आत्मन इतीयं कर्तरि षष्ठी भान इस्यकरो भवे, | स 
यद्येवात्मानं मन्यते ऽथापि परमास्मन एवासौ मानो भवति | नैष दोषः | आत्मन 
इति कर्मणि षष्ठीयम्‌ | कथम्‌ | कतकमेणोः कृति [२.३.६९ | इति | ननु च 
कर्तर्यपि वा एतेभैव विधीयते तत्र कुत एतत्कमेणि भविष्यति न पुनः कतेरीति || 
& एवं तर्दि 
कमेकतेरि च ॥ ९ ॥ 
कमेकतैरि चेति वक्तव्यम्‌ || तन्ताई वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | आत्मन इति 
कर्मणि षष्टी | कथम्‌ | करैकर्मणोः कृतीति | ननु चोक्तं कतेेपि वा एतेनैव 
विधीयते तन्न कुत एतत्कर्मणि भविष्यति न पुनः करीति | आत्मत्रहणसामथ्यो- 
10 त्कर्मणि विज्ञास्यते || एवमपि कम॑कर्व्दणं कतैव्यं कमापादिष्टो† यग्यथा स्या- 
च्छयन्मा मृदिति | कथात्र विशेषो यको वा ₹रयनो वा | याकि सत्यन्तोदात्तव्वेन 
भवितव्यं ‡ दयनि सत्याद्युदात्तत्वेनई || इयन्यपि सत्यन्तोदात्तस्वेनैव भवित- 
व्यम्‌ | कथम्‌ | खशः स्वरः इयनः स्वर वाधिष्यते | सति श्िष्टलाच्छयनः स्वरः 
भ्राभोति | आचार्यपवृत्तिर्ञापयति सति शिष्टोऽपि विकरणस्वरः सावेधातुकस्वरं न 
15 बाधत इति यदयं तासेः परस्य ठसावैधातुकस्यानुदात्तत्वं शास्ति | लसावैधा- 
तुक एतञ्ज्ञापकं स्यात्‌ । नेत्याह | अविरोषेण ज्ञापकम्‌ || 
इति श्रीभगवत्पत्जरलिविराचेते व्याकरणमहाभाष्ये तृतीयस्याध्यायस्य तीये 
पादे प्रथममाल्धिकम्‌ || 


1 पिर मीरीीषििि ोपि 











# ३.३, ९५८. { ३.९, ६७. म ३.९... 8 ६.९, ६०५ ¶ ६.५ ९८६. 


पा०२. २. ८४. ] ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ ११६९ 


भूते ॥ २। २। ८४ ॥ 


भूत इत्युच्यते कस्मिन्भूते | कले | न वै कालाधिकारोऽस्ति || एवं तर्हि 
धातोः [३.१.९९] इति वतेते धाती भूते | धातुर्वै राष्दो न च शाब्दस्य भूतभवि- 
ष्यद्रतेमानतायां संभवोऽस्ति | शब्दे ऽसंभवादर्थे कारय विज्ञास्यते | कः पुनधा- 
त्वथः | क्रिया | क्रियायां भूतायाम्‌ || ययेवं 5 


निष्टायामितेरेतराश्रयत्वादम्रसिद्धिः ॥ ९ ॥ 

निष्ठायाभितेरेतराश्रयत्वादम्रसिड्धिः | केतरेतराग्मयता | मृतकालेनायं दब्देन 
निदेशः क्रियते निर्दैशोत्तरकालं च भूतकालता* तदेतदितरेतराभ्यं भवति | इत- 
रेतरान्रयाणि च न प्रकल्पन्ते || 

अन्ययनिरदेदास्सिद्धम्‌ ॥ २॥ 19 

अबव्ययवता शाब्देन निर्देशः करिष्यते | अवतंमाने भविष्यतीति ॥ स तद्यव्यय- 
वता शब्देन निर्देशः कर्तव्यः | न करतंव्यः | अव्ययमेष भूतेदाब्दो नैषा भवतेर्मषठ । 
कथमव्ययत्वम्‌ | विभाक्तेस्वरमरतिरूपकाञ्च निपाता भवन्तीति निपातसंज्ञा नि- 
पातोऽन्ययमित्यव्ययसंज्ञा | अथापि भवतेर्नष्ठा } एवमप्यव्ययमेव | कथम्‌ | 
न व्येतीत्यव्ययमिति | क पुनन व्येति | एवौ कालविरोषौ वतैमानभविष्यन्तौ | 18 
स्वभावतो भूत एव वतेते || यादि तार्हि न व्येतीत्यव्ययं 


न वा तद्विधानस्यान्यत्राभावात्‌ ॥ ३ ॥ 

न वा भूताधिकारेणाथेः | किं कारणम्‌ | तद्विधानस्यान्यत्राभावात्‌ | ये प्येत 
इत उन्तरं प्रत्ययाः शिष्यन्त एते ऽप्येतौ कालविदोषौ न वियन्ति वतेमानमविष्यन्तौ | 
स्वभावत दव ते भत एव वतन्ते || अत उत्तरं पठति | ९० 

भूताधिकारस्य पयोजनं कुमारघाती रीषषाती आखुहा विडालः सुत्वानः 
सुन्वन्तः सुषुपुषः अनेहाः अभ्रिमादधानस्य ॥ ‰ ॥ 
कुमारघाती शीषैषात्तीति भविष्यद्तेमानार्थो भूतनिवृ्त्यथः9 || आखुहा विडाल 
इति भविष्यद्वतंमानार्थः । इतरथा हि ब्रह्मादिषु नियमखिषु कालेषु निवतंकः 











# ३, २, ५.०२, {7 ५, ४, ५९ ग, ‡ ६. ९. ३५, 6 ३. २, ५१; <६ 


१९२ ॥ व्याकशणपमहाभाष्यम्‌ ॥ [ म०३, २. २. 


स्यात्‌“ ॥ सुस्वानः सुन्वन्तः | यज्ञसंयोगे ङनिपखिषु कालेषु इातीपवादो मा भूत्‌† ॥ 


सुषुपुषः | नजङ्‌ सरवंकालापवादो मा भूत्‌{ | अनेहा इति वतेमानकाल एव | 


र) 


अन्यत्रानाहन्ता || आदधानस्य | कानच्चानरताच्छील्यादिषु सवैकालापवादो मा 
भूत्‌ | अभिमादधानस्य | आदघानस्येव्येवान्यत्र4 || 


म वचर | 
४ तरह्यभूणवृजेषु किप्‌ ॥ २ । २ । ८3 ॥ 
किमर्थं ब्रह्मादिषु हन्तेः किविधीयते न किपुन्येभ्यो अपि दृदयत इत्येव 


ब्रह्मादिषु हन्तेः किव्रचनं नियमार्थम्‌ ॥ ९ ॥ 
नियमार्था ऽयमारम्भः । ब्रह्मादिष्वेव हन्तेः क्रैब्यथा स्यात्‌ | किमविरेषेण | 
20 नेत्याह | उपपदविरोष एतस्मि विदोषे || अथ ब्रह्मादिषु हन्तेणिनिना†† भवि- 
तव्यम्‌ | न भवितव्यम्‌ | किं कारणम्‌ | उभयतो नियमात्‌ | उभयतो नियमो 
ऽयम्‌ | ब्रह्मादिष्वेव हन्तेः क्िव्मवति किबेव च ब्रह्मादिव्विति | 
तथा चोत्तरस्य वचनार्थः ॥ २ ॥ 
एवं च कृत्वोत्तरस्य योगस्य वचनाथे उपपन्नो भवति | बहुलं छन्दसि [ ८८ | 
15 इतिं | यो मातृहा पितु भ्रातृहा | न च भवति | अभि्घातः{{ || 


(७०८१५) कत 


कमेणीनिर्विक्रियः ॥ ३ । २ । ९३ ॥ 


कमणि कुत्सिते ॥ ९ ॥ 
कमोणे कुत्सित इति वक्तव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ | धान्यविक्रायः{‡ || 


अन्ये ® ५०९ 
न्थष्वपि दृरयते ॥२।२९।१६०१ ॥ 
20 अन्येभ्यो ऽपि दृरयत इति वक्तव्यम्‌ | इहापि यथा स्यात्‌ | आखा उस्खा 
परिखा ॥ 


निमि णकाक 1 
# ३.२. ७्द; ८9 1३. २.९०; २२. { ३.२. ५०२; ९०७. § ३. ३.९; ३.१. ९६३. 
4 ३.२.९०६ ९२९ ++ २.२. ७६. 1] ३,३.८६. 11 २. २.२. 


दा०३ २. ८०२०२. ॥ उयाकग्णपहभाच्यतं |: १९३ 


निष्ठ) २) २१०२) 
ना य{पिदरेदगश्रयव्वादमसिदधिः 1 ९॥ 


(निषःयाभिपरेतराश्रयत्वादबसिडधिः ] कैतरेतराश्रयता { स्तोः क्तक्तवत्वोः 
संज्ञया” भवितन्यं संज्ञया च क्तक्तवतु भाव्येते तदेतदितरेतरान्रव्रं भवनि | 
इनेरेतराश्चयाणि च न प्रकल्पन्ते } ९ 

दिवा क्त क्तवनुग्रहणम्‌ ॥ ^} 

द्वा ्तक्तवतयदहणं कतव्य भवति | क्तवत्‌ भरे | क्तक्तवत्‌ निरेति | 

यदि पुनरिहैव निशसंज्ञाप्युच्यत | क्तक्तवत्‌ मूले } तता ना | निछास्चा च 
क्तवतु भवत इति ] किं कृतं भवति ] दिः क्क्तबतुगहणं न कतेव्यं भवति ॥ 
एवमपि ताविति वक्तव्यं स्यात्‌ | वदेथति देतच्ौ सदिन्ि वचनमतंगौथमिनि! ¡ 0 
असंसक्तयो भूतेन कलेन निष्ठासंज्ञा यथा स्यात्‌ } ञिमिदा मिन्नः | जिदिवदा 
हिवण्णः { |] 

यदि युनरदृ्श्रुतावेच क्तक्तवतु गृदीत्वा निष्टासंोच्येत | नैवे रास्यम्‌ } दृ्ट- 
भरुतयो्मं स्यात्‌ | लिभेदा निन्नः ] तस्मान्नैवं राक्यम्‌ | न चेदेवं द्विः क्तक्तवतु- 
महणं कनेव्यमितरेतराश्रयं वा भति || 15 


नैष दौषः | इतरे न्राश्नयमात्रमेरङ्धवनि सवि चेतरेतराभ्रयाण्येकलवेन परि- 
हतानि सिद्धं त्‌ नित्यदराब्दत्वालितिर | नेदं तल्यमन्थेरितरेवराश्रयैः | न डि संज्ञा 
नित्या | स्वं दहि भाविना सज्ञा तिज्ञास्यते | तद्यथा [ कचिकर्कचित्तन्तुवायमा- 
दास्य सृच्रस्य शाटकं वघरेनि } स परयति यदि शाटको न वातव्यो भ्य वातव्यो 
न शाटकः शाटको वारव्यशचैति विप्रतिषिद्धम्‌ | भाविनी खल्वस्य संज्ञाभिप्रेता | स ९0 
मन्ये वातव्यो यस्मिन्नुते शाटक इत्येत वदीनि | एवमिहापि तौ मते कारे भवनो 
ययोरभिनिवृत्तयोिषटेसयेषा सज्ञा भव्रेप्यति || 

जापदेकमणि निश ॥ ३ ॥ 

आदिकमौने निष्ठा वक्तव्या ] प्रकृतः कटं देवदत्त इनि | किं पूनः कारणे न 

सिध्यति | अ 








४ १.१. => ६. ॥१ ३.२. १८ । भि 
15 + 


१९४ ध्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ | म०३.२.२. 


यद्रा भवन्त्यथ ॥ % ॥ 


यद्वा भवन्त्या अर्थे भाष्यते | प्रकृतः कटं देवदत्तः | प्रकरोति कट देवदत्त 
इति | 
न्याय्या वाद्यपवगात्‌ ॥ ५ ॥ 
४ न्याय्या लेषा भूतकालता | कुतः | आद्यपवगौत्‌ | आदिरजापवृक्तः | दष 
च नाम न्याय्यो भूतकालो यत्र किंचिदपवृक्तं दृरयते ]| 
वा चाद्यतन्याम्‌ || & ॥ 
वा चाद्यतन्यां भाष्यते | प्रकृतः करटं देवदत्तः | प्राकार्षीत्कदं देवदत्त इति | 
किं शक्यन्त एते शाब्दाः पयोक्तुमित्यतो न्याय्यैषा भूतकालता | नावद्यं प्रयोगा 
10 देव | क्रिया नामेयमव्यन्तापरिदृष्टानुमानगम्यादाक्या पिण्डीभूता निदरदौयितुं यथा 
गर्भो निर्हुडितः | सासौ येन येन राब्देनाभिसंबध्यते तावति तावति परिसमाप्यते | 
तद्यथा | कञ्चिताटाछिपुत्रं जिगमिषुरेकमहगेत्वाहेदमव्य गतमिति | न च ताव्रतास्य 
त्रजिक्रेया परिसमाप्ता भवति | यन्तु गतं तदमिसमीष्येतस्परयुज्यत इदमद्य गत- 


प 


मिति | एवमिहापि यत्कृतं तदभिसमीश्ष्येतस्युज्यते भरकृेतः कटं देवदत्त इति | 


क 


158 यदा हि वेणिकान्तः कटोऽभिसमीक्षिनो भवति भकरोति कटमिव्येव तदा भवति || 


छिटः कानड्वा ॥ २। २ १.०६ ॥ 
कसुश्च ॥ २ । २। १.०७ ॥ 


किमर्थं कानच््रसोवौ वचनं क्रियते | 


कानच्छसोव।वचने छन्दसि तिडो दरौनात्‌ ॥ ९ ॥ 
2 क्रानच्करसोर्वावचनं क्रियते छन्दसि तिडो ददानात्‌ | छन्दसि तिड्पि वृदयते | 
अहं सूर्यमुभयतो ददद | अहं द्यावाप्रथिवी आततान | 
न वानेन विहितस्यादेरावचनात्‌ ॥ २॥ 
न त्रैतस्योजनमस्ति | किं कारणम्‌ । अनेन ` विहितस्यादेरावचनात्‌ । अस्त्वनेन 





पनयन्ति षि 








ॐ# ३.२. १,०५९ 


पा २. २. १०६-९०८.] ॥ ष्याकरणमहामाष्यम्‌ ॥ 

विहितस्यादेशः केनेदानीं छन्दसि विदहितंस्य लिटः अ्रैवणं भविष्यति 

ङलङ्लिटः [३.४.६ | इत्यनेन || तदेतद्वावचनं तिष्ठतु तावस्सांन्यासिमे 
अथ कित्करणं किमर्थं नासंयोगालिष्धित्‌ [९.२.९] इत्येव सिद्धम्‌ 


त्‌ 
कित्करणं संयोगान्ताथम्‌ ॥ २ ॥ 
कित्करणं क्रियते संयोगान्ताथम्‌ | संयोगन्ताः प्रयोजयन्ति | वृत्रस्य यद्भद्र- 5 
धानस्य रोदसी | स्वमणैवान्वद्रधानाँं अरम्णाः | अच्छेराजिवानिति" || छन्दसी , 
कानच्कसू | लिट्‌ च च्छन्दसि सावेधातुकमपि भवति | तत्र सावैधातुकमपिन्डि- 
वतीति डिन्सवादुपधालोपो भविष्यति" ] 
ऋकारान्तगुणप्रतिषेधार्थं वा ॥ ४ ॥ 
ऋकारान्तगुणप्रतिषेधार्थं ताहि कित्करणं कर्तव्यम्‌ | अयं लि्ृकारान्तानां प्रतिं 10 
बेधविषये गुण आरगभ्यते{ | स यथेवेह प्रतिषेधं वाधित्वा गुणो भवति तेरतुः तेः 
एवमिहापि स्यात्‌ तिती्वान्‌ तितिराणः | पुनः किच्करणास्मतिषिध्यते |] 


भाषायां सदवसश्रुवः ॥ २। २।१०८ ॥ 


भाषायां सदादिभ्यो वा किट्‌ ॥ ९॥ 
भाषायां सदादिभ्यो वा लिड्‌क्तव्यः | किं प्रयोजनम्‌ | 15 


तद्विषये हुड ऽनिवृत्यथंम्‌ ॥ २ ॥ 

तस्य लिटो विषये लुडमे अनिवृत्ति्यैथा स्यात्‌9 । उपसेदिवान्कौत्सः पाणिनिम्‌ | 

उपासदत्‌ | 
अनद्यतनपरोक्षयोश्च ॥ ३ ॥ 

अनद्यतनपरोक्षयो्च घा लिङडुक्तव्यः } उपसेदिवान्कौत्सः पाथेनिम्‌ | उपा- 20 

सीदत्‌ | उपससाद ॥] 
अपवादविपरतिषेधाद्धि तयोभांवः ॥ ४ ॥ 
अपवादानिभ्ातिषेधादि तौ स्याताम्‌ । कौ । रडिरटौ¶ ॥ 


0 ए कि 2 2, 0. त 1 1 





रं [णोप 8 । 


४ ६.४. २४. † १.१.४९ ध ७०४. १,९.. § द.२. १,९०. ४। द,.२. १११; १,१,५. 


११६ ॥ ध्याकरणमरहाभाष्यम्‌ ॥ [ म०३.२. २. 


तस्य॒ क्सुरपरोक्षे नित्यम्‌ ॥ €^ ! 
तस्य॒ लिट भाषायां कसुरपरोक्षे निस्यमिति वक्तव्यम्‌ || अपरोक्षग्रहणेन 
नार्थः | तस्य क्रसुर्नित्यमित्येव | केनेदानीं लिटः परोक्षे वणं भविष्यति | परोक्षे 
लिट्‌ [९१९ इत्यनेन | 
5 तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ ] अनुवृत्तिः करिष्यते | भाषायां सदादिभ्यो 
वा किड्‌ भवति लिट क्रसुभेवति | ततो लुङः [९९०] ¦ लुङ्‌ भवति भते काके 
भाषायां सदादिभ्यो का लिड्‌ भवति छिटञच कसुभेवति | ततो जव्तने लड्‌ |९९९|| 
अनद्यतने भूते काले लड्‌ भवति भाषायां सदादिभ्यो वा लिङ्‌ भवति लिट 
कसुर्भ॑वति | परोष्े लिड्‌. भवति“ भ षायां सदादिभ्यो वा लिड्‌ भवति लिट कसु- 
10 भेवति || तच्नायमप्यथस्तस्य करसुरपरोक्षे नित्यमिव्येतन्न वन्तव्यं भवति || 


उपेयिवाननाश्वाननूचानश्च ॥ २ । २।१.०९॥ 


किमथेमुपेयिवानिति निपातनं क्रियते | उपेयुषि निपातनमिडथैम्‌ | उपेयुषि 


५ 
च ७ ५ 


निपातनं क्रियत इडथेम्‌ | इड्यथा स्यात्‌ || नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ [ सिद्धो ऽजेडस्वे- 


[ 4 


काजादुसाम्‌ [७.२.६७] इति । द्विवेचने† कृते ऽनेकाच्स्वान्न भ्रामोति | इदमिह 
1४ संप्रधायेम्‌ | दिवंचनं क्रियतामिडिति किमत्र कतेव्यम्‌ | परत्वादिडागमः | निलयं 
द्विवचनम्‌ | कृते पीडि ्राभोस्यकृतेऽपि प्रामोति | इडपि निष्यः | कृते ऽपि द्विवचन 
एकादेशो च प्रामोव्यक्रते ऽपि परामोति । नात्रैकददेदाः प्रामोति | किं कारणम्‌] दीर्घ 
इणः किति[७.४,६९ [इति दीधत्वेन वाध्यते | तदेतदुपेयुषि निपातनमिडथं क्रियते || 


क 


उपेयुषि निपातनमिडर्थमिति चेदजादावततिपरसद्धः || ९ ॥ 

20 उपेयुषि निपातनमिडथेमिति चेरजादाविटो अतिभसङ्खो भवति | उपेयुषा उपेयुषे 
उपेयुषः उपेयुषीति || 

एकादिष्टस्येय्भावार्थं तु ॥२॥ 


एकादिष्टस्येय्भावाथं तु निपातनं क्रियते | एकादिष्टस्य ईयिव्यतद्रूपं निपास्यते | 
@ ~ ~€ 


ननु चोक्तं नात्रैकदेशः पामोति किं कारणम्‌ दिं इणः कितीति दी्ेस्वेन वाध्यत 
2 इति | तद्धि न सृष्टूच्यते | न हि दीषेत्वमेकादेदं वाधते | कस्तर्हि वाधते | यणा- 





# ३ २, ११६. १ ¶ ६.९. १०९. 


पा०३. २. १०९-९९०, | ॥ ध्याकश्णमहाभाष्यप्र्‌ ॥ ९९७ 


देशः* | स चापि क्र वाधते ] यत्रास्य निमित्तमस्ति | यर हि निमित्तं नास्ति निष्यति- 
बन्द्रस्तन्नैकादेराः || 
व्यञ्जने यणदेदार्थं वा ॥ २ ॥ | 
अथवा व्यच्ज्ञन एव यणादेशो निपात्यते | यणादेरो कृत एकाच इतीर्‌ सिडधो 
भवति || 
अपर आह | 


चो कम, क 


नोपेयिवान्निपास्यो रिविचनादिद्ुषिष्यति परत्वात्‌ 


कि च क 


दिवन क्रियताभेडितीड्कविष्यति विप्रतिषेषेन ॥ इहापि तर्हि दिवचनादिय्‌ 


स्यात्‌ विभिद्रान्‌ चिच्छिद्वानेति | 

अन्येषामिकाचां दवचनं नित्यमित्याहः ॥ ९ ॥ 

अन्येषामेकाचां नित्यं द्विवचनम्‌ | कृते ऽपीटि प्रामोस्यकृते अपि प्राभोति ॥ 
अस्य पुनरिर्‌ च नित्यो हिवेचनं च न विहन्यते द्यस्य । 

अस्य पुनरिद्‌ चैव नित्यो द्विवचनं च ॥ 
दिर्वचने चेकाच्वात्‌ 

दिवैचने च कृत एका!ञ्मवति | कथम्‌ | एकादेदो कते ॥ 

तस्पादिङाधते दत्वम्‌ ॥ २॥ 


तस्मादिड्‌ द्विवचनं वाधते | 
अनूचानः कतरि ॥ ४ ॥ 
अनृचानः करतैरीति वक्तव्यम्‌ | अनूक्तवाननूवानः | अनुक्तमित्येवान्त्र || 


मेपिविवान्निपात्यो द्विवेचनादिडुविष्यति परत्वात्‌ । 
अन्येवमिकाचां हिर्वचनं नित्यमित्याहुः॥ ९ ॥ 

अस्य पुनरिट्‌ च नित्यो द्विवचनं च न विहन्यते ह्यस्य । 
दिर्वचने चेकाच्चात्तस्मादिडाधते दितवम्‌ ॥ २॥ 


हुड ॥ २.। २।११.० ॥ 
लुङ्ल्टोरपवादप्रसद्धो भूतभविष्यतोरविदोषवचनात्‌ | ९ ॥ 
दुङ्लृटोरपवादः प्रामोति | अगमाम घोषान्‌ अपाम पयः अदायिष्महि पुती- 


भे १ 





४ ६ ४ , ८ १ क 


$ 


10 


19 


20 


28 


९९८ ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [ म०२.२. २. 


कतृणेषु | गमिष्यामो घोषान्‌ पास्यामः पयः शयिष्यामहे पूतीकतृणेषु । किं का- 
रणम्‌ | भूतमविष्यतोरविरोषवचनात्‌ | भूतभावेष्यतोरविरोषेणेतौ विधीयेते लुड्‌- 
लृढौ* तयोर्विरोषविदिती लङ्लुटावपवादौ ्रामुतः† ॥ 


न वापवादस्य निमित्ताभावादनद्यतने हि तयीर्विधानम्‌ ॥ ५॥ 

5 न चैष दोषः | किं कारणम्‌ | अपवादस्य निमित्ताभावात्‌ | नात्रापवादस्य 
निमित्तमास्ति | किं कारणम्‌ } अनद्यतने हि तयोर्विधानम्‌ ] अनद्यतने हि तौ वि- 
धीयेते रङ्लटौ न चाज्रानद्यतनः कालो विवक्षितः | किं तर्हिं | भूतकालसामान्यं 
भविष्यत्कालसामान्यं च || यद्यपि तावदत्नैतच्छक्यते वक्तु गमिष्यामो घोषान्‌ पा- 
स्यामः पयः दायिष्यामहे पूतीकतृणेभ्विति यत्रैतन्न ज्ञायते | किम्‌ | कदेति । इह 

10 तु कथम्‌ अगमाम पोषान्‌ अपाम पयः अदायिष्महि पुतीकतृणेभ्विति यत्रैतन्निज्ञातं 
भवत्यमुष्मिन्नहनि गतमिति | अच्रापि न वापवादस्य निभित्तमावादनद्यतने हि 
तयोर्विधानभिव्येव | कथं पुनः संतो नामाविवक्षा स्यात्‌ | सतो ऽप्यविवक्षा भवति | 
तद्यथा | अलोमिकैडका | अनुदरा कन्येति | भसतथ विवक्षा भवति | तद्यथा | 
समृद्रः कुण्डिका | विन्ध्यो वर्धितकमिति ॥ 


15 वसेदुज्ातिरोषे ।। २ ॥ 
वसेटुड्नानैरेषे वक्तव्यः | न्याय्ये प्रव्युत्थाने भव्युत्थितं कथित्कंचिस्पृच्छति 
क्ष भवानुषित इति । स आह | अमुज्रावात्समिति | अमुत्रावसमिति परामोति ॥| 
जागरणसंतती ॥ ४ ॥ 


जागरणसंतताविति वक्तव्यम्‌ | यो हि मुहूतेमा्रमपि स्वपिति तत्रामुत्रावसमि- 
%0 त्येव भवितव्यम्‌ | 


अनदययतने कुङ्‌ ॥२।२।१११ ॥ 
अनव्यतन इति बहुन्रीहिनिर्दैरो अय ह्यो ऽभुक्ष्महीति ॥ ९ ॥ 


अनद्यतन इति बहुब्रीदिनिर्देदाः कर्तव्यः | अवेद्यमानाद्यतने ऽनव्यतन इति | 
कि प्रयोजनम्‌ | अद्य द्यो भुद्महीति । अद्य च छधभुर्महीति व्यामिभ्रे लुडेव 


# ३.३.९३. † ३.२. ५६१; ३. ३.५५. { ६.२. ५६०. 


पा० ३. २. १९९-९९५९. | ॥ ध्याकल्णयहाभष्यप्‌ | ९९९ 


यथा स्यात्‌ || यथ्येवमद्यतने ऽपि लड्‌ प्रामोति न द्यद्यतने ऽयतनो विद्यते | अद्यतने 
ऽप्यद्यतनो विद्यते | कथम्‌ | व्यपदेरिवद्धावेन ॥ 
परोक्षे च लोकविन्ञति प्रयो क्तुर्ददंनविषये ॥ २ ॥ 
„. परोक्षे च लोकविज्ञाते प्रयोक्तु दौनविषये लङ्क्तव्यः | अरुणद्यवनः साकेतम्‌ । 
अरुणद्यवनो मध्यमिकाम्‌ | परोक्त इति किमथंम्‌ | उदगादादित्यः | लोकविज्ञात 5 
इति किमर्थ॑म्‌ | चकार कटं देवदत्तः | प्रयोक्तुददौनविषय इति किमथेम्‌ | 
जघान कंसं किल वाडदेवः || 


विभाषा साकाङ्क ॥ २।२। ११४ ॥ 


किमुदाहरणम्‌ । अभिजानासि देवदत्त कदमीरान्गमिष्यामस्तत्र सक्तून्पा- 
स्यामः | अभिजानासि देवदत्त कदमीरानगच्छाम तत्र सक्तूनपिबाम }] भवेत्पुवं पर- 10 
माकाड्तीति साकाङ्क स्यात्परं तु कथं साकाङ्कुम्‌ । परमपि साकाङ्कम्‌ । कथम्‌ | 
जस्त्यस्मिच्ताकाङ्कत्यतः साकङ्कम्‌ ॥| 


विभाषा साकङ्क सवत्र || ९ ॥ 
विभाषा साकाङ्क सर्मत्रेति वक्तव्यम्‌ । क॒ सवैर | यदि चायदि च | यदि 
तावत्‌ ] अभिजानासि देवदत्त यत्कदमीरान्गभिष्यामः | यत्कदमीरानगच्छाम | 15 
यत्तत्रौदनं भोक्ष्यामहे | यत्त्रोदनममु्छमदि | अयदि | अभिजानासि देवदत्त कदमी- 
रान्गमिष्यामः | कदमीरानगच्छाम | तत्रौदनं मोदष्यामहे | तत्रौरनमभुकूमहि ॥ 


परोप्षे छिट्‌ ॥ २ । २।११५॥ 
परोक्ष इव्युच्यते किं परोक्षं नाम । परमदेणः परोक्षम्‌ | अश्षि पुनः किम्‌ । अ- 
श्ोतेरयमौणादिकः करणसाधन ः सिप्रत्ययः । अभरुते ेनेत्यक्षि ॥ यद्येवं परा- 20 
क्षमिति प्रामोति | नैष दोषः | 
परोभावः पर्स्याक्षे परोक्षे किरि दूहयताम्‌ । 
परशब्दस्याक्चराब्द उत्तरपदे परोभावी बक्तव्यः | 





५ ३.२. ५९३; ५९२. 


११० ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [ म०३. २.२, 


उत्व वादेः परादष्ष्णः 
अथक्र पर द्रब्दादुत्तरस्याक्षिदाब्दस्योरवं वन्व्यम्‌ || 
सिद वास्मानिपातनात्‌ ॥ 
अथवा निपातनादेव सिद्धं परोक्षे रलिडिति | 
5 कस्मिन्पुनः परोक्षे | काठे | न वै कालाधिकारो ऽस्ति | एवं तर्हिं धातोः [ ३.९.९९] 
इति वर्ते धातौ परोक्षे ] धातुर्वै शब्दो न च श्रष्दस्य प्रत्यक्षपरोक्षता्यां संभवो 
ऽस्ति ¡ शब्दे ऽसंभवादर्थे कार्थं विज्ञास्यते | परोक्षे धातौ परोक्षे धात्वथं इति | कः 
पुनधात्वर्थः | क्रिया | क्रियायां परोक्षायाम्‌ ॥ यद्येवं ह्यो ऽपचदित्यल्ापि किट्‌ परा- 
भोति । किं कारणम्‌ | क्रिया नामेयमत्यन्तापरिद्शानुमानगम्थादाक्या पिण्डीभूता 
10 निदद्दौयितं यथा गर्भो निरुंडितः | एवं तर्हि साधनेषु परोदषेषु || साघनेषु च भवतः 
कः संप्रत्ययः | यदि तावह्ुणसमुदायः साधनं साधनमप्यनुमानगम्यम्‌ | अथान्य- 
इणेभ्यः साधनं भवति प्रत्यक्षपरोक्षतायां संभवः || अथ यदानेन रथ्यायां तण्डुलो- 
दकं दृष्टं कथं तत्र भवितव्यम्‌ | यद्वि तावत्साधनेषु परोक्षेषु पपाचेति भवितव्यम्‌ | 
भवन्ति हि तस्य साधनानि परोक्षाणि | अथ य एते क्रियाकृता विदोषाश्चीत्काराः 
15 फूत्काराचरेति तेषु परोक्षेषु | एवमपि पपाचेति भवितव्यम्‌ ॥ 
कथंजातीयकं पुनः परोक्षं नाम | केचित्तावदाहुवेषंरातवृत्तं परोक्षमिति | 
अप्र आहुः कटान्तरितं परोक्षमिति | अपर आहुर्व्यहवृत्तं व्यहवृत्तं चेति || सवै- 
थोत्तमो न सिध्यति | खप्रमत्तयोरत्तम इति वक्तव्यम्‌ | खपोऽ्ं किरु विललाप | 
मत्तो हं किल विललाप | छमो न्वहं किठ विललाप | मत्तो न्वहं क्रिल विल- 
90 छाप || अथवा भवति त्रै कथिज्जामदपि वतेमानकारं नोपरमते | तव्यथा | तरैयाकर- 
णानां शाकटायनी रथमागं आसीनः श॒कटसाथं यान्तं नोपलेभे | किं पुनः कारणं 
जायदपि वर्तमानकालं नोपलभते | मनसा संयुक्तनीन्दरियाण्युपरन्धौ कारणानि 
भवन्ति मनसोऽसानिध्यात्‌ || 


परोक्षे किडव्यन्तपहषवै च ॥ ९ ॥ 

25 परोक्षे लिडित्यत्रास्यन्तापल्लवे चेति वक्तव्यम्‌ | नो खण्डिकाञ्गाम नो 
कलिद्धाख्जगाम न कारिसोमं प्रपपावभ्ने न दावेजस्य प्रतिजप्राह को मे मनुष्यः 
प्हरेदधाय | 

परोभधावः परस्यास्षि परोक्षे किरि दद्याम्‌ ! 
उस्वं वादेः परादक्ष्णः सिद्धं वास्पाननिपातनात्‌ ॥ 


पा० ३. २. १९८.] ॥ व्याकस्णप्हाभाष्यम्‌ ॥ ९२५९ 


ट्ट स्मे॥२३।२।१९८॥ 
स्मपुरा भूतमत्र न स्मपुरद्यतने ॥ ९॥ 


स्मपुरा भूतमात्रे न स्मपुराद्यतन इति वक्तव्यम्‌ | किमयं स्मादिविषिः पुरा- 
न्तो ˆ अचिशेषेण भूतमात्रे भवति तत्र वक्तव्य स्मलक्षणः+† पुरालक्षण्ाद्यतने न भवत 
इति । आहौस्ित्स्मलक्षणः पुरालक्षण्ाविरयोषेण भूतमात्रे भवत इति ततर स्माद्य्थे 5 
न स्मपुराद्यतन इति वक्तव्यम्‌ | किं चातः | 


स्मदिषिधिः पुणन्तो यद्क्शिषेण किं कृतं भवति । 
न स्मपुराद्यतम इति बवता कात्यायनेनेह ॥ ९ ॥ 


स्मादिविधिः पुरान्तो यद्यविदोषेण भवति कि वात्तिककारः प्रतिषेधेन करोति 


न स्मपुराद्यतन इति || 19 


अनुद्रत्तिनद्यतनस्य लद स्म इति तत्रे नासि नञका्यंम्‌ । 
लट्‌ स्म इत्यत्रानद्यतनः इत्येतद नुवर्तिष्यते || 


(4, 


५ न कर १५९ (~ क 
अपरोक्षानदययतनो ननो च नन्वोश्चऽ विनिवृत्त ॥ २॥ 
न पुरातन दति भवेदेतद्राच्यं 


तत्रैतावद्रक्तभ्यं स्यान्न पुराद्यतन इति || 


15 
तत्र चापिं डड्ःहणम्‌ । 
तत्र चापि लुङ्हणं¶ ज्ञापकं न पुरारक्षमो ऽयतने भवतीति || 
अथ बुदधिरविरेषात्स्मपुरा हेत्‌ 
अथ बुद्धिरियमविरोषेण स्मपुरा हेत्‌ इति | 
तत्र चापि राण भूयः ॥ ३॥ 20 


अपरोक्षे चेत्येष" प्रावपुत्सिंराष्टनादविनिवृत्तः । 
सर्व्॑नानदतनस्तथा सति नञा किमिह कार्यम्‌ । ४॥ 
स्मादावपयोक्षे चत्यकार्यमिति दराक्यमेतदपि विदि । 

दराक्यं हि मिवर्तधितं परोक्ष इति†† रट्‌ स्म टत्यत्र ॥ ५॥ 
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९२११ ॥ व्याकरणयहभाष्यम्‌ ॥ [ म०३,२. २. 


स्यद्िषा तव बुदिः स्यलस्तभेऽप्येवमेव सिदधपरिति | 
लट्‌ स्म इति मेन्याथैस्तस्पात्कार्यं परार्थं तु ॥ ६ ॥ 


एवे तर्हि ज्ञापयत्याचार्यः स्मलक्षणः पराटक्षणथान यतेम भवत इति ॥ 


ननो पृष्टग्रतिकचनं ॥ ३ । २।१५२० ॥ 
४ ननौ पृष्टप्रतिवचन इव्यरिष्यं त्रियसश्ाषतिव{सनत्वात्‌ ॥ ५॥ 


ननी प्ष्टपरतिवचन इत्यरिप्यो लद्‌ | किं कारणम्‌ | क्रियासमप्रिभवत्िति- 
त्वात्‌ | क्रियाया अल्रसमाप्रर्िवक्षिता | एष नाम न्याय्यो वतेमानः कालो यत्र 
क्रियाया असमापिर्भवति तने वतेम लद [३.२.११३ | इव्येष सिद्धम्‌ ॥ यदि 
वर्मनि लडिच्येव लङ्घवति रतृशानगरौ माप्ुतः” | इष्येते शतृदानधो | ननु मां 
10 कुवन्तं परय | ननु मां करुवाणं पर्येति ॥ 


प्रि ठर चास्मे ॥ ३।२।१२२॥ 


ह्दराश्वद्या एरा ॥ ^ ॥ 


हराद्क्षणास्पुरालक्षणो भवति विप्र तेषेपेन | हराश्वहवक्षणस्यावक। शः† | इति 
हाकरोत्‌ इति इ चकार | राश्चरकरोत्‌ राश्ववकार | प्रालक्षणस्यावकादाः | रथनायं 
15 परा याति । रथेना्यं प्रायासीत्‌ | इहोभयं प्राप्रीति 


ति | रथेन इ राश्चत्पुरा याति | 
रथेन ह दश्वस्पुरायासीत्‌ | पुरालक्षणो भवति विप्रतिषेधेन ॥ 


स्मः सवेभ्यौ विप्रतिषेधेन | २॥ 


क को, क 


स्मलक्षणः‡ सर्वेभ्यो भवति विप्रतिषेधेन | दराश्वल्वक्षणात्परालक्षणाच ] दरा- 
द्यक्षणस्यावकादाः | इति हाकरोत्‌ इति ह चकार | राधदकरोत्‌ राश्चचकार | 
20 पुरालक्षणस्यावकाश्ाः | रथेनायं पुर! याति | रथेनायं पुरायासीत्‌ | स्मलक्षणस्या- 
यकादः | धर्मेण स्म कुरवो युभ्य.ते | इह सवं प्रामोति | न ह स्म वै पुरा रा 
दभिरपर दरुवृक्णं दहति | स्मलद्षणौ ल वरति विप्रतिषेपेन || 





“३२ १२४. {२.२ ९१६. २२. ५९८; ५१५९. 


पा०३. २. ९२०-१२३.| ॥ व्याकर्गपहाभाध्यय्‌ | ९२३ 


वतमाने खट्‌ ॥ २३।२।१२२ ॥ 
पवृत्तस्याविरमि शिष्या भवन्स्यवत॑मानव्वात्‌ | ९॥ 


मवृन्तस्मानिरमे शासितन्या भवन्ती | इहाधीमंहे | इह वसामः | इह पुष्य 
मित्रं याजयामः | किं पुनः कारणं न सिध्यति | अवरततेमानत्वात्‌ || 
निव्यप्रवृत्ते च काराविभागात्‌ | २॥ ४ 
निव्यप्रम चे च शासितव्या भवन्ती | तिष्ठन्ति पवेताः | सवन्ति नद्य इति | 
किं पुनः कारणं न सिध्यति | कालाविभागात्‌ | इह भूतभविष्यसतिदन्दरौ वतमानः 
कालो न चात्र भूतभधवेष्यन्तौ कारी स्तः ॥ 
न्यःय्या स्वारम्भानपवगात्‌ ॥ ३ ॥ 
न्याय्या तेषा वतैमानकालता | कुतः | आरस्भानपव्गौत्‌ | आरम्भो ञत्रा- 10 
नपवृक्तः | एष नाम न्याय्यो वतेमानः कारो यत्रारम्भो ऽनपवृक्तः ॥ 
अस्ति च मुक्तस॑राये विरामः ॥ ४॥ 
यं खल्वपि भवान्मुक्तसंदायं वर्तमानं कारं न्याय्यं मन्यते भुङ्के देवदत्त इति 
तेनैतन्तुल्यम्‌ | सोऽपि द्यवदयं भुस््ानो इसति वा जल्पति वा पानीयं वा पिबति | 
यद्यत्र युक्ता वतेमानकालता दृरयत इहापि युक्ता दृदयताम्‌ ॥ 15 
सन्ति च कारत्िभागाः ॥ ^॥ 
सन्ति खल्वपि कारविभागाः | तिष्ठन्ति पवेताः | स्थास्यन्ति पवेताः | तस्थुः 
पवेता इति | किं शक्यन्त एते शाब्दाः प्रयोक्तुमित्यतः सन्ति कारविभागाः | 
नाव्दयं प्रयोगादेव | इह भूतभविष्यदतेमानानां राज्ञां याः क्रियास्तास्ति्ठतेराषिकरण- 
म्‌ | इह तावात्ति्न्ति पवेता इति संप्रति ये राजानस्तेषां. याः त्रियास्तासु वतै- % 
मानासु | स्थास्यन्ति पवेता इतत उत्तरं ये राजानो भविष्यन्ति तेषां याः क्रियास्तासु 
भविष्यन्तीषु | तस्थुः पवेता इतीह ये राजानो बभुवुस्तेषां याः क्रियास्तासु भूतासु ॥ 
अपर आह | नास्ति ववेमानः काल इति | अपि चात्र शोकानुदादरन्ति | 
न वतेते चक्रमिषुनं पात्यते न स्यन्दन्ते सरितः सागराय | 
कृटस्थोऽयं सोको न विचेष्टितास्ति यो ह्यवं परयति सो ऽप्यनन्धः || 25 


९२७ ॥ व्याकस्णपहाभष्यम्‌ ॥ | म०३. २.९. 


मीमांसको मन्यमानो युवा मेधाविसंमतः | 
कारकै स्मेहानुष्रच्छति कि ते पतितलक्षणम्‌ | 
अनागते न पतसि अतिक्रान्ते च काक न| 
यारि संप्रति पतसि सर्वा लोकः पतव्ययम्‌ | 
% हिमवानपि गच्छति || 
अनागतमतिक्रान्तं वतेमानमिति त्रयम्‌ | 
सवत्र च गतिनांस्ि गच्छतीति किमुच्यते | 
क्रियापरवृत्तौ यो हेतुस्तदथं यद्धिवेष्टितम्‌ | 
तत्समीषेय प्रयुच्छञीत गच्छतीत्यविचारयन्‌ || 
10 अपर आह | अस्ति वतमानः कारु इति | आदित्यगतिवन्नोपलमभ्यते | अपि 
चात्र छोकमुदाहरन्ति | 
विसस्य वाला इव दद्यमाना न रुद्यते विक्रृतिः संनिपाते | 
अस्तीति तां वेदयन्ते ज्रिभावाः सृक्मो हि भावो ऽनुमितेन गम्यः ॥ 
इति आभगवत्पतस्जटिविरचिते व्याकरणमहाभष्ये तृतीयस्याध्यायस्य द्वितीये 
15 पादे दितीयमाद्धिकम्‌ || 


पा० ३, २. ९२४. | ॥ व्याकर्णमहामाव्यय्‌ ॥ ९२५ 


कटः शतृश्ानचावप्रथमासमानाधिकरणे ॥ २. । २।१२४ ॥ 


लस्यापभरथमासमानाधिकरणेनायोगाददिदानुपपत्तियंथान्यत्र ॥ ९ ॥ 


लस्याप्रथमासमानाधिकरणेनायोगादादेदायोरनुपपत्तियथान्यत्र | तद्यथा | अन्य 
त्रापि ठस्याप्रथमासमानाधिकरणेन योगो न भवति | क्रान्य्र ] रऊडि | अपच- 
दोदन॑ देचदत्त इति | 


योग इति चेदन्यक्रपि योगः स्यत्‌ ॥ ^ | 


क न्‌ 


अथ मतमेतद्वति योग इरयन्यत्रापि योगः स्यात्‌ | कान्यत्र | लाडि | अपच- 
दोदनं देवदत्त इति | 

न क्रचिद्योग इति कृल्वातः सर्वत्र योगेन भेतव्यं कचिद्वायोग इति कृत्वा 
सवेतायेोगेन | तव्यथा | समानमीहमानानां चाधीयानानां च केचिदर्थज्यन्ते ऽपरे 10 
न | न चेदानीं कथिद्थवानित्बतः सर्वैरथेवद्धिः राक्यं भवितुं कथिद्वानर्थक इति 
सर्वैरनर्थकैः | तत्र किमस्माभिः राक्यं कतम्‌ | यह्छटो प्रथमास मानाधिकरणेन योगो 
भवति लड न स्वाभाविकमेतत्‌ || अथवादेदो सामानाधिकरण्यं दृष्ानुमानाद्गन्तन्यं 
प्रकृतेरपि सामानाधिकरण्यं भवतीति | तद्यथा | धूमं दृष्टाभनिर रेति गम्यते जिविष्ट- 
न्धके दृष्टा परिव्राजक इति || विषम उपन्यासः | प्रवयक्षस्तेनाभ्िधूमयोरभिसं बन्धः 15 
क्रतो भवति जिविष्टब्धकपरित्राजकयोश् | स तद्विदेदास्थमपि दृष्टा जानात्यभिरत् 
परित्राजकोऽत्रति ॥ भवति वै मस्यक्षादप्यनुमानबटीयस्स्वम्‌ । तद्यथा | अलात- 
चक्र परव्यक्ं दृदयते अनुमानाच गम्यते नैतदस्तीति || कस्यचित्वल्वपि सङ्गत्क- 
तो ऽभिसंबन्धो ऽत्यन्ताय कृतो भवति | तद्यथा | वृक्षपणयोरयं वृक्ष इदं पणमिति| 
स तद्विदेदास्थमपि दृष्टा जानाति वृक्षस्येदं पणेमिति ॥ 20 

किं पुनरयं पयदासो यदन्यस्मथमासमानाधिकरणदििति | आहोस्िस्सज्यमरति- 
षेधः प्रथमासमानाधिकरणे नेति | कथ्चात्र विदोषः | 


कूटः शातुरानचावभरथमासमानाधिकरण इति चेत्पस्ययोत्तरपदयो- 
रुपस्ष्यानम्‌ ॥ ३ ॥ 


रुटः दातृदानचावप्रथमासमानाधिकरण इति वेत्पस्ययोत्तर पदयोरुपसंख्यानं ४६ 


९२९९ ।। व्याकर्ग्यंहाभःध्यमर्‌ ॥ | म०३. २.३. 


कर्तव्यम्‌ | कौर्वतः पाचतः* | कुर्जदक्तः पवद्क्तिः कुर्वाणभक्तिः पचमानभक्तिः†|| 
अस्तु तर्हि प्रसज्यप्रतिषेधः प्रयमासमानाधिकरगे नेति | 
प्रथमाप्रतिधेध उत्तरपदं अददेरानुपपन्तिः ॥ ४ ॥ 
प्रथमाप्रतिषेध उन्तरपद अदेदायोरनपपत्तिः | कुवैती चासौ भक्ति कुर्वदधक्तिः 
£ पचद्क्तिः कुवौणभक्तेः पचमानभक्तरेति | ये चाप्येते समानाधिकरण वृत्तयस्त- 
द्धितास्तत्न च द्तृद्यानचरी न भापरुतः । कुवैत्तरः पचनत्तरः कुबौणतरः पचमानतरः | 
कुवेद्रुपः पचद्रुपः कुवाणरूपः पचमानरूपः | कुवैत्कल्पः पचस्कल्पः कुर्बाणकल्पः 
पचमानकल्प इति | 
सिद्ध तु भरव्ययोत्तरपदयेश्वेति वचनात्‌ ॥ ^ ॥ 
10 सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ । प्रत्ययोत्तरपदये।च दातृद्यानचौ भवत इति वक्तव्यम्‌ |] 
तव प्रत्ययस्यादेरानिमिन्तत्वादपरसिद्धिः || ६ ॥ 
तत्न प्रत्ययस्यादे रानिमित्तस्वादप्र सिद्धिः | आदेशानिमेत्तः प्रत्ययः प्रत्ययनिभि- 
तदे रास्तदेतदितेरेतराभ्रयं भवति | इतरेतराश्रयाणि च न प्रकल्पन्ते | 
उत्तरपदस्य च सुबन्तनिमिन्तव्वाच्दातुरानचोरपसिद्धिः ॥ ७ ॥ 

15 उत्तरपदस्य च सुबन्तनिमित्तत्वाच्ठातृद्ानचोर प्रसिद्धिः ] उत्तरपदनिमित्तः 
सुप्स॒बन्तानिभित्तं चोत्तरपदं तदेतदितेरेतराभ्रयं भवति | इतरेतराश्रयाणि चन 
प्रकल्पन्ते || 

न वा टकारस्य कृचखाल्वातिपदिकत्वं तदाश्रयं मरत्ययविधानम्‌ ॥ ८ ॥ 
न वैष दोषः | कै कारणम्‌ | ककारस्य कृत्वास्मातिपदिकत्वम्‌ | लकारः 
9) कृत्कृ ख।तिपदिकमिति प्रातिपदिकसंज्ञा | तदाश्चयं प्रत्ययविधानम्‌ | प्रातिपदिका- 
्रया स्वाद्यृत्पत्तिभविष्यतिः || 
तिढदेरास्सुवुत्पात्तिः ॥ ९ ॥ 
तिङादेशः क्रियतां सुबुखत्तिरिति परव्वास्सुवुस्पत्तिमंविष्यति$ || 
तस्मादुत्रपदप्रापिद्धिः । ५० ॥ 

2४ तस्मादुत्तरपदं प्रसिद्धमुत्तर पदे भसिदध उत्तरपद इति दातृद्ानचौ भविष्यतः || 

इहापि तहिं तिडदेशास्सुबत्पत्तिः स्यात्‌ पचति पठतीति | अस्त्यत्र विरोषः | 


त ४.९. ९२. { २.२.८६. न ३.९. ०३ , १,,१.४६; ४.५.२९, & ३.४. ७८, ४.१.२ 


पा०३. २. १२६. | ॥ व्याकर्गबह्मभाध्यम्‌ ॥ ५. 


नित्ये[ऽत्र तिडादेराः | उसन्नेऽपि सुपि प्राोत्यनुखन्ने ऽपे प्रामोति | निव्यत्वा- 
्तिङदिशे कृते सुबुव्पत्तिने भविष्यति | इहापि तई नित्यत्वान्तडदेशाः स्यात्‌ 
कु वेदक्तिः पचद्ाक्तेः पचमानभक्तिरेति | अस्त्यत्र विशेषः | शतृशानचौ तिड- 
पवादौ तौ चात्र निमित्तवन्तौ न चापवादविषय्र उत्सर्गो ऽमिनिविराते | पूर्वं ह्यप- 
वादा अभिनिविरान्ते पथादुत्सगः | प्रकल्प्य वापवादविषयं तत उत्सगे। अभिनिवि- 8 
राते | न तावदत्र कदाचित्तिड्‌ भवति | अपवादौ शतृशानचौ प्रतीक्षते || 

तदेतत्कर सिद्धे भवति | यत्र सामान्यादुस्पत्तिः | यत्र हि विद्रोषादत इञ्‌ 
५. ९. ९९५] इवीतेरेतराञ्जयमेव तत्र मवति | वीक्षमाणस्यापत्यं वैक्षमाणिरेति || 
इह च रातृ्ानचौ प्राुतः | पचतितराम्‌ जल्पतितराम्‌ पचतिरूपम्‌ जल्पतिरूपम्‌ 
पचतिकल्पम्‌ जल्पतिकल्पम्‌ पचति पठतीति || पदेतर्कथं कृत्वा सिद्धं भवति | 10 

रातृशानचो यदि लटो वा। 

यादि र्टः शतृशानचौ वा भवतो व्यवस्यितमिभाषा च | तेनेह च भविष्यदः 
कौ वंतः पाचतः कुवैदक्तिः पचद्भाक्तिः पचमानभाक्तेः कुवेत्तरः पचत्तरः पचमा- 
नतरः कुवेद्रुपः पचद्रूपः पचमानरूपः कुवैर्कल्पः पचस्कल्पः पचमानकल्पः पचन्‌ 
पठन्निति च लटः दातृरानची | इह . च न भविष्यतः पचतितराम्‌ जल्पतितराम्‌ 1 
पनत्रतिरूपम्‌ जल्पतिरूपम्‌ पचतिकल्पम्‌ जल्पतिकल्पम्‌ पचति पठतीति च ठटः दातू- 
दानवी || तत्तहि वावचनं कतैव्यम्‌ | न कतव्यम्‌ | पकृतमनुवतेते | क्र प्रकृतम्‌ | 
नन्वोर्वभाषा [३.२.९२९ | इति | यदि तदनुवतेते वतेमाने ठट्‌ |९२९३ | इति लडपि 
विभाषा प्रामोति | संबन्धमनुवर्तिष्यते | नन्वोर्विभाषा | पुरि ठुङ्‌ चास्मे [९२२९] >- 
मावा | वतेमाने लट्‌ पुरि लुङ्‌ चास्मे विभाषा | र्टः रानृशानचौ विभाषा | पुरि 20 
लुङ चास्म इति निवृत्तम्‌ || न तर्हीदानीमप्रथमासमानाधिकरण इति वक्तव्यम्‌ | 
वक्तभ्यं च | किं प्रयोजनम्‌ | नित्याथम्‌ | अप्रथमासमानाधिकरणे नियौ यथा 
स्यःतामिति | क्र तर्ददानीं विभाषा | प्रथम(समानाधिकरणे | पचन्‌ पचति | पच- 
मनः पचत इति ॥ 


क, हे (य ४ र 
कश्षणहेखोः क्रियायाः ॥ २ । २।१२६ ॥ ४६ 
कक्षणहेत्वोः क्रियाया गुण उपसंख्यानम्‌ । ९ ॥ 
लक्षणहेत्वोः क्रियाया गुण उपसंख्यानं कतेभ्यम्‌ | तिष्ठन्मृजयाति | गच्छन्मक्षय- 


क 


ताति ॥ 


१२८ ॥ व्यपकस्णलमभष्यप्‌ | | म० ३, २.३. 


क तश्च लक्षणयोः पयौयेणाचयोगे | २॥ 
कर्तुश्च लक्षणयोः पर्योयेणाचयोग उपसंख्यानं कतेत्यम्‌ | यो ऽथीयान आस्ते स 
देवदत्तः | य आसीनो ऽधीते स देवदत्तः || अचयोग इति किमथम्‌ | य आस्ते 
चाधीते च स भेचः | | 
8 तत्वान्वाख्याने च | ३ ॥ 
तक्वान्याखूपाने चोषसंख्यानं केञ्यम्‌ | शयाना वपते दूवां [ आसीनं वधते 
विसमिति | 
सदादयश्च बहुम्‌ | ४ ॥ 
सदादय्र बहुलमिति वक्तव्यम्‌ | सन्त्राह्यगः अस्ति ब्राह्मणः | विदयते ब्राह्मगः 
10 विद्यमानो ब्राह्मण इति || 


क क ९ 


इङ्जहोत्योवावचनम्‌ ॥ ९॥ 


कि फ सकि 


इड्नुोत्योर्वेते वक्तव्यम्‌ | अधीते अधीयानः | जुति जुहत्‌ ॥ 


गुणत जु 
माडयाक्रोरो ॥ ६ ॥ 
माडन्याक्रोश इति वक्तव्यम्‌ | मा पचन्‌ | मा पचमानः | 

18 तत्त वक्तत्यम्‌ | न वक्तत्यम्‌ | लक्षगहेत्वोः क्रियाया इस्येव सिद्धम्‌ | इह 
तावत्तिदन्मुत्रयतीति तिष्ठतिक्रिया मूत्रयति क्रियाया रक्षणम्‌ | गच्छन्भस्षयतीति गच्छ- 
तिक्रा भस्षथतेककरियाया ठज्लगम्‌ || यो ऽीयान आस्ते स देवदत्त इस्यध्यय- 
नरियासनज्नियाव्ा लक्षगम्‌ | य असनो ऽर्थतेस देवदत इत्यासिक्गियाध्यनयक्रि- 
याया लक्षणम्‌ ] इदं ताह प्रयौजनमचयोग इति वदयामीनि | इह.मा भूत्‌ | य 

20 आस्ते चाधीने च स नेजन इति | एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | तैतच्कियाया लक्षणम्‌ | 
किं तर्द | कतलक्षणमेतत्‌ || शायाना वर्धते दुर्ेति शोतिक्रिया वृडिक्रियाया रक्षणम्‌ | 
आसीनं वधते विसमिव्यासेक्रेया वृद्धिक्रियाया क्षणमिति || सदादयश्च बहुलम्‌ 
इडाजुहोव्योवां माडन्धाक्रोरा इति वक्तव्यमेव || 


ती सत्‌ ॥ २ । २। १२७ ॥ 


४ तीदं किमयम्‌ । शातृदानयौ भ्रतिनिरदिदयेते | तरेतदस्ति प्रयोजनम्‌ | मकृतै 


पाण ३, २, १२७.| ॥ ष्याकस्गमहाभाष्यम्‌ ॥ ९१९. 


की क क 


दापुशानचावनुवतिष्येते | क प्रकृतौ | र्टः हातृद्चान वावप्रथमासमानाधिकरणे 
|३.२.९.२४| इति ॥ अत उत्तरं पठति | 
तो सदिति वचनमसंसगार्थम्‌ ॥ ९ ॥ 

तीमहथं क्रियते ऽसंसगथेम्‌ । असंसक्तयोरेपैर्धदोषैः शतृशानचोः सत्संज्ञा 
यथा स्यात्‌ || ननु चेते विशेष निवतेरन्‌ ¡ यव्यप्येते विश्चेषा निवर्तन्ते यं तु खनु 
वतेमानः कालो ऽवदयमुत्तराथो ऽनुवरव्यः | तस्मिन्ननुवतंमनि वतैमानकालविहितयोरेव 
रातृकानयोः सत्संज्ञा स्याद्ूतभविष्यत्कालत्रिहितयोन स्यात्‌" | किं पुनभूंतमविष्य- 
रकाठविहितयोः सस्संज्ञावचने प्रयोजनम्‌ | प्रणगुणसुहिताथेसत्‌ [२.२.११ | इति | 
व्राह्मणस्य पल्यन्‌ । ब्रह्मणस्य पद्यमाणः || अथ क्रियमाणे ऽपे तौग्रहणे कथमे- 
वासंसक्तयेरेतैर्विेषेः सस्संज्ञ/ ठमभ्या | ठभ्येत्याह | कथम्‌ | ताविति दाब्दतः ] 10 
सदिति योगे क्गियमागे तैीम्रहगं योगाङ्ग जायते सति च योगाङ्खे योगविभागः 
करिष्यते | तौ | तावेतौ रातृशानची धातुमात्रास्परस्य प्रत्ययस्य भवतः | ततः 
सत्‌ | सत्संज्ञौ भवतः दातृद्चानचौ || इहापि तरद परामुतः | कारकः हारकः इति! | 

| अवधारणं छृरि विधानम्‌ | 

लृटः स्रा [३.३.१४] इव्येत्नियमाथं भावैप्यति | ठृट एव पातुमात्रासरस्य 15 
नान्यस्येति | कैमथेक्यान्नियमो भवति | विधेयं नास्तीति कृत्वा ] इह चस्ति 
विधेयम्‌ | किम्‌ | नित्यी रातृश्चाननै प्राप्री तौ विभाषा विधेयौ | तत्रापू्वौ विधि- 
रस्तु नियमोऽस्त्वित्यपूरवं एव विधिर्भविष्यति न नियमः |] 

योगविभागतश्च विहितं सत्‌ | 

एवं ताक योगविभागः कारिष्यते | लृटः सत्‌ | लृटः सत्संज्ञौ भवतः | कि- 20 
मथेमिदम्‌ | नियमार्थम्‌ | ल्ट एव धातुमाचास्परस्य नान्यस्येति | ततो वा | वा 
च कृटः शाक्नदानचौ सस्संजञौ भवतः | तत्रायमप्यथः सदिधिर्मित्यमप्रथमासमाना- 
धिकरण इति वक्ष्यति; तन्न वक्तव्यं भवति | 

अथ यवेतावुत्तरौ शत्रानी$ किमेतौ ऊदेश्चावाहोस्विदलदेरौ । कथात 
तिरोषः | 28 

उनत्तरयोलदिदो वावचनम्‌ ॥ ५ ॥ 

उत्तरयोलदिदो वेति वक्तव्यम्‌ | पवमानः यजमानः | पवते यजत इत्यपि 

यथा स्यात्‌ |] 


11 





* ३.३.१११; ९४. ३५.१३३. इर. १४५ इ २,२.९२८-९३० 
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९३० ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [म०३ १.३, 


साधनाभिधानम्‌ ॥ २ ॥ 
साधनाभिधानं च भ्रामोति | ठः क्मौणि च भावे चाकर्मकेभ्यः |३.४.६९ | 
भावकमणोरपि प्रामुतः || 
स्वरः | ४ || 
5 स्वरश्च साध्यः | कतीह पवमानाः | अदुपदेदाह्सावैधातुकमनुदात्तं भवतीव्येष 
स्वरः” प्रभोति || 
उपग्रह परतिषेधश्च ॥ ९ ॥ 
उपग्रहस्य च प्रतिषेधो वक्तव्यः | कतीह नित्रनाः | तडनावाद्मनेषदम्‌ 
[९.४.१० ०| इत्यारमनेपदसंज्ञा प्रामोति || | 
10 स्तां तद्यलादेदौं | 
अल्छादेदो षष्टीप्रतिषेधः ॥ & ॥ 
अलादेदो षष्टीमतिषेधो वक्तव्यः | सोमं पवमानः | नडमात्रानः | अधीयन्पा- 
रायणम्‌ | प्रयोगे नेति प्रतिषेधो न प्रामोति ॥ मा भूदेवं तूनिव्येवं† भविष्यति | 
कथम्‌ | तूनिति नेदं प्रत्ययप्रहणम्‌ | किं तहि | भ्रत्यादारम्रहणम्‌ | क्र संनिवि- 
15 टानां प्रत्याहारः | लटः शात्रिव्यत आरभ्य तृनो नकारात्‌ || यदि प्रस्याहारम- 
हणं चोरस्य द्िषन्‌ वृषलस्य द्विषन्‌ अत्रापि प्रामोतिऽ | 
द्विषः रातुवौवचनम्‌ ॥ ७ | 
दषः दतुर्वेति वक्तव्यम्‌ ] तच्यावदयं वक्तव्यं प्रत्ययम्रहणे सति पतिषेधार्थम्‌ | 
तदेव प्रत्याहारमरहणे सति निध्यथं भविष्याति || 


20 तृन्‌ ॥ २ । २ । १२५ ॥ 


ट्न्विधावृचिक्षु चानुपस्स्य ॥ ९॥ 
तृन्विधावृतिवक्ष॒ चानुपसगस्येति वक्तव्यम्‌ । होता पोता | अनुपस्ेस्येति कि- 
मथेम्‌ | प्रशास्ता प्रतिहतां || 
नयतेः षुकु ॥ .2.॥ 
25 नयतेः पुग्बक्तव्यः | तं प्रत्ययो वक्तव्यः | नेष्टा || 
# ६.९. ६८६. 1 २.३.६९. ३.२. २४-९२५. § ३.२. ९३९. 


1 


। 
१ 


पा० २. २, १२५९२३९. ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ ९३१. 


न वा धात्वन्यतात्‌ ॥ ३॥ 
न वा वक्तव्यम्‌ | कि कारणम्‌ | धात्वन्यस्वात्‌ | धात्वन्तरं नेषतिः || कथं 
ज्ञायते | 
नेषतु नेशटादिति दरानात्‌ ॥ ४ ॥ 
नेषतु नेषटादिति प्रयोगो इृरयते । इन्द्रौ नस्तेन नेषतु | गा वो नेष्टात्‌ | ४ 
विविषेदेैवतायामकारश्चोपधाया अनिर्‌त्वं च ॥ ^ ॥ 
व्िषेदंवतायां तृन्वक्तव्यो ऽकारथोपधाया अनिट्त्वं चेति | खष्टा | किं पुन- 


रिदं॑स्विषेरेवानिदत्वम्‌ | नेत्याह | यचानुक्रान्तं यचानुक्रंस्यते सर्वस्थैष रोषो ऽनि- 
टत्वं चेति || 


क्षदेश्च युक्ते ॥ ६ ॥ 10 
ह्षदेथ युक्ते तृन्वक्तव्यः | क्षत्ता || 

छन्दसि तृच ॥ ७ ॥ 
छन्दसि तृच तुंच वक्तव्यः | क्षत्तृभ्यः संमदीतृभ्यः । सषत्तभ्यः संमहीतृभ्यः || 


ग्ाजिस्थश्च क्छ्रुः ॥ २। २।१३९ ॥ 


प 


खोः किचे स्थ दैकारमतिषेधः ॥ ९॥ 15 
ोः कित्वे स्थ हकारस्य प्रतिषेषो वक्तव्यः | स्थाखुरिति | घुमास्थागापाज- 
डातिसां हलि [६.४.६६ | इतीत्वं प्रभोति || एवं तर्हि न कित्करिष्यते | 
अकिति गुणप्रतिषेधः ॥ ९ ॥ 
यद्यकिद्रणग्रतिषेधो वक्तव्यः | निष्णुरेति* | 


भुव इटूम्रतिषेधश्च ॥३॥ 20 


मुव इद्प्रतिषेधश् वक्तव्यः† । किं चान्यत्‌ | गुणप्रतिषेधथ | भृष्णुरिति || अस्तु 
तर्द कित्‌ | ननु चोक्तं कोः किन्ते स्थ हेकारमतिषेध इति | नैष दोषः | 








# ७,द. ८४, ९.१.९५. { ५.२. ९९. 


९३१ ॥ ध्याकरणमहाभष्यम्‌ ॥ [म०३,२, ३, 


स्थादश्रिभ्यां खु्छन्दासि ।। ४ ॥ 


स्थादं शाभ्यां जुम्छन्दसि वक्तव्यः । स्थासतु जङ्गमम्‌ | दङ््ः परव इति ॥ 
स इदानीं स्थो ऽविदेषेण विधास्यते | सिध्यति | सूत्रं तदि भिद्यते ॥ 
यथान्यासमेवास्तु | ननु चोक्त श्ञोः किन्ते स्थ इकारम्रतिषेष इति | एवं तर्हि 
£ गित्करिष्यते | 
स्रोर्गिच्वान स्थ ईकारः 
लोर्गेस्वात्स्य इकारो न भविष्यति | किं कारणम्‌ | 
किङितोरीतव शासनात्‌ ॥ 
किडितोरीच्वं रिष्यते || इद तर्हि जिष्णुरिति गुणः प्रामोति । 
10 गुणाभावस्त्रिषु स्मायंः 
गुणामावरित्रषु स्मतंव्यः” | गिति किति डितीति | तङ्कार ग्रहणं कर्वव्यम्‌ | 
न कतेव्यम्‌ | क्रियते न्यास एव | ककरे गकारत्वंभूती† निर्दिश्यते | द्वति 
चेति || इह तर्हि मृष्णुरिति युकः किति [७.२.९९] इतीटप्रतिषेधो न प्रापरति | 
श्युकोऽनिर्‌त्वं गकोसिोः ॥ 

15 अयुकोऽनिद्‌त्वं गकारककारयोरिति वक्तव्यम्‌ | तद्वकार ग्रहणं कर्तव्यम्‌ | न 
कतेव्यम्‌ | क्रियते न्यास एव | ककारे गकारश्चत्वेभुतो निर्दिरयते । युकः कितीति | 
यथेव चत्वैस्यासिद्धस्वाडदी्यु्वं प्रामोतिः } सौत्र मर्दैः | अथवासहितया 
निदेशः करिष्यते । युकः कितीति ॥ 

स्रीर्गिखान स्थ ईकारः किडितिरीचशासनात्‌। 


कन, | क 


20 गुणाभावस्त्रिषु स्मायेः श्युकोऽनिरत्वं गकोर्तोः ॥ 


क. क 


रामियष्टाभ्यी विनुण्‌ ॥ २ । २।१५७१ ॥ 


५ 
चिनणयं वक्तव्यः | धिनुणि हि सति शामिनी शमिनः तमिनी तमिनः उगिदचां स~. 

को क [प च ड. ८ ष क्‌ 
वंनामस्याने अधातोः [७.९.७० [इति नुम्मसज्येत | नैष दौषः | ञ्ल्प्रहणं तत्र चोदाथे- 
प्यति | इह ताहि दामिनितरा शभिनीतरा तमिनितरा तामिनीतरा उगितो घादिषु नया 
25 अन्यतरस्यां हस्व भवतीस्मन्यतर स्यां दस्वत्वं प्रसज्येत ¶ | इष्यत एव ह्रस्वत्वम्‌ || 


# १,२१.९. † ८.४, ५९. नं ६.९. १६४. § ७,१.९४, ¶ ६.२,४५, 


पा० ३. २. १९४१-९५०.| ॥ व्याकरणमहाभाष्यपर ॥ ९२द्‌ 


पिनुणकमंकाणाम्‌ ॥ ९॥ 
धिनुणकर्मैकाणाभिति वक्तव्यम्‌ ] इह मा भूत्‌ । संप्रणक्ति* शाकमिति ॥ 
उक्तवा || ५ ॥ 
किमुक्तम्‌ | अनभिधानादेति। | 


निन्दर्हिसङ्किराखादविनारपरि ल्षिपपरिर टपरि वादिग्याभा- 
४५२ 
षासूयां वृज्‌ ॥ २।२९।१०६ ॥ 
किमर्थं निन्दादिभ्यो वुञ्विधीयते न ण्वुरेैव‡ सिद्धम्‌ | न ह्यस्ति विषो नि- 
न्दादिभ्यो ण्वुलो वा वु वा | तदेव रूपं स एव स्वरः९ || 
वुजमनेकाषः ॥ ५ ॥ 
वुज्मनेकाचः प्रयोजयन्ति | असूयकः || अथ ये अैकाचः पद्यन्ते तेषां 10 
महणं किमर्थम्‌ | न तेषां ण्वुङेव सिद्धम्‌ | न कसिध्यति | अयं सच्छीलादिष्वर्थषु 
तृन्विधीयते¶ स विदोषविहितः सामान्यविदहितं ण्वुरं बाधेत | वासरूपन्ययेन* 
ण्वुलपि भविष्यति ॥ अत उत्तरं पठति | 
निन्दादिभ्यो बुत्वचनमन्येभ्यो ण्वुलः मरतिषेधा्थ॑म्‌ ॥ २॥ 
निन्दारभ्यो वुत्बचनं क्रियते ज्ञापकाथम्‌ | किं ज्ञाप्यम्‌ | एतज्ज्ञापयत्या- 15 
चायंस्तच्छीलादिषु वासरूपन्यायेनान्येभ्यो ण्वुल्‌ न भवतीति || 
तृजादिपरतिषेधार्यं वेके ॥ ३ ॥ 
अथैतज्ज्ञापयल्याचार्यस्ताच्छीरिकेषु सवं एव तृजादयो वासरूपेण न 
भवन्तीति ॥ 


जुचटम्यदन्द्रम्सृगृधिब्वरुराचटषपतपदः ॥ २ । २ । १५० ॥ % 


पादिग्रहणमन्थंकमनुदाचेतश्च हलदेरिति सिद्धत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
पदिम्रहणमनथंकम्‌ | किं कारणम्‌ | अनुदात्तेतश्च हलादेरिति सिद्धत्वात्‌ | अनु- 
दात्तेतथ हलादेः | ९४९ | इत्येवात्र युच्सिदधः || न सिध्यति | अयं पदेरुकज्चि- 


#* २.२.९४९. 1३.२.११, {२,१.१३ ६ ६ १, ९९३; ५९७. ¶ २.२. १३५. #५३,१. ९४, 


९३४ ॥ व्वाकरणयहाभाष्यम्‌ ॥ [ म० ३. २.६. 


धीयते लषपतपदस्थामूवृषहनकमगमयुभ्य उकञ्‌ | ९९४ | इति | स ॒विशोषवि- 
हितः सामान्यविदितं युचं वाेत || वासरूपन्यायन युजपि भविष्यति ॥ 


असरूपनिवृच्यर्थं तु ॥ २ ॥ 
असरूपनिवृच्य्थं तर्द पदिमहणं क्रियते । एतञ्ज्ञापयत्याचार्यस्ताच्छीलिकेषु ता- 
£ च्छीलिका वासरूपेण न भवन्तीति ॥ यद्येतज्ज्ञाप्यते सुददीपदीक्षथ [९५३] इति 
दीपिम्रहणमनर्थकम्‌ | अयं दीपे रो विधीयते नमिकम्पिस्म्यजसकमहिंसदीपो रः 
[१६७] इति | स विदेषविहितः स्पमान्यव्रिैतं युचं वापिष्यते | एवं ताईं (सद्धे 
सति यदीपिग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचार्यो भवति युचो रेण समावेद्य इति । 
किमेतस्व ज्ञापने प्रयोजनम्‌ | कम्रा कन्या कमना कन्येस्येतत्सिद्धं भवतिः |] 


"0 स्पृहिगृहिपतिदयिनिद्रातन्दराश्चद्वाभ्य आच्‌ ॥ २ । २। १५८ ॥ 


किमथमालुजुच्यते न ठुशोवोच्येत | का रूपसिद्धिः स्प्रहयालुः गृहयालुः | 
दापि कृते† ऽतो दीर्घो यजि [७.३.९०९] इति दीधस्वं भविष्यति | एवं तर्दि सिद्धे 
सति यदालुचं रात्ि तज्ज्ञापयस्याचार्यो =न्येभ्य ऽप्ययं भवतीति | किमेतस्य 
ज्ञापने प्रयोजनम्‌ | आलुचि हीङ्हणं चोदयिष्यति; तन्न कतेव्यं भवति ॥| 
आदुचि शीङ्हणम्‌ ॥ ९ ॥ 
आलुचि शीड्दणं कतेव्यम्‌ | दायादः ॥ 


19 


आदृगमहनजनः किकिनौ रिद्‌ च ॥ २ । २।१.७ १ ॥ 


किमथ किकिनोः कित्त्वमुच्यते नासंयोगाचिदटटत्‌ [९.२.९५] इल्येव सिद्धम्‌ | 
किकिनोः किच्वमृक।रगुणप्रतिषेधाथम्‌ ॥ ९ ॥ 
किकिनोः कित्करणं क्रियत ऋकार गुणमरतिषेधार्थम्‌ | अयमृकारान्तानां किटि 
गुणः प्रतिषेधविषय आरभ्यत ऋच्छत्यृताम्‌ [७. ४. ९९] इति | स यथेह भवति 
आतस्तरतुः आतस्तररि त्येवमिहापि प्रसज्येत मित्रावरुणौ ततुरिः दुरे ध्वा जगु- 
शिरिति | स पुनः किचेन वाध्यते | 


20 





र २, ९६७, ५४९. { २. ४, १९३, ३. ९. ६८, ¶ ३. ३. १५८१. 


पा० ३. २, १५५८-९७८.| ॥ व्याकरणमहामाष्यम्‌ ॥ १३५ 


उस्सगंभ्डन्दसि सदादिभ्यो दर्रानात्‌ ॥ २॥ 


उत्सगेमछन्दसि किकिनी वक्तव्यौ | किं प्रयोजनम्‌ | सदादिभ्यो ददोनात्‌ | 
सदादिभ्यो हि किकिनी कृदयेते | सदिमनिरमिनमिविनचीनां सेदिः मेनिः रेभिः 


क्ष, (क्न, क 


नेमिथक्रमिवाभवत्‌ विविचिं रलधातमम्‌ || 
भाषायां धाञ्कृसृजनिनमिभ्यः ॥ २ ॥ 5 
भाषायां धाञ्करुखजनिनमिभ्यः किकिनौ वक्तव्यो | धाञ्‌ । दाधिः | धाञ्‌ ॥ 
क | चक्रिः | कर || ख | सलिः | ख || जनि | जज्ञिः | जनि || नमि | नेमिः॥ 
सासहिवावहिचाचङपापतीनां निपातनम्‌ ॥ ४ ॥ 
स(सदिवावहिचाचलिपापतीनां निपातनं कतैव्यम्‌ | वृषा सहमानं सासहिः | 
व(वहिः | चाचलिः | पापतिः || 10 
अपर आह | सहिवहिचलिपतिभ्यो यङन्तेभ्यः किकिनी वक्तव्यौ | एतान्ये- 
वोदादरणानि ॥ 


भियः त्रुङ्ककनी ॥ २. । २ । १.७ ४ ॥ 


भियः क्रुकनपि वक्तव्यः | भीरुकः ॥ 


१०५९ 


अन्येभ्योऽपि दृदयते ॥ २ । २ । १.७८ ॥ 15 


€ 
किमर्थमिदमुच्यते न क्रिप्वान्येभ्योऽपि दृदयत इत्येव * सिद्धम्‌ | 
कित्धिधिरनुपपदाथः ॥ ९ ॥ 
अनुपपदार्थो ऽयमारम्भः | पचेः पक्‌ । भिदेित्‌ | भ्दिभ्छित्‌ || अथ यो 
सोपपदस्तस्य म्रहणं किमर्थम्‌ | न तेनैव सिद्धम्‌ | न सिध्यति | इह केचिदा 
कैरिति सूर; पठन्ति केचिस्प्किरिति । त्र य आ कवेरिति पठन्ति तैः किवप्या- 20 


सतिप्तो भवति तत्र॒तच्छीलादिष्वर्थैषु क्रिव्यथा स्यात्‌ || नैतदा्त प्रयोजनम्‌ । 
य एव(सावविरोषविहितः स तच्छीलादिषु भविष्यत्यन्यन्न च || न सिध्यति | अयं 


1 रँ 








* ३. २. ७६. † ३.२, ९७७. २. २.९द३४. 


१२६ ॥ व्याकस्णयहमिष्यम्‌ ॥ [म०३. २.२. 


तच्छीलादिष्वर्थेषु तृन्धिधीयते* स॒विदोभविदितः समान्यविदितं क्रिषं बाधत ॥ 


¢ 9 "अ „प 9 
वासरूपेण क्रिबपि भविष्यति || न सिभ्यति | इदानीमेव द्युक्तं तच्छ।लाद्ष्वथतु 
वासरूपेण तृजादयो न भवन्तीति क्रिप्ापि तृजादिः ॥ 


वचिपच्छयायतस्तुकटपुजुश्रीणां दीधश्च ॥ २॥ 

६ वविप्रच्छयायतस्तुकटगजरश् णां दीधत्वं च वक्तव्यं (कप | वतरि | वाक्‌ | वचि ॥ 
प्रच्छि | दाब्दप्राट्‌ | प्रच्छि ॥ आयतस्तु | आयतस्तुः | आधयतस्तु || कटप्रु | कटर: । 
कटग्रु || जु।जुः॥ भि । ओीः ॥ 

अपर आह | वनिप्रच्छयोरसंप्रसारणं मेति वक्तव्यम्‌ ॥ तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ | न 
वक्तव्यम्‌ | दीर्घवचनसःमर््याससारणं न भविष्यति । इदमिह सप्रधायम्‌ | दीरध॑स्वं 

10 क्रियतां संमसारणमिति किमत्र कर्तव्यम्‌ | परस्वात्स॑मसारणम्‌ | अन्तरङ्गं दीषे- 
त्वम्‌ | कान्तरङ्गता | प्रत्ययो त्पत्तिसंनियोगेन दी्ंस्वमुष्यत उत्पन्ने भत्यये संपरसा- 
रणम्‌ | तव्रान्तर ङ्गत्वराहीरघस्वे कृते संप्रारणं प्रतारणपरपेस्वे कृते कायंकृतस्वा- 
सपुनरदीर्षि्वं न स्यात्‌ | तस्मात्बु्टच्यते दःघ॑ववनसामथ्यौलखसारणं न भविष्यतीति ॥ 

दयुतिगमिनजुहोतीनां देच ॥३॥ 


ऋ 


रति वक्तव्यम्‌ | ब्युति । दि धुत्‌ | युति ॥ गमि | जगत्‌ | 
` 


गमि ॥ जुहोति | ज॒हेतेदधंथ । जुहुः ॥ 


दृणतेदैस्वश्च द्वे च क्रिपमरेति वक्तव्यम्‌ । ददन्‌ | जुहजुहोतेह यतेवा ॥ दल 
णतिर्दीयितेवा | जज्वेरतेर्जयेतेवा || 


(. ष ५० । 


ध्यायतेः सप्रसारणं च ॥ ४॥ 


20 ध्यायतेः संप्रसारणं च क्रिप्व वक्तव्यः || पी््यांयतेर्दधतेवा | 


विप्रसंभ्यो इसंज्ञायाम्‌ ॥ २ । २। १.८० ॥ 


डुप्रकरणे मितद्रादिभ्य उपसंख्यानं धातुविधितुक्मतिषेधाथम्‌ ॥ १ ॥ 
डुप्रकरणे भितद्रादिभ्य उपसंख्यानं कतव्यम्‌ | किं प्रयोजनम्‌ | धातुविधितु- 
क्प्रतिषेधाथम्‌ | धातुविधेस्तुकश्च प्रतिषेपो यथा स्यात्‌ | मितद्रुः मितद्रु मितद्रवः | 
25 आत्रे भुधातुभुव(म्‌ [६.४.७७] इस्युवडमदेरो मा भूत्‌ | इह च भितद्रा भितद्र 





# ३.२. २.३५. { ३.२ ९४६५. ग ६१.२५९; २६. 


पा० ३, २. १५८०-९८८.] 4 व्याकर्णप॑हाभाष्यय्‌ ॥ ९३७ 


नोङ्धात्वोः |६.९. ९७५ इति प्रतिषेधो मा भूत्‌ | तुभ्विधिः ¡ मितद्रुः | हस्नस्य 
पिति कृति तुगभवतीति तुग्मा भूरिति ॥ 


मतिबुद्धिप्रूजाथैभ्यश्च ॥ २ । २। १८८ ॥ 


शीलितो रक्षितः श्चान्त आक्रुष्टो जुष्ट इत्यपि । 
सुश्च रुषितश्चोमावभिन्याहत इत्यपि ॥ ९॥ ¢ 
न 9 अः संयतोदाते भ 
हष्ठतुणो तथा कान्तस्तथोभो | 
कष्ठ भविष्यतीत्याहूरमृताः पु्ववल्ताः ॥ २॥ 
च ्रियन्ते ऽमृताः | 
. इति श्रीभगर्वत्पतच्जलिविराचेते भ्याकरणमहाभव्ये तृतीयस्याध्यायस्य दितीये 
पादे तृतीयमाद्विकम्‌ ॥ पादं समाप्रः | 10 


= ६.९, ७१, 


18 ॥-11 


उणादयो बहुलम्‌ ॥ २।२ । १. ॥ 


बहुलवचनं किमथम्‌ | 
बाहुरकं प्रकृतेस्तनुदुेः 
तन्वीभ्यः प्रकृतिभ्य उणादयो दृरयन्ते न सर्वाभ्य दृरयन्ते || 
& प्रायसमुच्चयनादपि तेषाम्‌ । 
प्रायेण खल्वपि ते समुचिता न सर्वे समुचताः || 
कायैसशेषविषेश्व तदुक्त 
कायाणे खल्वपि सशेषाणि कृतानि न सर्वाणि रसक्षेगेन परिसमप्रानि ॥ 
कि पुनः कारणं तन्वीभ्यः प्रकृतिभ्य उणादयो दृदयन्ते न सवोभ्यो दृरयन्ते | किं 
10च कारणं प्रायेण समुचिता न सर्वे समुचिताः | किं च कारणं कायोणि सो- 
षाणि कृतानि न स्वणि लक्षणेन परिसमाप्रानि । 
नेगमरूद्भिवं हि सुसाधु ॥ ९॥ 
नैगमा रूढिभवाथीणादिकाः साधवः कथं स्युः ॥ 
नाम च घातुनयमाह मिक्त 
15 नाम खल्वपि धातुजम्‌ | एवमाह्नेरक्ताः | 
व्याकरणे दराकटस्य च तोकम्‌ | 
वैयाकरणानां च दचाकटायन आह धातुजं नामेति | अथ यस्य विदोषपदार्थो 
न समुल्थितः कथं तत्र भवितव्यम्‌ | 
यनन विदोषपदाथंसमु्थं प्रत्ययतः प्रकृतेश्च तदूह्यम्‌ ॥ ९॥ 
20 प्रकृतिं दृष्ट प्रत्यय ऊहितव्यः प्रत्ययं च दृष्ट प्रकृतिरूहितव्या ॥ 
संज्ञा धातुरूपाणि प्रत्ययाच तततः परे | 
कायोद्विदयादनुबन्धमेतच्छाखमुणादिषु || 


पा०२., २. १-४. | 1 व्याकरणयहाभष्यम्‌ ॥ १३९, 


~ भादिष्यति गम्यादयः ॥ ३३३१२ ॥ 


भविष्यतीत्यनव्यतन उपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
भविष्यतौल्यनद्यतन उपसंख्यानं कतैव्यम्‌ } शो मामं गमी ] किं पुवः कारणं 
च सिध्यति । लृटायं निर्देशः क्रियते लुद्धान्यतने लटा वाध्यवे* | केन क्ट एव 
विषय एते प्रत्ययाः स्युदुटो विषये न स्युः ॥ 5 
इतरेतराश्रयं च ॥ >1॥ 
इतरेतराश्रयं च मवति ] केतरेतराभ्यता ] भविष्यत्काठेनायं निदेदाः क्रि- 
य॒ते निर्देदोत्तर कारा च भविष्यत्काठता तदेतदितरेतराभ्रयं भवति ] इतरेतराभ्रयाणि 
च न प्रकल्पन्ते |] 
उक्तं वा 1३ ॥ 10 
किमुक्तम्‌ 1 एकं तावदुक्तं च वाप्वादस्य निभित्तामावादनव्यतने हि तयोर्विधा- 
नमिति† | अपर मप्युक्तमन्ययनिरदशास्सिद्धमिति{ | अव्ययवता दाष्देन निर्देशः 
करतंव्यः ] अवर्त॑माने ऽभूत इति | स तर तथा निर्देशाः कर्तव्यः | न क्तव्यः] अव्य 
यमेष भविष्यविशयब्दो तेषा भवतेद्‌ | कथमन्ययसंज्ञा | विभक्रिस्वरअरतिरूपकाञच 
निपाता भवन्तीति निप्रावसंज्ञा निपातो ऽब्ययभित्यन्ययसंज्ञा 1] अथयापरि मववेरतृट्‌ ] 15 
स्वमप्यच्ययमेव ] कथम्‌ ] न व्येतीत्यव्ययमिति ] ऋ पनन व्येति] एतौ कालविदराषौ 
भूतवतैमागौ ¡ स्वभावतो भविष्यत्येव वतेते ॥ यदि हि न व्येवीत्यव्ययं न वा तद्वि- 
ष्मचस्यान्यत्राभावात्‌ | न वा भविष्यदधिकारेणाथेः | किं कारणम्‌ ] तद्विधानस्यान्य- 
भावात्‌ ¡ येऽपि दयेव इत उत्तरं प्रत्ययाः शाष्यन्त एते ऽप्येती कारुविशेषौ न 
वियन्ति भूतवर्तमानौ स्वभावतो भविष्यत्येव वतेन्ते | अत उत्तरं पठाति | 20 


भविष्यदधिकारस्य प्रयोजनं यावत्चति पुरा परचतीत्यनपशब्दव्वाय4 ॥ | 


कन 


यावद्यरानिपातयोख्ट्‌ ॥ २1२1४91 


क क ८ क क 


यावस्पुरादिषु रड्धिधिदुटः पवेविमरतिषिद्धम्‌ ॥ ९॥ 
यावस्पुरादिषु रुङ्धिधिभवति टुटः पूवविप्रतिषेधेन | यावत्पुरानिपातयोरडव- 





* ३.३.९२; ९९. † ३.२. १५० | २.२० ८४८ ई १.४. ५७ ग ९.५. २७. ¶ २३. ५. 


९८०. ॥ व्याकरणात्‌. 1 | मर २.३. ९, 


तीस्यस्यावकाशः } यावद्ध्के | पुरा भुङ्के { लुगोऽ्वकाश्ः [ अः कतां | श्ोऽ्ध्येता | 
इहोभयं प्रामोति ॥ यवच्छरो- भुङ्के । पुरः चोः म॒ङक ¡ कडुवाकते पूवेविप्रतिषेधेन || 
स तर्दि पूवेविप्रतिषेधो वक्तव्यः ।. न वक्तव्यः |, अनद्यतने लुट्‌ [९.५ | इत्यत्र याब- 
त्पुरानिपातयौलंडिव्येतदनुवर्तिम्यते || 


£ छिष्स्यमानसिद्धो च ॥ ३।२।७॥ 


किमथेमिदमुच्यते न लिप्स्यमानसिद्धिरपि रिप्दैव तक किंवृत्ते किप्सायाम्‌ [६] 
इस्येव सिद्धम्‌ } अआक्रेवृत्ताथा अयसारम्भः {योः भवतामेदनं ददाति स स्वरम 
लोकं गच्छति | यो भवतामोंदनं दास्यति स स्वगं लोकं गभिष्याति || 


तुल््बुकी क्रियायां क्रियार्थायाम्‌ ॥ ३।द२।१०॥ 


10 किर्मर्यैः क्रियायामुपपदे क्रियार्थायां ण्वुल्विधीयते नाविरोषेण विदितं ण्वुस्‌ सग 
क्रियायामुपपदे ज्रेया्थांयामन्य्तर च भविष्यति |` ण्वुलि सकर्मकमद्णं चोदितम- 
कमंकार्थोऽयमारम्भः } ` आसको व्रजति | दायको व्रजतीति ! प्रत्याख्यातं तन्न वा 
धातुमात्राहरछैनाण्ण्वुर इति‡ ॥ एवं तारई तृजादिषु वर्तमानकालोपादानं चोदितमवर्व- 
मानक्परार्थोऽयमारम्भःः । तदपि प्रत्याख्यातं न वा कामाच दर्नादन्येषामि- 

15 तिर | हदं ताह प्रयोजनम्‌ । अकेनेभविष्यदाधमर्ण्ययोः [२.३.७० |हइत्यज्न षया 
प्रतिक उन्तः स-यथा स्यात्‌ } एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ [ य एवासावावेदोषवि- 
हितः सः यड भवष्यति भविष्यति तदास्य प्रतिषेधो मविष्यति | एवं तई म~ 
प्यदधिकाराकहितस्य प्रतिषेधो यथा स्यात्‌ [ इह मा मृत्‌ | अद्धुः यजतां लप्स्यन्ते 
ऽस्य याजकाः } यः एनं याजयिष्यन्तीति | नेष मविष्यच्कालः [ कस्तर्दं | भूतकालः { 

0 कथः ताह भरष्यत्छालता गम्यते | घातुसंबन्धे प्रत्ययाः [३.४.१.] इतिं || यस्ता 
न धातुसं बन्धः | इमे ऽस्य याजक्यः | इमे ऽस्य लावका इति | एषो पपि भूतकालः | 
कयं तार्दि भविष्यस्कालता गम्यते | संबस्यात्‌ | स च तावक्तैर्याजितो भवति तस्य 
च॒ तावत्तैयेत्रा अलूना भवन्तयुच्यते च || इदं ताहि प्रयोजनम्‌ | अयं क्रियाया- 
मुपपदे क्रियाधीयां तुमुन्विधीयते स विदोषविहैतः सामान्यविहितं ण्वुलः बाधेत | 

25 एतदमि नस्ति प्रयोजनम्‌ | मतरे तुमुन्विधीयते कर्तरि ण्वुल्तत्र कः प्रसङ्गो 





पनन्त 


# वद, ९६. { २.९. २३३. ‡ २.१, ९६२. 


फा २, ३, ७-१२, | | वफाकरणवःहायान्यय्‌ ॥ ६०८१ 


यद्धावे विदितस्वुमुन्कर्वीरे विदितं ण्युलं वाधेव || लृट्‌ तर्द बाधेत” | वासरूपेण 
ण्तु्पिः भविष्यति || अत्तः उत्तरं पठति | 
ण्वुलः क्रिया्ोपषदस्यः पुनर्विधानं तृजादिषतिंमेधार्थम्‌ ॥ ९ ॥ 
ण्वुलः क्रियार्थोपपदस्य पुमर्विधानं क्रियते ज्ञापकाथैम्‌ | किं ज्ञाप्यम्‌ | एत- 


ज्ज्ञापयत्याचायेः क्रियायामुपपदे क्रियार्थायां वासरूपेण तृजादयो† न भवन्तीति | $ 
ण्वुलपि. तृजादिः | 


भाववचनाश्च ॥ २.। २ ।११ 


किमथमिदमुच्यंते, नाविशषेण भवेः प्रत्यया ये विहितास्ते क्रियायामुपपदे क्रिया- 
थोयामन्यत्र च. भविष्यन्ति | 


भाववचनानां यथावि!हितानां प्रतिपदविभ्यर्थम्‌ः ॥ ९॥ 10 


भाववचनानां यथाविहितानां प्रतिपदविभ्ययों ऽयमारम्भः | इदानीमेव $ हयुक्तं 
क्रियायामुपपदे क्रियाथोयां, वाप्तस्पेणः तृजहयोः न. भवन्तीति भाववचना्चापि 
तृजादयः || अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ | किं तर्हीति | यथाविहिता इति तु वक्तव्यम्‌ । 
करि प्रयोजनम्‌ | इह याभ्यः प्रकृतिभ्यो येन विदोषेण भावे प्रत्यया विहितास्ता- 
भ्यः भक्रतिभ्यस्तेनेवः विशेषेण क्रियायामुपपदे क्रियाथौयां यथा स्युव्यतिकरो मा 15 
भूदिति. ॥, तत्वह वन्कव्यभ्‌. | न. वक्तव्यम्‌ | इह भावेः प्रत्यया मवन्तीतीयता 
सिद्धम्‌ | सो ऽगरमेवं सिद्धे सति यद्वचनम्रहणं करोति तस्थैतटरयोजनं वाचका यथा 
स्युरिति | यदि च याभ्यः प्रकृतिभ्यो येन विदोषेण भवे प्रत्यया तिहितास्ताभ्यः 
परकृतिभ्यस्तेनः विद्धोषेण. क्रियायामुपपदे क्रिया्थीयां भवन्ति ततोऽमीः वाचकः कृताः 
स्युः । अथः हि प्रकतिमात्राद्वा स्युः प्रत्ययमात्रं वा स्यान्नामी वाचकाः कृताः. स्युः ||'20 


अण्कमेणिः च ॥२।२३।१२॥ 


किमर्थमिदमुच्यते नाधिरोषेण क्मण्यण्विदितः¶ स क्रियायामुपपदे प्रियार्था्या- 
मन्यत्र च भविष्यति | 





* २.३.१२. {३५.९३३ {२३.५८ ६३.३.८०. ¶३.२.५. 


१४२ ॥ व्याकरणमहामष्यय्‌ ॥ | म० ३. ३. ९ 


अणः पुन्व॑चनमपवादविषये अनेवृच्यथेम्‌ ॥ ९ ॥ 
अणः पुनवचनं क्रियते ऽपवादविषये ऽनिवृत्तियेथा स्यात्‌ । गोदायो व्रजति | 
कम्बलदायो व्रजतीति" || किमुच्यते ऽपवादविषये अनिवृत्तियंथा स्यादिति नं 
पुनरुत्सगैविषये प्रतिपदविभ्यथै स्यात्‌ | इदानीमेव हयुक्तं क्रियायामुपपदे क्रियाया - 
४ यां वासरूपेण तृजादयो न भवन्तीत्यण्चापि तृजादिः || एवं तद्युभयमनेन क्रियते 
ऽपवादविषये चानिवृत्तिरुत्सगोविषये च प्रतिपदविधानम्‌ | कथं पुनरेकेन यजेनोभयं 
भ्यम्‌ | नमभ्यमित्याह । कथम्‌ | कमेग्रहणसामथ्यांत्‌ | कथं पुनर न्तरेण कमंभरहणं 
कर्मण्यण्ठभ्यः | वचनमरहणमपिः प्रकृतमनुवतते || अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ | किं तर्हीति | 
अपयोयेणेति तु वक्तव्यम्‌ | कदाचिद्धि कमणि स्यात्कदाचिक्ियायामुपपदे क्रियाथ- 
10 यामिति || तत्तद वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | चेन संनियोगः करिष्यते | अण्कमेणि 
च | किं-चान्यत्‌ | क्रियायां चोपपदे क्रियाथायामिति | एवमपि प्रत्येक मुपपदसं्ञा 
न प्राभोति | चेनैव संनियोगः कारेष्यते प्रसथेकं च वाक्यपारेसमापरिरष्टेति प्रसेक- 
मुपपद संज्ञा भविष्यति || 


ठृट्‌ रेषे च ॥ २३।२।१३ ॥ 
15 दोषवचनं किमर्थम्‌ | 


लटि रोषवचनं क्रियायां प्रतिपदविष्यर्थम्‌ ॥ ९ ॥ 


[ (न 


लृटि शषवचनं क्रियते क्रियायां प्रतिपदविध्यथंम्‌ | प्रतिपदविधिर्यथा स्यात्‌ || 


अविरोषेण विधाने लृटो भावः प्रतिषिद्धत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 

अविदोषेण हि विधाने सति ठृटो अभावः स्यात्‌ | करिष्यामीति वरजति | 

20 हरिष्यामीति व्रजतीति | किं कारणम्‌ | प्रतिषिद्धत्वात्‌ । इदानीमेव दुक्तं क्रिया- 
यामुपपदे क्रियाथायां वासरूपेण तुजःदयो न भवन्तीति लृद्रापि त॒जादिः || अस्ति 
प्रयोजनमेतत्‌ | किं तर्हीति | साधीयस्तु खलु दोषग्रहणेन क्रिया्थीपपदाद्ृणनि्- 
ज्यते | किं कारणम्‌ | अक्रियाथौपपदत्वात्‌ । दोष इत्युच्यते शेष कः | 
यदन्याक्ियायाः क्रियाथायाः || एवं तर्दि सूट दोषवचनं क्रियायां प्रतिपदवि- 
% ष्यथेम्‌ । लृटि शेषवचनं क्रियते क्रियायां परतिपदविधिर्यथा स्यात्‌ | लृद्‌ शेषे च | 








2 { ३.३. १०४. { २.२. १९. 


पा० ३, ३. १३९५. | ॥ व्याकर्णमहाभाष्यम्‌ | ९४३ 


करिष्यति हरिष्यतीति | क्र च | क्रियायामुपपदे क्रियाथांयामिति || स तर्हि 
चकारः कतेव्यः | न कतेव्यः | इह लृडवतीतीयता सिद्धम्‌ | सोऽयमेवं द्धे 
सति यच्छेषम्रहणं करोति तस्यैतलसयोजनं योगादधः यथोपजायेत | सति च योगाङ्के 
योगधिभागः कारेष्यते | लृद्वति क्रियायामुपपदे क्रियाथोयामिति | ततः रेषे । 
रोषे च लृड्वतीति ॥ । ४ 


ट्टः सद्र ॥२।२।९०७॥ 


सद्विधिर्भत्यममथमासमानाधिकरणे ॥ ९॥ 
सद्विधिरप्रथमासमानाधिकरणें नित्यमिति वक्तव्यम्‌ | पश्यन्तं परय | पश्यमाणं 
परय | क्र तर्हीदानीं विभाषा | प्रथमासमानाधेकरणे | पद्यन्‌ पटेयति | पक्ष्य 
माणः पक्ष्यते | 10 


अनद्यतने दुंट्‌ ॥ २.।२,। १५ ॥ 


योगविभागः कर्तव्यः | अनद्यतने सटः सत्संज्ौ भवतः | शोऽभरीनाधास्यमानेन | 
श्वः सोमेन यक्ष्यमाणेन | ततो लुट्‌ । ठुडूबस्यनव्यतने | चः कतं | श्वो अ्येता | 
केन धिहितस्यानद्यतने कृटः सत्संज्ञावुच्येते | एतदेव ज्ञापयति भवत्यनद्यतने ठृडिति 
यदयमनद्यतने लृटः सस्संज्ञौ शास्ति । एवं च कत्वा सोऽ्यदोषो भवति यदुक्तं 1 
भविष्यतीत्यनद्यतन उपसंख्यानमिति" ॥ 


परिदेवने स्तनी भविष्यन्त्यथं ॥ ९ ॥ 1 
परिदेवने श्वस्तनी भविष्यन्त्या अथं इति वक्तव्यम्‌ | इयं नु कदा गन्ता यैवं 
पादौ निदधाति | अयं नु कदाध्येता य एवमनभियुक्त इति ॥ 
कालप्रकर्षात्तेपमानम्‌ ॥ २ ॥ 20 
कालप्रकषा्तुपमानं भविष्याति | गन्तेवेयं गन्ता | नेयं गाभष्यति | अध्येतेवाय- 
मध्येता | नायमध्येष्यते || न वै तिङन्तेनोपमानमस्ति | एवै तर्धनद्यतन इवान 
तन इति ॥ 


१४७ ॥ व्याकरभभहीभोष्यम्‌ ॥ [ भ० २५ ३. ९, 


पदसरूजविदास्पृखो घञ ॥ २१ ३ । १.६ + 


स्पृरा उपतपि ॥ ९ ॥ 
स्धरश उपताप इति वक्तत्यम्‌ | इह मा भूत्‌ | कम्बलस्पक्लं इति" ॥, 


सु स्थिरे ॥ ३ । ३) ९.७ ॥ 


$ व्याधिमस्स्यवक्ेष्विति वश्व्यम्‌ । अतीसारो व्याधिः | विसारो मस्स्यः | 
बले | शाठसारः खदिरसारः | 


भवे ॥ २।२।१८॥ 


भारवे सवंलिद्रो निदैराः ॥ ९॥ 

भावे स्वलिङ्ग भिरदेशः कर्वरव्यः | भूती मर्वने भ॑व इतिं | कं प्रयोजनम्‌ | 

10 सवेटिङ्धे भाव एते प्रत्यया यथा स्युरिति । किं पुनः कारणं न सिध्यति | पूँिङ्केनायं 
निर्देशाः क्रियत एकवचनान्तेन च तेन पूलिङ्ग एव भाव एकवचने चैते भत्ययाः स्युः 
ीनपुसकयीर्दिवचनबहुव चनयोध† न. सयुः |[ नात्रं निदेशस्तन्तरम्‌ | कथं पुनस्तेनैव 
च नामं निर्देशः क्रियते तचतन्त्रं स्यात्‌ | तत्कारी च भवास्तदेषी च ] नान्तरीयक- 
स्वाद पुंलिङ्गेन निर्देशाः क्रियत एकवचनेन च | अवदयं कयाचिद्विभक्तया केनचिच 
15 िङ्केन निर्देशः कर्वैव्यः | तथ्यथा | कथिदन्नार्थी शालिकलापं सतुषं सपलालमा- 
हरति नान्तरीयकत्वात्‌ | सं यावद॑देयं तवदौदौय रतुषेपलीलान्युत्छनति | तथा 
काथिन्मांसार्थी मलत्स्यान्सशककान्सकण्टकानाहरति नान्तरीयकत्वात्‌ | स थाक्दा- 
देयं तावदादाय शकलकण्टकान्युत्दजति | एवमिहापि नान्तरीयकत्वास्पिङ्ेन 
निदेदाः क्रियत एकवचनान्तेन च | न ह्यत्र निर्देशस्तन्तम्‌ | कयाविद्िभक्तया केन- 
20 चिच्च लिङ्केन निदेशः कंतेव्यः || अथवा कृभ्बस्तंयैः क्रियासामान्यवाचिनः 
क्रियावि््षवाचिनः पचादयः | यच्र पे्चतेर्मवतिभेवंति नं तद्धेतेः पचंतिर्मैवोतें | 
यच भवतेः पचतिर्भवति न तत्पचतेर्मकति्मैवाति | किं च पंचतेर्भवेतिर्मकतं { सानो 
न्यम्‌ | किं च भवतेः पचतिभेवति । विदोषः तद्यथा | उपाध्यायस्य क्तिष्यो मौतुलेस्यं 


+. रा "~ भवं यनि भ कि कठ 4 स ज मिः कनो जिति कृण कौ "त == ते 





ॐ ३.९. ९३४. { २.३. ९४; ९९४. 


प्ा० २, २. १६-९९. | ॥ व्याकरणप्रहाभाष्यमय्‌ ॥ १४५ 


भागिनेयं गत्वाह | उपाध्यायं भवानाभिवादयतामिति | स॒ गत्वा मातुलमाभिवाद्‌- 
यते | तथा मातुलस्य भागिनेय उपाध्यायस्य शिष्यं गत्वाहं | मातुर भवानाभेवा- 
दयतामिति | स गत्वोपाध्यायमभिवादयते | एवमिहापि पचतेभ॑वती यत्तन्निर्दिश्यते ॥ 


अकतेरि च कारके संज्ञायाम्‌ ॥ ३।३।१९ ॥ 


कारकम्रहणं किमर्थम्‌ । & 


कारक ग्रहणमनदिरो स्वार्थविज्ञानात्‌ } ९॥ 

कारकग्रहणं क्रियते ऽनादेरो स्वाथविज्ञानात्‌ } अनिर्दिष्टार्थाः प्रत्ययाः स्वाथ 
भेवन्तीति | तद्यथा | गुभरिन्कि्यः सन्‌ | ३.१.९ | यावादिभ्यः कन्‌ [ ९.४.९९ | 
इति | एवमिमे ऽपि प्रत्ययाः स्वार्थे स्युः | स्वार्थे मा भूवन्कारके यथा स्ुरिव्ये- 
वमर्थमिदमुच्यते ]| नैतदास्ति प्रयोजनम्‌ | विहितः प्रत्ययः स्वार्थे | भावे षमिति ]] 10 
तेनातिपरसन्तमिति कृत्वा नियमोऽयं विज्ञायेत | अकतेरि संज्ञायामेवेति } अस्ति 
चेदानीं किर्संज्ञाभूतो भावो यदर्थो विधिः स्यात्‌ | अस्तीत्याह | आवाहः विवाहं 
इति || के मथेक्यान्नियमो भवति | विधे नास्तीति कृत्वा | इह चास्ति विधेयम्‌ | 
किम्‌ | अकतैरि च कारके संज्ञायां घाञ्वधेयः | तचापूर्वो वििरस्तु नियमोऽस्तवि- 


+ भ 


त्यपुवं एव विधिभेविष्यति म नियमः || तदेव तर्द प्रयोजनं स्वार्थे मा भूवन्निति | 15 
ननु चोक्तं विहितः प्रत्ययः स्वार्थे भावे घञितीति | अन्यः स भावो वाह्यः प्रकृ» 
स्यथौत्‌ } अनेनेदानीमाभ्यन्तरे भावे स्यात्‌ | कः पुनरेतयोभोवयोर्विरोषः | उक्तो 
भावभेदौ भ्ये || एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | नयिवयुक्तमन्यसदृदराधिकरणे 
तथा ह्यर्थगतिः | नञ्युक्तमिवयुक्तं चान्यस्मिस्तत्सदृशे कायं विज्ञायते तथा ह्यर्थो 
मम्यत्ते | तद्यथा | अब्राह्मणमानयेद्युक्ते त्राद्यणसदृशं पुरुषमानयति नासौ लोष्ट- 
मानीय कृती भवति | एवमिहाप्यकतेरीति कतमरतिषेधादन्स्मित्तकतेरि कतेसदृरो 
कार्यं विज्ञास्यते | किं चान्यदकतुं कतृसद्ृशम्‌ | कारकम्‌ | उत्तरार्थे तर्द कार 
क्रणं कतेव्यम्‌ | परिमाणाख्यायां सर्वेभ्यः [| २० | कारके यथा स्यात्‌ | इह मा 
भूत्‌ | एका तिलोच्छितिः | द्वे छती इतिः | घञनुक्रमणमजन्विषये ऽवचने हि 
खीम्रत्ययानामप्यपवाद विज्ञानमिति वक्ष्यति9 तन्न वक्तव्यं भवति || एतदप्रि नास्ति 25 
प्रयोजनम्‌ | अत्राप्यकतंरीस्येवानुवर्तिष्यते ॥ 





५ ३.३. १,८. † २.१. ६५४. { २.३. ५४. $ ३.२. ०५. 
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९४६ ॥ त्याकरणयमहाभाप्यम्‌ ॥ [ म०३. ३, ९, 


संज्ञाग्रहणानथंक्यं च सर्व॑त्र घञो दानात्‌ ॥ ‰॥ 
संज्ञामरहणं चानर्थकम्‌ | किं कारणम्‌ | सर्वत्र घञो ददनात्‌ | असंज्ञायामपि डि 


घञ्टृदयते | को भवता दायो दत्तः | को भवता राभो रन्ध इति || यदि संज्ञा- 
ग्रहणं न त्रियते ऽतिप्रसङद्घो भवति | कृतः कट इत्य कारः कट इति प्रामोति | 


४ अतिप्रसटु इति चेदभिधानखक्षणत्स्मव्ययस्य सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 
अतिप्रसङ्ग इति चेत्तन्न | किं कारणम्‌ | अभिधानलक्षणत्वासत्ययस्य सिद्धम्‌ | 
अभिधानलक्षणा कृत्तद्धितसमासाः } अनभिधानान्न भविष्यन्ति ॥ 


परिमाणाख्यायां स्वेभ्यः ॥ २।२१२०॥ 


किनि" 


सवंप्रहणं किमर्थम्‌ | सर्वेभ्यो धातुभ्यो घञ्यथा स्यात्‌ | अजपोरपि विषये" | 
10 एकस्तण्डुलनिश्ायः† | दवौ शुरषनिष्पावौः || 


स्ग्रहणमनर्थकं परिमागाख्यायामिति सिद्धत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 

सवंम्रहणमनथंकम्‌ | किं कारणम्‌ | परिमाणाख्यायामिति सिद्धत्वात्‌ | परिमाणा- 
ख्यायाभिस्येव घञ्सिद्धो ऽनपोरपि विषये नाथः सर्व॑ग्रहणेन || अस्त्यन्यदेतस्य व- 
चने प्रयोजनम्‌ | किम्‌ | एकः पाकः द्वौ पकौ ज्रयः पाका इति | पूर्वेणाप्येतस्सि- 
15 द्धम्‌ | न सिध्यति | संज्ञायामिति पूर्वो योगो न चैषा संज्ञा | प्रत्याख्यायते संज्ञा- 
ग्रहणम्‌ | अथापि त्रियते | एवमपि न दोषः [ अजपावपि संज्ञायामेव [ यथाजा- 
तीयक उत्सगेस्तथाजातीयकेनापवादेनापि भवितव्यम्‌ | उत्तरार्थः तर्हि [ इडन्थ 
| ९९१ | सर्वेभ्यो ऽपि यथा स्यात्‌ । ननुं चायमिडेक एव | वण्टरण्डाकल्पः सर्वेषु 
साधनेषु यथा स्यात्‌ | उपेत्याधीयते तस्मादुपाध्यायः [ अधीयते तस्मिन्न्यायः | 
%0 अध्यायन्यायोद्यावसंहाराधारावायाथ [ ३.३.११२ इत्येतन्निषतनं न कर्तव्यं भ- 
वति | एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | क्रियते न्यास एव || उत्तरा्थमेव तर्द व- 
तव्यम्‌ | कमेव्यतिहारे णच्स्त्रियाम्‌ | ४२ | हति स्वेभ्यो यथा स्यात्‌ | एतदपि 
मास्ति प्रयोजनम्‌ | वक्ष्यस्येतस्कमंव्यतिहारे लीमरहणं व्यतिपाका्थं प्रथमग्रहणं वा- 
धक वाधना व्यावचोरीष्यावचच्येथे तत्र ष्यवीक्षादिषु दोषः सिद्धं तु प्रकृते खी- 
95 प्रहणे णज्पहणं णिज्महणं चेति¶ || उत्तरा्थमेव तर्द | अभिविधौ भाव इनुण्‌ 








४ २.६ र ५६; ५७, 1 २.३. ५८ ५ ३.२. ६. § ३ .द. १,९, र्‌ द.२. ५३, 


पा०२.३. २०-२९.] ॥ व्याकरणपहभाष्यम्‌ ॥ ९४७ 
[६४] सर्वेभ्यो यथा स्यात्‌ | सांराविणम्‌ | एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | वद्यस्येतद्‌- 
भिविषौ भावन्रहणं नपुंसके क्तादिनिवृच्यर्थं प्थग्म्रहणं वाधकवाधनार्थं न तु ल्युट 
इति* | इदं तर प्रयोजनं प्रकरव्याभ्रयो यो ऽपवादस्तस्य वाधनं यथा स्याद्थीश्रयो 
यो ऽपवादस्तस्य वाधनं मा भूदिति । एका तिलोच्छितिः ] दे खती इति | 
वञनुक्रमणमजभ्विषये ऽवचने हि खीभरस्ययानामप्यपवादविज्ञानमिति चोदयिष्यति 5 
वन्न वक्तव्यं भवति ॥ 
घञनुक्रमणमजन्विषये | २ ॥ 
ध जनुक्रमणमजन्विषय इति वक्तव्यम्‌; [| 


अष चने हि खीप्रत्ययानामप्यपवादविज्ञानम्‌ ।॥ २॥ 


अनुच्यमाने दयेतस्मिन्लीप्रत्ययानामप्यपवादो अयं विज्ञायेत | एका तिलच्छितिः | 10 
दे खती इति† 1 


क 


दारजारौ कर्वरि णिक च ॥ ४॥ 


दारजारौ कर्वैरि बवच्छव्यौ | णिलुक्‌ च वक्तव्यः । दारयन्तीति दाराः ] अर- 
यन्तीति जारः ] 
करणे वा ॥ ९ ॥ 1 
करणे वा वकव्यौ ] दैवे तैर्दाराः । जयन्ति वैजोराः | 


इङश्च ॥२।२। ९९ ॥ 
इड्श्ेत्यपादाने खियासुपसंख्यानं तदन्ताच वा ङेष्‌ ॥ ९ ॥ 
इडन्धेत्यत्रापादाने लियामुपसंख्यानं करतेव्यं तदन्ताच वा डीष्वक्तव्यः | उपे- 
स्याधीयते तस्या उपाध्यायी उपाध्याया | 20 
श्य वायुवणनिवृतेषु ॥ ॥ 


श इव्येतस्माद्वायुवणेनिवृतेषु घञ्वक्तव्यः | शारो वायुः | शारो वणैः | 
गौरिवाकृतनीशारः प्रायेण दिदिरे कश्यः ॥ 


भ ३.३, ४४४. † ३.३.९४, ¶ ३,३. ५६५५५, 


१४८ ॥ ध्यकिर्णमहाभाष्यम्‌ ॥ [म० ३. ३, ९. 


समि मुष्टी ॥२।२३।२६ ॥ 
समि सुष्टावित्यनर्थके वचनं परिमाणाख्यायामितिं सिद्धत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 


# कन 


समि मुष्टावित्येतद्ववनमनर्थकम्‌ | किं कारणम्‌ | परिमाणाख्यायामिति' सिदध- 
स्वात्‌ | परिमाणाख्यायामिव्येव सिद्धम्‌ || 


४ अपरिमाणायं तु ॥२॥ 
अपारेमाणार्थो ऽयमारम्भः | मस्य संग्राहः | मुष्टिकस्य साह इति ॥ 


उद्भाभनिग्राभी च च्छन्दसि सुगुद्यमननिपातनयीः ॥ ३ ॥ 
उद्राभः निम्राम इतीमौ शब्दौ छन्दसि वक्तव्यौ सुगुद्यमननिपातनयोर थयोः | 
खद्राभं च निम्रामं च ब्रह्म देवा अवीवृषन्‌ | 


४ 
10 कमेगयतिहारे णाच्ख्याम्‌ ॥ २ । २ । ४२ ॥ 
लछीमदणं किमर्थम्‌ | 
कर्मव्यतिहरे खीग्रहणं व्यतिपाकार्थ॑म्‌ ॥ ९॥ 
कर्मव्यतिहारे खीग्रहणं क्रियते व्यातिपाकाथेम्‌ | इह मा भूत्‌ | व्यतिपाको 
वर्तेते || अथ किमर्थं पृरथग््रहणम्‌ | 
1 पृथग्ग्रहणं वाधकवाधनाथम्‌ ॥ २ ॥ 
पृथग््रहणं त्रियते वाध्रकवाधना्थेम्‌ । ये तस्य‡ वाधकास्तद्ाधनाथम्‌ || किं 
प्रयोजनम्‌ | 
व्यावचारीव्यावचच्ययेम्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यावचोरी वतते | म्यावचर्चीं वतेते | 
20 तवर व्यसीक्षादिषु दोषः | %॥ 
सत्र व्यतीक्षादिषु दोषो भवति | व्यतीक्षा वतैते } व्यतीहा वर्तैते¶ || 


* ३.३, २० ` ३.२, १८. ‡ ३.३. ९४, ६३.२३.२०९, शु ३.२. १०३, 


पौ० ३, ३, ३.६.५६. | ॥ व्याकरणमहाभष्यम्‌ ॥ ९४९ 
सिद्धं तु मरकृते खीग्रहणे णञ्ग्रहणं गिञ्यहणं च ॥ ५ ॥ 


सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | प्रकृत एव सखरीग्रहणे अयं योगः कतेव्यः | लियां क्तिन्‌ | 
ततः कर्मव्यतिहारे णच्‌ | ततो णिचः ॥ 


+ > १ 
अभिविधी भाव इनुण्‌ ॥ ३ । ३ । ४७ ॥ 
भावगहणं किमर्थम्‌ | 9 
अभिविधौ भावग्रहणं नपुंसके क्तादिनिवच्यर्थम्‌ ॥ ९ ॥ 
अभिविधौ भावग्रहणं क्रियते नपुसके क्तादिनिवृत्यर्थम्‌ | नपुंसकरिद्गे भावे 
तादयो” मा भूवन्निति || अथ किमर्थं परथग््रहणम्‌ | 
पृथग्ग्रहणं वाधकवाधनार्थ॑म्‌ ॥ ९ ॥ 

प्थग्प्रहणं क्रियते वाधकवाधनार्थम्‌ | ये तस्य ^ वाधकास्तद्वाधनार्थम्‌ ॥ 10 

नतु ल्युटः ॥ ३॥ 
ल्युटो वाधनं नेष्यते | संकूटनमिव्येव भवात ॥ 


एरच्‌ ॥ २।३ । ५६ ॥ 
अभ्विधौ भयस्योपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
अल्विधौ भयस्योपसं ख्यानं कतेव्यम्‌ | भयम्‌ ॥ 18 


अव्यल्पमिदमुच्यते भयस्येति } भयादीनामिति वक्तव्यम्‌ | इहापि यथा स्यात्‌ | 
भयम्‌ वर्षम्‌ || किं प्रयोजनम्‌ | 


नपुंसके क्तादिनिवृत्यय॑म्‌ | ‰॥ 
नपुंसकलिङ्घे भावे तादयो मा भुवाक्तैति ॥ 

कल्पादिभ्यश्च प्रतिषेधः ॥ ३ ॥ 20 
कल्पादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः | कल्पः भरथः मन्त्रः; | 








* ६.३. १९४, † ३.३. १९५. मुं ३.३, ९८. 


९५० ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [म० ३, ३, ९, 
जवसवौ छन्दसि ॥ ४ ॥ 


जवसवौ छन्दसि वक्तव्य” | ऊ्वोरस्तु मे जवः । अयं मे पञ्चौदनः सवः ॥ 


ग्रहवृदृनिध्िगमश्च ॥ २ । २. । ५८. ॥ 


किमर्थं निष्पूरवाचिनोतेराश्वधीयते नाचैव† सिद्धम्‌ | न द्यस्ति विशेषो निष्युवा- 
+ चिनेतिरपो वाचो वा | तदेव रूपं स एव स्वरः‡ || न सिध्यति । इस्तादाने वेधे- 
ञउ्माप्स्तद्वापनाथेम्‌$ || अत उत्तरं पठति । 


अब्विधौ निधिग्रहणमनर्थकं स्तेयस्य घञ्विधौ प्रतिषेधात्‌ ॥ ९ ॥ 
आध्वपौ निधिम्रहणमन्थकम्‌ | किं कारणम्‌ | स्तेयस्य घाञ्विषो प्रतिषेधात्‌ | 
स्तेयस्य धाञ्विषौ प्रतिषेध उच्यते निष्पुवश्चनोतिः स्तेये वतेते | अस्तेयाथं तर्हीदं 
10 वक्तव्यं निष्पुवोचिनोतेरस्तेये यथा स्यात्‌ | 


अस्तेयाथमिति चेन्नानिष्टत्वात्‌ ॥ > ॥ 
अस्तेयाथैमिति चेत्तन्न | कि कारणम्‌ | अनिष्टस्वात्‌ | न हि निष्पुवांचिनोतेरस्तेये 
ऽबिष्यते | किं तर्द | घञेवरेष्यते || एवं तर्दि सिद्धे सति यन्निष्पुवाचिनोतेरपं शा- 
स्ति तञ्ज्ञापयत्याचार्यो यत्तदन्तस्थाथघञ्क्ताजवित्रकाणाम्‌ [ ६.१.९४३;९४४ | 

18 इति तचिष्पूर्वाचिनोतेने भवतीति | किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ | नियः | एष 
स्वरः¶ सिद्धो भवति ॥ 

वरिरण्योश्ोपसंख्यानम्‌ ॥ २ ॥ 
वद्धरण्योधोपसंख्यानं कव्यम्‌ । स वदां सैन्धवम्‌ | धनंजयो रणे रणे ॥ 
घञर्थे कविधानं स्था्ञापाव्यधिहनियुष्यर्थम्‌ ॥ ४ ॥ 

2 घञर्थे को विधेयः | किं प्रयोजनम्‌ } स्थाक्ञापान्यधिदनियुध्य्थम्‌ | स्था | 
प्रतिष्ठन्ते ऽस्मिन्धान्यानीति प्रस्थः । भस्थे हिमवतः दूद्धे | स्था | जा | प्रलान्ति 
तास्मिन्निति भ्रलः | स्ञा || पा | प्रपिबन्त्यस्यां प्रपाः” | पा || व्यधि } आविध्यन्ति 
तेनाविधम।† । व्यधि | हनि । विघ्नन्ति तस्मिन्मनसि विघ्रः+‡ | इनि ॥ युधि | 
आयुध्यन्ते तेनायुधम्‌ॐ ॥ 


५३.३.५५. †३.३. ५६. ६.२.६४४. ३२.३.४०. बृ ६.२. १६९. 
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पा० ३. २. ५८-९४.|] ॥ व्याकरणयहाभाष्यम्‌ ॥ २५९ 


स्तम्बे क च ॥२३।२३।८२ ॥ 


कस्मादयं को विधीयते | हन्तेरित्याह | तद्धन्ति्रहणं कर्तव्यम्‌ | न कतेव्यम्‌ | 
भ्रकृतमनुवतेते | क्र प्रकृतम्‌ | हनथ वधः [७६] इति | तद्वा अनेकेन निपातनेन व्यव 
च्छिन्नं न शक्यमनुबतोयितुम्‌ | नैतानि निपातनानि । इन्तेरेत आदेशाः | यद्यादेदा 
घनस्वरो न सिध्यति | घनः” ॥ सन्तु तर्द निपातनानि | ननु चोक्तं तद्वा अनेकेन ४ 
निपातनेन व्यवच्छिन्नं न शाक्यमनुवतेधितुमिति | संबन्धमनुरवर्पिष्यते || अथवा पुनः 
सन्त्वादेदशाः| ननु चोक्तं स्वरो न सिध्यतीति | नैष दोषः] अकारान्ता आदेशाः! | 

अथ यदेषीकथा स्तम्बो हन्यते कथं तत्र भवितव्यम्‌ | केचित्तावदाहुः | स्तम्ब- 
त्ति भवितव्यम्‌ || अपर आहुः | स्तम्बहोतिरेति भवितव्यम्‌ | ऊतियूतिजूतिसा- 
तिहेतिकी्तेयथ [३.३.९७] इति निपातनमिति ॥ अपर आहुः | स्तम्बहननीति 10 
भवितव्यमिति | वक्ष्यव्येतदजन्न्यां खरीखलनाः लियाः खनौ विप्रतिषेधेनेतिः ॥ 


यजयाचयतविच्छग्रच्छरद्षो नङ्‌ ॥ २।२.। ९० ॥ 


यजादिभ्यो नस्य ङिनि संप्रसारणप्रतिषेधः ॥ ९ ॥ 
यजादिभ्यो नस्य ङिन््वे संप्रसारणस्य प्रतिषेधौ वक्तव्यः | प्रश्न इति || एवं 
तद्येङित्करिष्यते | 15 
अङिति गुणप्रतिषेधः | ^ ॥ 
यद्यडिदहुणस्य¶ प्रतिषेधो वक्तव्यः | विश्न इति । सूत्रं च भिद्यते || यथान्यास- 
मेवास्तु | ननु चोक्तं यजादिभ्यो नस्य डिन्खे संप्रसारणप्रतिषेध इति | नैष दोषः | 
निपातनादेतस्सिद्धम्‌ । कं निपातनम्‌ | पर्ने चासन्नकाले [२.२.९९७ | इति ॥ 


सख्यां क्तिन्‌ ॥ २।२। ९ ॥ ४ 


सिया क्तिनाबादिभ्यश्च ॥ ९॥ 


सिया र "अ + ९ यथेति [^ ~ गह 
लियां क्िनिस्यत्राबादिभ्यथेति वक्तव्यम्‌ | आपिः राद्धिः दीप्निः”ˆ | 


पतयन्त तेतयमानवाकयतनयमि 





# ३.२.७७. † ६.४५४८; ६.९. १५१. {३.३.९२६५. $ ६,६.९६. 
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९५१९ ॥ व्याकरणयहामाष्यम्‌ ॥ | म० ३, ३. ९. 


निष्ठायां वा सेटो ऽकारवचनात्सिद्धम्‌ ॥ > ॥ 
अथवा निष्ठायां सेटो ऽकारो भवतीति वक्तव्यम्‌ || यदि निष्ठायां सेटो ऽकारी 
भवतीस्युच्यते खसा ध्वंसेति न सिध्यति स्रस्तिः ध्वस्तिरिति प्रमोति | किं पुनरिदं 
परिगणनम्‌ | चय एवाबादयः | आहोस्विदुदाहरणमात्रम्‌ | किं चातः | यदि 
$ परिगणनं मेदो मवति | अथोदाहरणमात्रं नास्ति मेदः | स्रस्तिः ध्वस्तिरित्येव 
भवितव्यम्‌ | 


स्थागापापचो भवे ॥ ३ । ३ । ९५९ ॥ 


[3 अ 
स्थादिभ्यः सवांपवादभसट्ः ॥ ९ ॥ 
स्थादिभ्यः सवांपवादः क्तिन्प्रामोति | स यथैवाङ बाधत एवं ण्वुलिजावपिं 
10 बाधेत” | कां स्वं स्थायिकामस्थाः कां स्थायिम्‌ ॥ 
सिद्धं त्वङ्धिधाने स्थादिप्रतिषेधात्‌ ॥ २ || 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | अङ्किधान एव स्थादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः | प्रतिषिद्धे 
तस्मिन्क्तिनेव भविष्यति | सिध्यति | सूरं तर्हिं भिद्यते ॥ यथान्यासमेवास्तु | ननु 
चोक्तं स्थादिभ्यः सवोपवादपरसङ्ग इति | नैष दोषः | पुरस्तादपवादा अनन्तरान्वि- 
15 घीन्वाधन्त इत्येवम्यं खियां क्िनड काधिष्यते ण्वुलिच्यौ न बाधिष्यते || 
श्चुयजिषिस्तुभ्यः करणे } ३॥ 
भ्ुयजिषिस्तुभ्यः करणे क्तिन्वक्तव्यः† | शरूयते ऽनयेति भूतिः | इज्यते ऽनयेतीष्टिः | 
इष्यते ऽनयेष्टिः ¦ स्तूयते ऽनया स्तुतिः || - 
ग्लाञ्याहाभ्यो निः ॥ ४॥ 
20 ग्खाज्याहाभ्यो निर्व्॑तव्य | ग्लानिः ज्यानिः हानिः | 


्रजयजोभोवे क्यप्‌ ॥ ३ ।२ । ९८ ॥ 


कयन्विधिरधिकरणे च ॥ ९ ॥ 
~ कयन्विधिरधिकरणे चेति वक्तव्यम्‌ | समजन्ति तस्यां समज्या || 








~~ ~~~ ८ 
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पाठ ३. ३. ९५-२०७.] 1 व्याकरणमहाभाष्यय्‌ ॥ ९५३ 


कृञः चच ।॥२।२।२१.००॥ 


कृञः दा चेति वावचनं क्तिनर्थम्‌ ॥ ९॥ 
कृञः दा चेति वावचनं कतव्य क्िनपि यथा स्यात्‌ | कृतिः ॥ 


इच्छा ॥२।२ 1 १०१ ॥ 


कि निपास्यते 1 इषेः शे यगभावः* || अत्यल्पमिद मुच्यत इच्छेति } इच्छाप- ४ 
रिचयौपरिसयौमृगयाटायानां निपातनं कर्तव्यम्‌ || जागर्तेरकारो वा | जागया 
जागरं ]] 


षिहिदादिभ्योऽङ्‌ ॥ २।२1१०४।॥। 
भिदा विदारणे ॥ ९ ॥ 
भिदा विदारण इति वक्तव्यम्‌ } मित्तिरन्या |] 10 


छिदा दईधीकरणे } ९ ॥ 
छिदा देधीकरण इति वक्तव्यम्‌ ] छित्तिरन्या ॥ 


आरा दास्ल्याम्‌ | ३ ॥ 
आरा दल्यामिति वक्तव्यम्‌ | आर्तिरन्या | 


धारा प्रपति ॥ ४ ॥ 18 
धारा प्रपात इति वक्तव्यम्‌ } धृविरन्या | 


गुहा गिर्योषध्योः ॥ ९ ॥ 
गुहा गिर्योषध्योरिति वक्तव्यम्‌ | गढिरन्या | 
ण्यासश्चन्थो युच्‌ ॥ २ । २। १.०७ ॥ 


किमर्थ्चकारः । स्वराः | वितोऽन्त उदात्तो मव्रषीस्यन्तोदात्तस्वं यथा स्यात्‌ || 29 


५ ३.४. १९३; २.१. 2७० न ७,१. ८५ 8६ ६. १, ९.६.२९. 
; 40 श~ 


९५९ ॥ त्याकर्णप्रहाभावष्यम्‌ ॥ [म० ३. ३. ९. 


नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ ] उदात्त इति वर्त॑ते भूवीरा उदात्तः | ३.३.९६ | इति । 
यद्युदात्त इति वर्तेते व्रजयजोभोवे क्यप्‌ | ९८ | किमर्थः पकारः” | तुगर्थः | 
हूस्वस्य पिति कृति | ६.९.७९. इति | उदात्त इति वतेते | एवमपि कुत एतत्तदन्त- 
स्योदात्तत्वै भविष्यति न पुनरादेरिति । उदात्त इत्यनुवननसाम््याद्यस्याप्राप्रः स्वर - 

5 स्तस्य भवति | कस्य चापराप्तः | अन्त्यस्यां || सामान्यम्रहणाविघातार्थस्तर्दि | कर 
सामान्यम्रहणातिषातार्थनाथः | युवोरनाकौ [७.९.९ | इति । एतदपि नापि भरयोन- 
नम्‌ | बल्यत्येतस्सिद्धं तु युबोरनुनासिकवचनादितिः | 


युच्प्रकरणे घद्विवन्दिविदिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ९ | 
युच्रकरणे घट्िवन्दिविदिभ्य उपसंख्यानं ककेव्यम्‌ | षडना चन्दना वेदना |] 


10 इषेरनिच्छार्थस्य ॥ २ ॥ 
इषेरनिच्छार्थस्येति वक्तव्यम्‌ | अल्विष्यते अन्धेषणा || 
परेवा ॥ ३ ॥ 


परर्वेति वक्तव्यम्‌ [ अन्यां परीं चर | अन्यां पर्थणां चर | 


रोगाख्यायां ष्वुस्बहूकम्‌ ॥ २, । २. । १.०८ ॥ 


15 क~ कद 


धात्वथनददो ण्वुल्‌ ॥ \ ॥ 


धात्वर्थनिर्देशे ण्वुल्वक्तव्यः [ का नामासिकान्येष्वीहमानेषु [ का नाम शायि- 
कान्यरष्वधीयानेषु || 


इकिरितयावितपरेनौ प्रत्ययौ धातुनिदेगे वक्तव्यो | परेहि । पचतेत्रूहि ॥ 
९४ 
20 वणत्किारः [| र ॥ 
वणार्कारप्रत्ययो वक्तव्यः | अकारः इकारः || 


रादेफः । ४ | 
रादिफो वक्तव्यः [ रेफः | 


कण्ण 








# ३.९.४. { २.५.३१ ‡ ०.१.९४ (1). 


पा० ३.३, १०८-९२९ | ॥ व्याकरणमहाभाष्य ॥ . १५५ 


मत्वथाच्छः ॥ ^ ॥ 

मत्वथोच्छो वक्तव्यः | मत्वर्थीयः || 

इणजादिभ्यः ॥ & ॥ 
इणजादिभ्यो वक्तव्यः ] आजिः आतिः आदरिः ॥ 

इञ्वपादिभ्यः ॥ ७ ॥ ¢ 
इञ्वपादिभ्यो वन्तव्यः ¡ वापिः वासिः वादिः ॥ 

इकूष्यादिभ्यः ॥ < ॥ 
इक्ष्यादिभ्यो वक्तव्यः | कृषिः किरिः गिरेः ॥ 

संपदादिभ्यः किप्‌ ॥ ९॥ 

संपददिभ्यः किव्वक्तव्यः | संपत्‌ विपत्‌ प्रातिपत्‌ आपत्‌ परिषत्‌ ॥ 10 


कृयद्युो बहूम्‌ ॥ २।२ । ११२ ॥ 


कृतो बहुलमिति वक्तव्यं पादहारकादथेम्‌ | पादाभ्यां दियते पादहारकः* | 
गरे चोप्यते गकेचेपकः1† | ओऽप्ीनाधास्यमानेन । शः सोमेन यष््यमाणेनः || 


गोचर संचर वहव्रजन्यजापणनिगमाश्च ॥ ३।२३।११९ ॥ 


गोचरादीनामग्रहणं पायवचनाद्यथा कषो निकष इति ॥ ९॥ 18 
गोचरादीनां महणं शक्यमकर्तुम्‌ | वञ्कस्मान्न भवतिभ | प्रायवचनात्‌¶ | 
यथा कषः निकष इति प्रायवचनाद्धञ्न भवति | 


हलश्च ॥ २) २ । १२९ ॥ 


घञ्विधाववडाराधारावायानामुषसख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
घाञ्चधाववहाराधारावायानामुपसंखूयानं कतेग्यम्‌ | अवदन्त ऽस्मित्नवहारः || 20 
आभियन्ते अस्मिन्नाधारः | एव्येतस्मिन्वयन्त्यावायः || 


(न आ म ५ 


१५६ ॥ व्याकरणमहाभन्यम्‌ ॥ [म० ३, २, ९. 


उदङ्गेऽनुदके ॥ २।२ । १२२ ॥ 


किमथेमिदमुच्यते न हलश्च [१५९] इत्येव सिद्धम्‌ | अनुदक इति वश्या- 
मीति | इह मा भूत्‌ | उदकोदनज्चनः” ॥ 


उदङ्खो ऽनुदकग्रहणानथेक्यं च परायवचनाद्यथा मोदोहनः प्रसाधन 
9 इति ॥ ९ | 
उदो नुदकम्रह्णं चानर्थकम्‌ । घञ्कस्मान्न भवति | प्रायवचनाद््च भवतिं 
यथा गोदोदमः प्रसाधन इति || | 


खनो षच ॥२।२। १२५ ॥ 


डो वक्तव्यः | आखः | डरो क्क्तव्यः | आखरः ॥ इको वक्तव्यः | 
10 आखनिकः || इकवको वक्तव्यः | आखनिकवकः || । 


ईंषदुःसुषु कृच्छराकृच्छर्षु खल्‌ ॥ २.। २ । १२६. ॥ 


अजन्भ्यां खीखटनाः ॥ ९ ॥ 
अजग्भ्यां खीखठना भवन्ति विप्रतिषेधेन । अजपोरवकाद्यः | चयः लवः{ | 
जीप्रत्ययानामवकाद्यः } कृतिः हतिः | इहोभयं प्रामोति | चितिः स्तुतिः || खलो 
15 वकाराः | इईषद्धेदः खभेदः । अजपोः स एव | इहोभयं प्रामोति | षचयः 
डइचयः | ईषदवः खुलवः || अनस्यावकादाः | इष्ममव्रथ्नः* | अजपोः स एव | 
इहोभयं प्रामोति | पलादाचयनः अविलवनः || ल्रीखलना भवन्ति विप्रतिषेपेन | 


खियाः खलनौ विप्रतिषेधेन ॥ २॥ 
लियाः खलनी भवतो विप्रतिषेधेन | खीप्रत्ययानामवकादाः | कतिः इतिः | 
20 खलोऽवकादाः | हषद्धेदः खभेदः | इहोभयं परामोति । हैषदधेदा सुभेदा || अनस्या- 
वकाराः | इष्मपरव्रथनः | खीमप्रत्ययानां स एव | इहोभयं प्रामोति । सक्तुधानी 


तिरुषीडनी | खलनौ भवतो विप्रतिषेधेन ॥ 


वा 
* ३.३.९९०. {३.३.९९८ ५१६९. { ३.३. ५६; ५७,  § ३.३. ९४, 





पा०३. २, १५२३-१९३०.] ॥ व्याकरणपहाभाष्यम्‌ ॥ १.५७ 


कतृक्मेणोश्च भूकृञोः ॥ २ । २. । १२९७ ॥ 


खल्कर्वकर्मणेोश्च्यथयोः ॥ ९॥। 
खस्कर्तकमणोश्व्य्थयोरिति वक्तव्यम्‌ | अनादयेन भवतेषदादयेन राक्यं 
भवितुमीषदाद्यभवं भवता | दुराद्यंभवम्‌ | स्वाद्यभवम्‌ ॥ 
करवकर्मग्रहणं चोपपदसंज्ञार्थम्‌ ॥ ९ ॥ $ 
कतैकर्ममहणं चोपपदसंज्ञाथै द्रष्टव्यम्‌ | देष्यं विजानीयादभिभेययोरिति । 
तदाचार्यः खडदधस्वान्वाचषटे कतृकमंग्रहणं चोपपद संज्ञाथमिति || 


चे क कि केर 
अन्वभ्योअप दृयते ॥ २।२।९३०॥ 
भाषायां रासियुधिदृरिधृषिभ्यो युच्‌ ॥ ९ ॥ 

भाषायां शासियुधिदरिधृषिभ्यो युज्वक्तव्यः । दुःशासनः दुर्योधनः दुददौनः 10 
द्धषेणः | 

मृषेति वन्तव्यम्‌ । दुमेषंणः ॥ 

इति श्रीभगवत्पतस्जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये तृतीयस्याध्यायस्य तृतीये 
पादे प्रथममाद्धिकम्‌ || 





# ३.९, ९२३, 


९५८ ॥ व्याकर्णमहाभाष्यम्‌ ॥ [ म०३. ३. २. 


वतेमानसामीप्ये वर्तमानवद्रा ॥ २।३। १३९. ॥ 


वत्करणं किमथम्‌ | व्तैमानसामीप्ये वर्तमाने वेतीयद्युच्यमाने वर्तमाने ये प्र- 
स्यया विहितास्ते" वतेमानसामीप्ये धातुम्रास्स्युः | वत्करणे पुनः क्रियमणे न 
दोषो भवति } यदि च याभ्यः प्रकृतिभ्यो येन विशेषेण वतमाने प्रत्यया विहिता- 
£ स्ताभ्यः प्रकृतिभ्यस्तेनैव विदोषेण वर्तेमानसामीप्ये भवन्ति ततो ऽमी वतैमानवरकृताः 
स्युः | अथ हि प्रकृतिमात्राद्वा स्युः प्रत्ययमात्रं वा स्यान्नामी वतेमानवक्कृताः स्युः ॥ 
इह वतेमानसामीप्ये व्तेमानवदेद्युत्का रडवोदाहियते | यदि पुनव लडव- 
तीस्येवोच्येत || अत उत्तरं पठति | 
वर्तमानसामीप्ये वर्तमानवद्रचनं रात्रा्य्थम्‌ ॥ ९ ॥ 

10 वतेमानसामीप्ये वतैमानवद्भचनं क्रियते शत्रादर्थम्‌ | रात्राद्यथऽयमारम्भः | 
एषोऽस्मि पचन्‌ | एषोऽस्मि पचमान इर्ति ॥ नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | लडदेशौ 
रातृदानचौ तत्र वा लङ्वतीत्येव सिद्धम्‌ ॥ यौ तर्यलडादेदौ । एषोऽस्मि पव- 
मानः | एषोऽस्मि यजमान हतिः || यौ चापि उडादेशौ तावपि प्रयोजयतः | वते- 
मानाविरहितस्य करटः शातृशानचावुच्येते भविदोषविहितश्चायं योगः । दत्राद्यथ- 

15 मिति खल्वप्युच्यते बहवश्च दातादयः | एषोऽस्म्यलंकरिष्णुः | एषोऽस्मि प्रज- 
निष्णुः९ ॥ 


आद्ंसायां भूतक्छ ॥ २) ३ ।१२२ ॥ 


आदद्यसा नाम भविष्यत्काल | 
आरांसायां भूतवदतिदेशे ङ्िटोः प्रतिषेधः ॥ ९ ॥ 
20 आदासयां भूतवदतिदेदो लङ्िटोः4 प्रतिषेधो वक्तव्यः ॥ 
न वापवादस्य निमित्ताभावादनव्यतने हि तयो्विधानम्‌ ॥ ‰॥ 
न वा वक्तव्यः | किं कारणम्‌ | अपवादस्य निमित्ताभावात्‌ | ना्रापवादस्य 
निमित्तमस्ति | कथम्‌ | अनद्यतने हि तयोर्विधानम्‌ । अनद्यतने हि ती विधीयेते 
सङ्किटौ न चात्रानद्यतनः कालो विवक्षितः | कस्तर्हि | भूतकालसामान्यम्‌ ॥ 





* ३.२. ९२२-२३.५. † २.२.९२४. {३,.२.९२८, ऽ २,२,१९,३६. शृ ३.२, ९९९; १६५. 


पा० २, २. ९३.९.९२. | ॥ व्याकरणम्रहाभाष्यम्‌ ॥ १५९ 


आरशंस्ासभावनयोरविरोषात्तदिधानस्यापाभिः ॥ ३ ॥ 
आशंसा संभ(वनमिव्यविद्ि्टावेतावर्थौ | जशंसासंभावनयोरविरोषात्तदिधान- 
स्यापराप्निः | आश्यां ये विधीयन्ते ते संम।वनेऽपि प्राुवन्ति ये च संभावने 
वियन्ते त आश्ंसयामपि परामुवन्ति | किं तदयुच्यते ्राप्निरिति न साधीयः 
परात्निभेवाति | इष्टा व्यवस्था न प्रकल्पेत | न सर्वे सर्वत्रेष्यन्ते || ४ 
न वा संभावनावयवत्वादरसायाः ॥ ४॥ 
न॒वैष दोषः | कि कारणम्‌ | संभावनावथ्रव्स्रदारंसायाः | संभावनावय- 
वसिकाश्सा | आश्रंत्ता नाम प्रधारिते ऽर्यो ऽभिनीतानमिनीतशथ [ संभावनं 
नाम प्रधारितो ऽर्यो ऽभिनीत एव ॥ 
अर्थासंदेहो वालमर्थ्वास्सभावनस्य ॥ ५ ॥ 10 
अथवाथांसंदेह एव पुनरस्य | किं कारणम्‌ | अकलमथंवास्संभावनस्य | संभा- 
वन आलमथ्यैं गम्यत आशंसायां पुनरनालमर््य॑म्‌ || आचायंप्वृत्तिज्ञापयति संभा- 
वने ऽप्यनालमध्य गम्यत इति यदयं संभावने ऽलमिव्याह* | तस्मास्सुष्टच्यते न वा 
संभावनावयवत्वादादांसाया इति ॥ 


क्िप्रक्चने दृट्‌ ॥ ३।२३.। १३२. ॥ 18 


क्षिप्रवचने लृट आरांसावचने खिदधिपरतिषेधेन ॥ ९ ॥ 
किपरवचने लट आदांसावचने लिङ्कवति† विपतिषेधेन । क्षिप्रवचने सृद्खवतीव्य- 
स्यावकादाः | उपाध्यायश्चेदागतः क्ििपमध्येष्यामंहे | आद्यंसावचने लिङ्कवतीव्य- 
स्यावकाश्चः ] उपाध्यायथेदागत आश्चंसे युक्तोऽधीयीय | इहोभयं प्रामोति | उ- 
पाध्यायशचेदायत आयसे क्िपरमधीयीय | लिङुवति विप्रतिषेधेन ॥ 20 
अनिष्पन्ने निष्पन्नरान्दः दिष्यो अनिष्पन्नत्वात्‌ ॥ २॥ 
अनिष्पन्ने निष्पन्न शाब्दः शिष्यः शासितत्यः । किं कारणम्‌ } निष्पन्नत्वात्‌ | 
देवे द्ृ्टी निष्पत्नाः शालयः | तत्र भवितव्यं संपत्स्यन्ते शालय इति || 
सिद्धं तु भवेष्यस्पतिषेधात्‌ ॥ ३ ॥ 
सिद्धमेतत्‌] कथम्‌ | भविष्यसतिषेधात्‌ |} यष्ठोको भविष्यद्वाचिनः शाब्दस्य प्रयोगं % 


१.६० ॥ व्याकरणमहामाध्यम्‌ ॥ | म० ३,२३.२. 


न मृष्यति | कथिदाह | देवधेद््ः संपत्स्यन्ते शालय इति | स उच्येते | मैवं 
वोचः संपन्नाः शालय इत्येवं ब्रूहि ॥ 
हेतुभूतकालसमेक्षितत्वादा ॥ ४ ॥ 
‡ हेतुभूतकालसंप्ेलितत्वाद्वा पुनः सिद्धमेतत्‌ । हेतुभूतकालं वर्षं व्षकाला च 
& क्रिया | यदि तर निष्पन्नोऽ्थः किं निष्पन्नकायोणि न क्रियन्ते | कानि | मोज- 
नादीनि । अन्यदिदानीमेतदच्यते किं निष्पन्नकायौणि न क्रियन्त इति यत्तु 
तच्िष्प्चोऽ्थो न निष्पन्न इति सं निष्पन्नो ऽथ; | अवद्यं खल्वपि कौऽगतेष्वपि 
चालिष्ववहननादीनि प्रतीक्ष्याणि | एवमिहापि निष्पन्नोऽर्थो ऽवदयं तु जननादीनि 
प्रतीक्ष्याणि ॥ 
10 अस्त्य्थानां भवन्त्यथ सर्वा विभक्तयः कतुर्विद्यमानत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
अस्त्यर्थानां भवन्त्यर्थे सर्वा विभक्तयः शासितव्याः | कूपोऽस्ति | कूपो भविष्यति | 
कूपो भविता | करुषोऽभूत्‌ | कूप आसीत्‌ । कूपो बभूवेति | कथं पुन्ञायते भवन्त्या 
एषोऽ इति । कतैर्विद्यमानत्वात्‌ | कतीत्र विद्यते | कथं पुनज्ञायते कतौत्र विद्यत 
हति । वूपोऽनेन कदचिृष्टो न चास्य कंचिदप्यपायं परयति । स तु तत्र बुद्धा 
15 नित्यां सत्तामध्यवस्यति कुपोऽस्तीति || 
सिद्धं तु यथास्वं कालसमुचारणत्‌ ॥ & ॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | यथास्वमेता विभक्तयः स्वेषु स्वेषु काठेषु प्रयुज्यन्त इति ॥ 
कथं पुनज्ञयते यथास्वमेता विभक्तयः स्वेषु स्वेषु काकेषु प्रयुज्यन्त इति | 
अवात्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
20 यत्न वा भाष्यन्ते || 
असिद्धविपयासश्च ॥ ८ ॥ 
असिद्ध विपयांसः | न हीह कित्करूपोऽस्तीति प्रयोक्तव्ये कूपो ऽभूदिति भरयु- 
डे | किं पुनः कारणं न वा भाष्यन्ते ऽसिद्ध्च विपयांसः | इह किचिदिन्द्रि- 
य॒कर्म॑किंचिद्भुद्धिकर्म | इन्द्रियकर्म समासादनं बुद्धिकर्म व्यवसायः | एवं हि 
2४ कथचित्पाटलिपुत्रं जिगमिषुराह 1 योऽयमध्वा गन्तव्य आ पाटलिपुत्रादेतस्मिन्कूपो 


भविष्यति | अनद्यतने कूपो भवितेति | समासाद्य कूपोऽस्तीति | समासाद्यातिक्रम्य 
कूपोऽभूदिति । संमासाद्यातिक्रम्योषित्वा कूप जासीदिति | समासाद्यातिक्रम्योषित्वा 


पा० ३,६.१३५.-९३६..| ॥ वयाकरणम्रहाभिष्यय ॥ ९६९ 


विस्मृत्य कूपो बभूवेति । तश्चदेन्द्रियक्मं तदेता विभक्तयो यदां हि बुद्धिकर्म तदा 
वतमाना भविष्यति | 


नानद्यतनवाक्याप्रन्धसामीप्ययोः ॥ २ । २ । १२८५९ ॥ 
किमथमिमौ दौ प्रतिषेधावुच्येते नाद्यतनवदि्येवोच्येत । 
नानद्यतनवत्परतिषेधे लदलुटोः प्रतिषेधः ॥ ९ ॥ ४ 


नानद्यतनवसतिषेधे कङ्ल्टोः* प्रतिषेधो द्रष्टव्यः || 


[> 


अद्यतनवद्वचने हि विधानम्‌ ॥ ९ ॥ 
अद्यतनवद्वचने हि सति विधिरयं विज्ञायेत || तत्र को दोषः 
ततरे खद्धिधिप्रसङ्गः ॥ २ ॥ 
तत्र उाडधिः प्रसज्येत || 30 
दु ङ्टोश्चायथाकालम्‌ ॥ ४ ॥ 
दु ङ्टो्ायथाकालं प्रयोगः प्रसज्येत । लुडोऽपि विषये लृट्‌ स्यात्‌ ] ट्ट 


क 


विषये लृड्‌ स्यात्‌ || अद्य पुनरयं दौ प्रतिषेधावुत्का तूष्णीमास्ते यथाप्राप्रमेवाय- 
तेने भविष्यतीति ॥ 


भविष्यति मर्यादावचने ऽवरस्मिन्‌ ॥ २.।२। १२६ ॥ ५ 
किमथमिदमुच्यते न नानद्यततनवादिल्भेवः सिद्धम्‌ | 


भविष्यति मर्यादावचने ऽवरास्मिन्निस्यक्रियापवन्धार्थम्‌ ॥ ९ ॥ 
अक्रियाप्रबन्धार्थोऽयमारस्भः || किमुच्यते ऽक्रियाप्रबरधाथं इति न पुनः क्रियाप्र- 
बन्धार्थाऽपि स्यात्‌ | 


क = क 


क्रियाभबन्धार्यभिति सेद्रचनान्थक्यम्‌ ॥ २ ॥ ९0 
क्रियाप्रबन्धार्थमिति वेद्भचनमनथंकम्‌ | सिद्धं क्रियाप्रबन्धे पूर्वेणैव || 


[| 





* ३.२. १११९; ३.२. ९५. { २.२. १५०, ३.३ ९३. { ३.३. १५३५. 
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१४१ ॥ व्याकरणप्रहभिष्यय्‌ ॥ [भं० २, ३, २. 


इदं तर्दि प्रयोजनमनहोरात्राणामिति वक्ष्यामीति" | इह मा भृत्‌ | योध्यं चि - 
शद्रा आगामी तस्य यो ऽवरः पञ्चदरात्र इति | 


अहोराचभतिषेधायथेमिति चज्नानिषटत्वात्‌ ॥ ३ ॥ 
अहोरा्रपरतिषेधा्थमिति चेत्तन्न | कि कारणम्‌ | अनिष्टस्वात्‌ | अत्रापि नान- 
£ व्रतनवदिव्येवेष्यते || 
इदं तर्हि प्रयोजनं भविष्यतीति वक्ष्यामीति । इह मा भूत्‌ | योऽयमध्वा गत 
भा पाटलिपुत्रात्तस्य यदवरं साकेतादिति | नानिष्टत्वात्‌ | अत्रापि नानव्यतनवदि- 
येवेष्यते || इदं तर्हि प्रयोजनं मयांदावचन इति वश्यामीति । इह मा भूत्‌ | यो 
ऽयमध्वापारिमाणो गन्तव्यस्तस्य यदवरं साकेतादिति | नानिष्टस्वात्‌ | अच्रापि ना- 
10 नद्यतनवदिल्येवेष्यते || इदं तर्हि प्रयोजनमवरस्मिन्निति वश्ष्यामीति | इह मा भृत्‌ । 
योऽयमध्वा पाटकिपुत्राद्रन्तव्यस्तस्य यत्परं साकेतादिति | नानिष्टस्वात्‌ | अचरापि 
नानव्यतनवदिव्येवेष्यते | तस्मास्सु्टुच्यते भविष्यति मर्यादावचने ऽवरस्मिन्निस्यक्रि- 
याप्रबन्धा् क्रियाप्रबन्धाथैमिति चेद्ृचनान्थ॑स्यमिति ॥ 


कारविभागे चानहोरात्राणाम्‌ ॥ २। २ । १३७ ॥ 


1४ अनहोरात्राणामिति तद्विभागे प्रतिषेधः ॥ ९ ॥ 
अनहोरत्राणामिति तदिभ प्रतिषेषो बन्तव्यः | यो अयं तरिरशाद्रात्न आगामी 
तस्य यो ऽवरो ऽधेमास इति ॥ 
तेश्च विभगे ॥ २॥ 


तथ विभाग इति वक्तव्यम्‌ ] यो अयं मास आगामी तस्य यो ऽवरः पन्चददाराज्न 
%0 इति || दभ्यं विजानीयाद्मेराज्राणामेवाहोरतरर्विमागे प्रतिषेधो भवतीति | तदाचार्यः 
सुडदत्वान्वाचष्टे ऽनहोरा्राणामिति तेषां विभागे तैथ विभाग इति ॥| 


पर स्मिन्विभाषा ॥२।३।१३८॥ 


कस्मिन्परस्मिन्‌ | कारुविभागे | कुत एतत्‌ | योगविमागकरणसाम््यात्‌† || 


# ३.३. ५३७. { ३.२. १३५; ९३५. 


पा० ३. ३, ९२.०-९४२.| ॥ व्याकस्णपहाभाष्यय्‌ ॥ १९६३ 


छिडमित्ते छङ्‌ क्रियातिपत्तौ ॥ २ । २। १२९ ॥ 


साघनातिपत्तावित्यपि वक्तव्यम्‌ | इहापि यथा स्यात्‌ ¡ अभोक्ष्यत भवान्मांसेन 
यदि मत्समीप आसिष्यतेति || तत्तर्दिं वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | नान्तरेण साधनं 
क्रियायाः भवृत्तिरस्तीति साधनातिपत्तिभ्रेक्करियातिपात्तिरपि भवति तत्र क्रियातिपत्ता- 
विस्येव सिद्धम्‌ ॥ 


भूते च ॥ २1३२ । १४० ॥ 


भूते लृडुताप्यादिषु ॥ ९॥ 
भूते लृङ्ताप्यादिषु* द्रष्टव्यः ] उताध्येष्यत } अप्यधयेष्यत | 


बरोताप्योः ॥ २।२। १७९१ ॥ 
विभाषा गर्हाभरभृतौ भागुतापिभ्याम्‌ ॥ ९ ॥ 10 


विभाषा गहौम्रभृतौ प्रागुतापिभ्यामिति† वक्तव्यम्‌ || वोताप्योरिति ह्युच्यमाने 
सदेहः स्यासाग्वोतापिभ्यां सह वेति | तदाचार्यः सुहद्धूत्वान्वाचष्टे विभाषा गरहा 
प्रभूती परागुतापिभ्यामिति ॥ 


गहायां र्डपिनालोः ॥ २ । २ । १४२ ॥ 
गहौयां लङ़्िधानानयथक्यं क्रियासमाशिविवक्षितत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 15 


गरीयां लङ्धिधिरनर्थकः | किं कारणम्‌ । क्रियामाप्िविवक्षितत्वात्‌ | क्रियाया 
अच्रासमापिगेम्यते | एष च नाम न्याय्यो वतमानः कालो यत्र क्रियापरिसमाप्ता 
भवति तच्र वतैमाने लट्‌ [३.१.१९३ | इत्येव सिद्धम्‌ ॥ यदि वर्तमाने लडि- 
त्येवमत्र लङ्खवति रातृद्ानचै प्रामरुतः+ | इष्येते च शतृशानचौ | अपि मां याजयन्तं 
पद्य | अपि मां याजयमानं परय | 20 





% ३.३. १५३. { ३.३. ९४२-१५१. { २२. ५२४. 


९६४ ॥ व्याकरणपहाभष्यय्‌ ॥ [ म० ३, ३, ३. 


४ केः ¢ क कि 

अनवकुष्यमषयार कवृत्त अपं ॥ २।२।१९०७५॥ 

किवृत्तस्यानधिकारादुत्तरताक्षिवृत्ेग्रहणानथक्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
किवृत्तस्यानंधिकारादुत्तर बारकिवृत्तमरहणमनथंकम्‌ | निवृत्तं किंवृत्त इति* त- 
स्मिन्निवत्ते विरोषेण क भ [= [ [4 (~. ८ „= 4 # 
न्ते ऽ किंवृत्ते चाकंवृत्ते च भविष्यति || इदं तहि प्रयोजनमुपपद सन्ञा 
£ वक्ष्यामीति | उपपदसंज्ञावचने किं प्रयोजनम्‌ | उपपदमतिङ्‌ [२.२.१९] 
इति समसो यथा स्यान | अतिङिति प्रतिषेधः प्रामोति | यद्‌। तर्द लृटः सत्संजञौ 
तदोपपदसंज्ञा भविष्य्रति | भविष्यदधिकार विहितस्य लृटः सत्संज्ञावुच्येते अविदो- 

षृविदहितश्चयम्‌ || 


जातुयदोरिङ्‌ ॥ २ । २ । १४७ ॥ 


स जानुय्दोङिङ्िधाने यदायद्योरुपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 


जातुयदोर्खिङ्कधाने यदायद्योरपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | यदा भवद्िषः क्षत्रियं या- 
जयेत्‌ | यदि भवदिधः क्षत्रियं याजयेत्‌ | 


रेषे खृडयदौ ॥ ३ । २ । १५१ ॥ 


चित्रीकरणे यदिपरतिषेधान्थंक्यमथीन्यत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
18 चित्रीकरणे यदिप्रतिषेधोऽनथंकः | किं कारणम्‌ | अथान्यत्वात्‌ | न हि यदा- 
वुपपदे चित्रीकरणं गम्यते | कं तर्हि | संभावनम्‌$ ॥ 


के षद के ति 
हेतुहेतुमतोरिङ्‌ ॥ २ । २ । १५६ ॥ 
हेतुहेतुमतोर्छङ्ञ ॥ ९ ॥ 
हेतेतुमतोरखिङति वक्तव्यम्‌ | अनेन चेद्यायान्न शाकट पर्याभवेत्‌ | अनेन वचे- 
2० द्यास्यति न शकटं पयोभविष्यति | 


+ ३.२. ९४४. { २,९.१२. 1३.३.९४. , ९१३. १५४. 


१०३. ३, १४५-१६९.] ॥ व्याकर्णपहभाष्यम्‌ ॥ ९६५ 


भविष्यदधिकरिं ॥ ९ ॥ 
भविष्यदधिकार इति वक्तव्यम्‌ | इह मा भृत्‌ | वषैतीति धावति | हन्तीति प- 
तायते ॥ अथेदानीं सतृशानचावत्र कस्मान्न भवतः | 
देवरातो" गलो† आह इतियोगे च सदिधिः, | 
मिथस्ते न विभाष्यन्ते गवाक्षः¶ संशितव्रतः* | 5 


इच्छार्थेषु छिङ्रोयै ॥ २ । २ । १५७ ॥ 


कामप्रवेदनं चेत्‌ ॥ १॥ 
कामपरवेदनं चेद्रम्यत इति वक्तव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ । इच्छन्कटं करोति ॥ 


विधिनिमन्तणामन्वणधीषटसंप्श्रप्राथनेषु लिङ्‌ ॥२।२३।१६९. ॥ 


विध्य्धीषटयोः को विदोषः | विधिनाम प्रेषणम्‌ | अधीष्टं नाम सत्कारपुविका 10 
व्यापारणा || जथ निमन्त्रणामन्लगयोः को विदोषः | संनिहितेन निमन्त्रणं भव- 
व्यसंनिहेतेनामन्त्रणम्‌ | नैषोऽस्ति विदोषः | असंनिहितेनापि निमन्त्रणं भवति सं- 
निह्तिन चामन्त्रणम्‌ | एवं तर्हि यन्नियोगतः कतेव्यं तन्निमन्त्रणम्‌ | कं पुनस्तत्‌ । 
हव्यं कव्यं वा | ब्राक्षणेन सिद्धं भुज्यताभिव्युक्ते ऽधमः प्रत्याख्यातुः | जामन्त्रणे 
कामचारः | 15 

कथं पुनरिदं विज्ञायते } निमन्तणादीनामथं इति | आहोस्विन्निमन्लणादिषु गम्य- 
मानेष्विाते ¡ कथात्र विदोषः | 

निमन्लणादीनामर्थ चेदामन्लये निमन््ये भवन्तमिति मरस्ययानुपपतिः 

प्रकृस्यभिरहितत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 

निमन्तरणादीनामर्थे चेदामन्त्ै निमन्त्रये भवन्तमिति प्रत्ययानुपपात्तिः| किं कार- 20 
णम्‌ | प्रकृत्यमिहितस्वात्‌ | प्रक्ृस्याभिहितः सोऽयं इति कृत्वा प्रत्ययो न प्राभोति | 

द्विवचनबहुवचनाप्रसिद्धभ्वैकार्थत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 

दिवचनबहव चनयोशाप्रसिद्धिः | किं कारणम्‌ | एकाथेत्वात्‌ | एको ऽयमर्थो नि- 
मन्त्रणं नाम तस्थैकत्वादेकवचनमेव प्राजोति ॥ 


क ८.२. ५६. † ८.२. २१९. ] २.५.१४३. (३.२.१२६. ¶ृ ६.९.११३, + ७.४, ४९. 


९६६ ॥ व्याकरणमहाभष्यिये ॥ [म०२. ३, २, 


अस्तु तर्द निमन्लणादिषु गम्यमानेषु | इहापि तह मामति । देवदत्तो भव- 
न्तमामन्लयते | देवदत्तो भवन्तं निमन्लरयत इति | 


सिद्धं तु द्वितीयाकाङ्कस्य प्रकृते मरत्ययार्थं पत्ययविधानात्‌ ॥ ३ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | द्वितीयाकाङ्कस्य धातोः प्रकृते प्रत्ययार्थे प्रत्ययो भवतीति 
४ वक्तव्यम्‌ | के च प्रकृता अथः | भावकर्मकतारः* || भवेस्सिद्धं प्राभोतु भवानाम- 
न्त्रणम्‌ अनुभवतु भवानामन्त्रणामिति यत्र दितीय आकाड्कते | इदं तु न सिध्यति 
आमन्लवै निमन्लया इति । अच्रापि द्वितीय भक्ते | कः | निमन्त्िरेव । 
भामन्तरया आमन्त्रणम्‌ निमन्त्र निमन््रणमिति | कथं पुनर्निमम्तिनौीम निम- 
न्लणमाकाड्केत्‌ | दृष्ट भावेन भावयोगः । तद्यथा | इषिरिषिणा युज्यते खत्वं 
10 च सखरीत्वेन || 
यावता द्वितीय आकाङ्कते ऽस्तु तर्द निमन्तरणादीनामथं इति | ननु चोक्तं 
निमन्लणादीनामथे चेदामन्त्रये निमन्तये भवन्तमिति प्रस्ययानुपपात्तिः प्रकृत्यमिहि- 
त्वादिति । नैष दोषः | योऽसौ द्वितीय आकाङ्धमुते स एव मम प्रत्ययार्थो भवि- 
ष्यति || अयं तर्द दोषो दिवचनवबहवचनाप्रातत द्धिओैकाथंत्वादिति | मैष दोषः | 
15 सुपां कर्मादयोऽप्यर्थाः संख्या चेव तथा तिङाम्‌ । 
सुपां संख्या वेवाथैः क्मादय्च || 
प्रसिद्धो नियमस्तच 
प्रसिद्धस्तच्र नियमः | 
नियमः प्रकृतेषु वा ॥ 
20 अथवा प्रकृतानथानपेकष्य नियमः | के च प्रकृताः | एकत्वादयः | एकस्मिन्ने- 
वैकवचनं न दइयोने बहुषु | इयोरेव द्विवचनं नैकस्मिन्न बहुषु | बहुष्वेव बहुव- 
चनं नैकस्मिन्न इयोरिति ॥ 


परषातिसगंपराप्कारेषु कृयाश्च ॥ २। २. । १६३ ॥ 


किमर्थं रैषादिः ^ ऋ यन्ते ॐ क क क क 
किमथ परेषादिष्वर्थेषु कृत्या विधीयन्ते नाविरोषेण विदहिताः† $त्यास्ते परेषा- 
६ दिषु भाविष्यन्त्यन्यत्र च | प्रैषादिषु कृत्यानां विधानं नियमार्थम्‌ ] नियमार्थोऽ्य- 
मारम्भः | प्रैषादिष्वेव कृत्या यथा स्युरिति ॥ 








1 ३.४, ६९, ॥। ३.४. € 9, 


पा०३, २, ९६२-१६०.| ॥ व्थाकरणमह मध्यम्‌ ॥ १६७ 


भेषादिषु कृत्यानां वचनं नियमार्भमिति चेत्तदनिष्टम्‌ ॥ ९ ॥ 
परेषादिषु कृत्यानां वचनं नियमार्थमिति चेत्तदनिष्टं प्रामोति | न हि प्रैषादिष्वेव 


@५ (ऋ को शनम 


कृ त्या इष्यन्ते | किं तर्हिं | अविदरोषेणेष्यन्ते | बुसोपेन्ध्यम्‌ तृणोपेन्ध्यम्‌ घनघात्यम्‌ ॥ 


विध्यर्थं तु खियाः प्रागिति वचनात्‌ | ॥ 
विष्यथै तु श्ैषादिषु कृत्यानां वचनम्‌ | अयं प्रैषादिष्वर्थषु लोद्धधीयते स॒ $ 
विशेषविहितः स।मान्याविहितान्कृत्यान्वाधते | वासरूपेण कृद्या अपि भविष्यन्ति | 
न स्युः ] किं कारणम्‌ | खियाः प्रागिति वचनात्‌ । प्रािस्त्रया वासरूपः। || 


कालसमयवेलासु तुमुन्‌ ॥ २. । २. । १६७ ॥ 


प्रथमान्तेष्विति वक्तव्यम्‌ | कि प्रयोजनम्‌ | इह मा भूत्‌ | काले भुङ्के 
तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | प्रेषादिष्विति॑ वर्तेते | तच्चावदयं प्रेषादिमरहण- 10 
मनुवत्यंम्‌ | प्रथमान्तेष्विति द्युच्यमान इहापि प्रसज्येत | 
काकः पचति भृतानि कालः संहरति प्रजाः ॥ 
इति श्रीभगवत्पतच्रलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये तृतीयस्याध्यायस्य तृतीये 
पादे द्ितीयमाह्निकम्‌ || पाद समाप्तः || 


मामा णामा कमक 


| धातुसंबन्धे प्रययाः ॥ ३ । 9१ ॥ 


पर्यय इति" वतैमाने पुनः प्रस्ययग्रहणे किमथेम्‌ ] अधातुप्रत्ययानामपि घातु- 
संबन्धे साधुत्वं यथा स्यात्‌ | गोमानासीत्‌ } गोमान्भवितेते। ]| 
इह परयामो भूतकालो भविष्यत्कलेनामिस्तबध्यमानो भविष्यत्कालः संपद्यते | 
5 कस्मान्न भविष्यत्कालो भूतकालेनाभिसंबध्यमानो भूतकालः संपद्यते | 


धातुसंबन्धे प्रत्ययस्य यथाकारविधानास्सिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 
यथाकालविहिता एवैते प्रत्ययाः स्वेषु स्वेषु कालेषु प्रयुज्यन्ते || कथं तर्हि 
काठान्यखं गम्यते | । 
उपपदस्य तु कान्यम्‌ | > ॥ 

10 उपपदस्थैतत्कालान्यत्वम्‌ || कुतो नु खल्वेतदभ्रष्टो मयाजीव्येतदुपपदं भविष्यति 
न पुनजेनितेति } एवं तर््स्त्यादिभिर्योगे ] अस्त्यादिविषयाः प्रत्ययाः साधव इति 
वश्यामि | के पुनरस्त्यादयः | अस्तिभूजनयुः | एवमपि यदास्व्यादीनामेवास्त्या- 
दिभिर्यागस्तदा न ज्ञायते कः कस्य कालमनुवर्त॑त इति | भावि कृत्यमासीत्‌ ] पुत्रो 
जनिष्यमाण आसीत्‌ || एवं तर्द वाक्यमेवेतदेवंजातीयकं प्रयुज्यते | अभ्निषटोमया- 

15 जीच्येतत्तस्मिन्भविता | कस्मिन्‌ ¡ योऽस्य पुत्रो जनिता । कदा | यदानेनाभिषटो- 
मेनेषटं भवतिः || 


क्रियासमभिहारे खोडोयो हिस्र वा च तध्वमोः ॥ ३।४।२॥ 


हिस्वयोः परस्मैषदात्मनेपदग्रहणं रूदिदाभतिषेधार्थम्‌ ॥ ९॥ 
दिस्वयोः परस्मभेपदात्मनेपदग्रहणं कर्तव्यं हिः परस्मेपदानां यथा स्यार्घ् 
20 आत्मनेपदानामिति | किं प्रयोजनम्‌ | लादेराप्रतिषेधार्थम्‌ | लदेदौ दिस्वी मा 
भूतामिति | किं च स्यादि रदेह्ी हिस्त स्याताम्‌ | तिङन्तं पदमिति पदसंज्ञा न 





# ३,५६.९. ¶ ५.२. ९४. म २.२. ६५९. § १.४. २४. 


५।० ३, ४, १-२.] ॥ व्याकर्णयहामाष्यम्‌ ॥ - ९६९ 


स्यात्‌ || मा भुदेवम्‌ । सुबन्तं पदमिति पदसंज्ञा भविष्यति | कथं स्वाद्युत्पत्तिः | 
रकारस्य कृ्वास्रातिपदिकत्वं तदायं प्रव्ययाविेधानम्‌ | ठकारः कृत्तस्य कत्ता- 
सकृ सपरातिपदिकमिति प्रातिपदिकसंज्ञा तदाश्रया प्रातिपादेकाञ्रया स्वाद्युत्पात्तिरपि 
भविष्यति || यद्वि स्वाद्युत्पत्तिः सुपां श्रवणं प्रामोति | अव्ययादिति सुम्नुग्भविष्यति | 
कथमन्ययत्वम्‌ | विमक्तिस्वर प्रतिरूपकाञ्च निपाता भवन्तीति निपातसंज्ञा निपातो 5 
ऽव्ययमित्यभ्ययसंज्ञा || इह तर्द स भर्वा्ुनीहि रुनीदीयेवायं लुनाति तिङतिङः 

| ८.९.२१८ | इति निघातो न प्रामोति ॥ 

समसंल्याथं च ॥ ९ ॥ 

समसंख्यार्थ च हिस्वयोः परस्मैपदात्मनेपदयरहणं कतैव्यम्‌§ | हिः परस्मेप- 

दानां यथा स्यास्स्व आत्मनेपदानां व्यतिकरो मा भूदिति || 10 
न वा तध्वमोरंदिशवचनं ज्ञापकं पदादेरास्य ॥ ३॥ 

न वा हिस्वयोः परस्मैपदात्मनेपदग्रहणं कर्तव्यम्‌ | किं कारणम्‌ | तध्वमोरा- 
देदावचनं ज्ञापकं पदंदेदास्य | यदयं वा च तध्वमोरित्याह तज्ज्ञापयत्याचारयैः 
पदादेदयौ हिस्वाविति ॥ 

तत्र पदादिदो पिच्वाटोः प्रतिषेधः ॥ ४ ॥ 15 
तत्र पदादेरो पिच्वस्याट्च प्रतिषेधो वक्तव्यः | पिच्वस्य तावत्‌ | स॒ भर्वाँ- 
छुनीहि¶ टनीहीव्येवायं लुनाति |' आटः खल्वपि | सोऽहं लुनीहि“ ठुनीदीव्येवं 
लुनानि | पिक्वस्य तावन्न वक्तव्यः | पित्पतिषे्धे† योगविभागः करिष्यते | इह 
सेर्दिभैवति | ततोऽपि | अपिच्च मत्रति यावान्दिर्नाम || आटञ्चापि न वक्तव्यः | आटि 

कृते साद्ुस्यादेशो भविव्यति | इदमिह सप्रधावंम्‌ । आट्ियतामादेरा इति किम 20 
कर्तव्यम्‌ | परत्वादाडागमः | निस्य आदेशः | कृते ऽप्यारि प्रामोत्यक्ृते ऽपि प्रामोति | 
आडपि नित्यः | कृते ऽप्यादेद् प्राभोत्यक्रते ऽपि प्रामोति | अनित्य आद्‌ | अन्यस्य 
कृते ऽप्यादेदो प्रामोत्यन्यस्याज्ते ऽपि प्रामोति राब्दान्तरस्य च प्रामुवन्विधिरनित्यो 
भवति | आदेदो ऽप्यनित्यः | अन्यस्य क्रेत आटि म्रामोत्यन्यस्याक्ृते शब्दान्तरस्य 

च प्रामुवान्विधिरानित्यो भवति | उभयोरनित्ययोः परत्वादाडागमः | आटि कृते 2४ 
साद्ुस्यादेशो भविष्यति ॥ इदं ताह सो ऽहं भुं मुद्कत्येवं भुनजा इति भअसोर- 
लयोपः [६.४.९१९ | इत्यकारलोपो न प्रामोति || समसंख्याथंत्वं चाप्यपरिहतमेव || 





> द.९. ९२; ९.२. ४६; ४.१.२९. ¶ २.४. ८२. रु १.४. ५७ ग ९.९. २७. § १.२. १०. 
¶ २.२. ४; ६.४. ९९३; (३.९.४). ## ३.४. ९२. 1} ३.४. ८७. 
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१.६० | व्याकस्णमहाभाष्यम्‌ । | म० ३, ४. ९, 


अ क ९ 


सिद्धं त॒ छोण्मध्यमपुरूषैकवचनस्य क्रियासमभिहारे दिव॑चनात्‌ ॥ ९ ॥ 


सिद्धमेतत्‌ ] कथम्‌ | लोण्मध्यमपुरूवैकवचनस्य क्रियासमभिहारे दे भवत इति 
वक्तव्यम्‌ ॥ केन विहितस्य क्रियासमभिहारे लोण्मध्यमपुरूषैकवचनस्य द्ि्वंचनमु- 
च्यते | एतदेव ज्ञापयस्या चार्थो भवति क्रियासमभिहारे खोडिति यदयं क्रियासम- 
£ भिहारे लोण्मध्यमपुष्वैकवचनस्य दिव॑चनं रासि | कुतो नु खल्वेतज्ज्ञापकादज 
रोडूविष्यति न पुनयै एवासावविदरोषविहितः स यदा क्रियासमभिहारे भवति त- 
दास्य द्विर्वचनं भवतीति | लोण्मध्यमपुरवैकवचन एव खल्वपि सिद्धं स्यादि 
चान्यैः हिस्वौ सर्वेषां पुरुषाणां सर्येषां वचनानामिष्येते | सूत्रं च भिद्यते || यथा- 
न्यासमेवास्तु | ननु चोक्तं॑दिस्वयोः परसभेपदात्मनेपदग्रहणं , ठदिदामतिषेधार्थ 
10 समसंख्या्थं तेति | नैष दोषः | 


क. (क 


योगविंभागास्तिद्धम्‌ ॥ £ ॥ 
योगविभागः करिष्यते | क्रियासमभिहारे ोडूवति | ततो लोटो हिस्वौ भवतः | 


~ ॐ क [धिति 


लोडिव्येवानुवतेते । रोटौ यौ रिस्वाविति | कथं वा च तध्वमोरिति | वा च त- 


षक कि क 


६वंभाविनों लोट इवस्येवमेतद्िज्ञायते | 


15 यथाविध्यनुप्रयोगः पूवेस्मिन्‌ ॥ २। 9 । ¢ ॥ 


किमर्थमिदमुच्यते | अनुप्रयोग यथा स्यात्‌ | नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | दिस्वा- 
न्तमव्यक्तपदाथकं तेनापरिसमापो ऽथ इति त्वानुप्रयोगेः भविष्यति || इदं तर्हि 
प्रयोजनं यथाविधीति वस्ष्यामीति | एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | समुचये सामान्य- 
वचनस्य | ३.४.५९ | इति वक्ष्यति तचरान्तेरेण वचनं यथाविध्यनुप्रयोगो भविष्यति || 


९ समुञ्चये सामान्यवचनस्य ॥ २। £ । ५ ॥ 


किमथेभिद मुच्यते | अनुप्रयोगो यथा स्यात्‌ | नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | हिस्वान्त- 
मभ्यक्तपदाथेकं तेनापरिसमाप्रोऽथं इति कृस्वानुप्रयोगो भविष्यति | इदं तर्दि प्रयो- 
जनं सामान्यवचनस्येति वश्यामीति | एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ } सामान्यवचन- 


स्यानुपरयोगो ऽसतु विदोषवचनस्येति सामान्यवचनस्थैवानुपरयोगो भविष्यति लघुत्वात्‌ | 


षा० २. 8, ४-९९.| ॥ व्याकरणमरहाभाष्यम्‌ ॥ १.७९ 


उपसंवादाराङ्योश्च ॥ २। ४।८॥ 
उपसंवादाराङ्कयोवेचनानथक्यं लिङर्थत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 


उपसंवादादाङ्कयोर्वचनमनथेकम्‌ | किं कारणम्‌ | लिङ्थत्वात्‌ | लिये ठेट्‌ 
| ३.४.७| इत्येव सिद्धम्‌ || कः पुनर्टिंङ्थः | केचित्तावदाहुः | हेतुहेतुमतोर्लिङ्‌ः 
[३.३.१९६] इति ] अपर आहुः | वक्तव्य एवैतस्मिन्विरोषे लिङ्‌ } प्रयुज्यते ¢ 
हि लोके यदि मे मवानिदं कुयोदहमपि त इदं दव्याम्‌ ॥ 


तुमं सेतेनसेऽसेन्कसेकसेनष्येअध्येन्कष्यकष्येन्टराध्येराध्येन्त- 
वैतवेङ्तवेनः ॥ २ । ¢ । ९ ॥ 

तुमं इत्युच्यते कस्तुमथंः | कतो” । यद्यव नाथस्तुमथग्रहणेन | येनैव ख- 
स्वपि हेतुना कर्तरि तुमुन्भवति तेमैव हेतुना सयादयोऽपि भविष्यन्ति || एवं 10 
तदि सिद्धे सति यत्तुमथेग्रहणं करोति तज्ज्ञापयत्याचायोऽस्त्यन्यः क्तसतुमुनोऽ्थ 
इति ] कः पुनरसौ | भावः | कुतो नु खल्वेतद्धावे तुमुन्भविष्यति न पुनः क्मा- 
दिषु कारकेष्विति | ज्ञापकादयं कतरपकृष्यते न चान्यस्मिन्नथं आदिरयते ऽनिर्दि- 
छा्थौश्च प्रत्ययाः स्वार्थं भवन्तीति स्वार्थे भविष्यति ] तद्यथा | गुपनिल्किद्चः सन्‌ 
[३.१.९] यावादिभ्यः कन्‌ [५.४.२९] इति । सोऽसौ स्वार्थे भवन्माव 15 
भविष्यति || किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ | अव्ययङ्तो भावे भवन्तीव्येतत्न वक्तव्यं 
भवति? ॥ 


उदीचां माङो ग्यतीहारे ॥ २ । ¢ । १९ ॥ 


किमर्थं मेडगः सानुबन्धकस्याच्चभूतस्यः महणं क्रियते नोदीचां मेड इत्येवोच्येत | 
तच्रायमप्यर्थं उदीचां मेड इति व्यतिहारभहणं न कतव्य भवति | किं कारणम्‌ | 20 
तारिषयो हि सः | व्यतिहारविषय एव मयतिः | एवं तरि [सद्धं सति यन्मेडः 
सानुबन्धकस्याच्वभूतस्य ्रहणं करोति तञ्ज्ञपयल्याचार्यो नानुबन्धक्रतममेजन्तत्वं 





‰ ३.४. ६७. { ३.४. २६५. ‡ ६.६. ४५. 


९७२ ` ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ | म० ३. 8, ९, 


भवतीति | किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ | तत्रासरूपसवदिदादाप्मतिषेषे प्रथत 
निर्देशो ऽनाकारान्तस्वादिव्यु्त ˆ तन्न वक्तव्यं भवति ॥ 

किमर्थं पुनरिदमुच्यते न समानकतृकयोः पुवैकाठे [३.४.२९ | इत्येव सिद्धम्‌| 
अपूवैकालार्थो ऽयमारम्भः । पूर्वं यसौ याचते पञ्च(दपमयते || 


श 


४ समानकतैकयोः पूवंकाठे ॥ २ 1 ४। २१ ॥ 


>) 


क 


इह कस्मान्न भवति । पुर्वं भुङ्के पथाद्रजतीति । स्वदाब्देनोक्तत्वान्न भवति | न 


५ 
भ 


तर्शीदानीमिदं भवति पूर्वं मुक््का ततो ब्रजतीति | नैतक्क्रियापीर्वकाल्यम्‌ | किं तर्हि | 
कर्तैष्वकाल्यमेतत्‌ । पूर्वं॑द्यसी मुक्कान्येभ्यो भेोक्तृभ्यस्ततः पशा द्रजस्यन्येभ्यो 
व्रजितुभ्यः | 

10 इह कस्मान्न भवाति | आस्यते भोक्तमिति | कतः कस्मान्न भवति किम।सेराहो- ` 
स्वद्धजेः । भुजेः कस्मान्न भवति | अपुवैकालत्वात्‌ | आसेस्तर्दि कस्मान्न भवति । 
यस्मादत्र ठइूवति | एतदज प्रटव्यं लड कथं भवतीति | ठद्धूत्र वा- 


सरूपेण† भविष्यति | 


समानकलृकयीरिति बहुष्वभाभिः ॥ ९ ॥ 

15; समानकतृकयोरिति बहृषु त्का न प्रामोति | ज्ञात्वा मुत्का पीत्वा व्रनतीति | 
किं युन; कारणं न सिध्यति | द्विवचननिर्दशात्‌ | द्िवचनेनायं निदः क्रियते तेन 
योरेव वैर्वकाल्ये स्याद्रहूनां न स्यात्‌ ॥ 

निद्धत क्रियाप्रधानव्ात्‌ ॥^॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | क्रियाप्रधानत्वात्‌ | क्रियाप्रधानो ऽयं निर्देशः | ना निदे्- 

20 स्तन्त्रम्‌ ॥ कथं पुनस्तेनैव नाम निदेशः क्रियते तच्चातन्त्रं स्यात्‌ | तत्कारी च 
भवांस्तद्धेषी च | नान्तरीयकत्वादच द्विवचनेन निद॑शः क्रियते | अवदयं कयाचेदि- 
भक्त्या केनविद्वचनेन निर्देशः कतेष्यः । तयथा | काथदन्नार्थी शारिकलापं सतुषं 
सपलालमाहरति नान्तरीयकस्वात्‌ | स याबददेयं तावदादाय तुषपलारान्युस्छजति | 
तथा कञ्चन्मांसार्थी मस्स्यान्सराकलान्सकण्टकानाहरति नान्तरीयकत्वात्‌ | स 

28 यावदादेयं तावदादाय शकलकण्टकान्युत्सृनति । एवमिहापि नान्तरीयकत्वाद्धि- 
वचनेन निदेशः क्रियते । न ह्यत्र निरदेदास्तन््म्‌ ॥ एवमपि 


क १.३.०.. †{ २.१५. ९४. 





पा० ३, 9. २९-२४.| ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ ९.७३ 


लोकविक्षानान्न सिष्यति ॥ ३ ॥ 
तद्यथा | रोके ब्राह्मणानां पुर्वे आनीयताभिच्युक्ते सवेपुतरे आनीयते | एवमिहापि 
सवेपुवायाः क्रियायाः प्रामोति | 
अनन्त्यवचनात्तु सिद्धम्‌ ॥ ४॥ 
समानकर्वृकयोरनन्त्यस्येति वक्तव्यम्‌ । सिध्यति । सूत्रं॑तर्दि मिव्यते | यथा- ४ 
न्यासमेवास्तु | ननु चौन्तं समानकतकयोरिति बहृष्वप्रापिरिति । परिहतमेतस्सिध 
त॒ क्रियाप्रधानस्वादिति | ननु चोक्तमेवमपि लोकविज्ञानान्न सिध्यतीति | नैष दोषः | 
सर्वेषाम व्रजिक्रियां प्रति पैीवैकाल्यम्‌ | खात्वा व्रजति भुक्ता व्रजति पीत्वा 
व्रजतीति | एवं च कृट्वा प्रयोगो ऽनियतो भवति | खासा भुक्ता पीत्वा व्रजति | 
पीत्वा खात्वा मुत्ता व्रजतीति | । 10 
व्यादाय स्वपितीच्युपसंख्यानमपुतर काकत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
व्यादाय स्वपितीव्युपसंख्यानं कर्वैव्यम्‌ | किं पुनः कारणं न सिध्यति | अपुवै- 
कारत्वात्‌ | पुर्वं ह्यसौ स्वपिति पशाच्याददाति ॥ 
न वा स्वप्रस्यावरकारत्वात्‌ ॥ & ॥ 
न वा कर्तव्यम्‌ | किं कारणम्‌ | स्वननस्यावरकालत्वात्‌ | अवरकालः स्वपः | 15 
अवरयमसी व्यादाय सुहूतेमपि स्वपिति ॥ 


क के क. 
दभाषाय्प्रथमपूवघु ॥ २ । © | ९४ ॥ 
किमियं प्राप्रे विमाषाल्लेस्विदपरप्रे | कथं च प्राप्रे कथं वाप्राप्र | आमीदेण्य' इति 
वा निवे प्राप्रे न्यच वाभापरे | कि चातः | यदि प्राप्त आमीष्ण्ये अनिष्टा विभाषा 
प्रामोद्यन्यत्र चेष्टा न सिध्यति | अथापरा 20 


अग्रादिष्वम्रा्विधेः समासप्रतिषेधः ॥ ९ ॥ 
अमादिष्वप्रा्रविपैः समासम्रतिषेधो वक्तव्यः† | स तर्द वक्तव्यः | न वन्त 
व्यः | उक्तमेतदभैवाव्ययेन [ २.२.२० | इत्यत्रैवकारकरणस्य प्रयोजनमभमैवाव्ययेन 
यत्तुल्यविधानमुपपदं तरः समासो यथा स्यादमा चान्येन च यत्तुल्यविधानमुपपदं 
तत्र मा भूदिति ॥ 


किमोमिति निमि 








% २.४. २२. ¶ २.२. ९९. † ३.४. २६. 


९७४ + ॥ व्याकरणमहाभाष्य ॥ (म० ३, ४, ९ 


स्वादुमि णमुट्‌ ॥ २ । 9 | २६ ॥ 


१.७ ¢> 


किमयं स्वादुमि मकारान्तत्वं निपात्यते न खमुञ्परकृतः सोऽनुवर्मिष्यते" | 
स्वादुमि मान्तनिपातनमीकाराभावार्थम्‌ | ९ ॥ 
स्वादुमि मान्तनिपातनं क्रियत हेकराभावायंम्‌ | इकारो† मा मृदिति | स्वाद्वीं 
5 कृत्वा यवागूं भृङ्कः स्वादुकारं यवागृं भुङ्के | 
च्यन्तस्य च मकारान्तार्थम्‌ | २॥ 
च्व्यन्तस्य च मकारान्तत्वं निपात्यते ] अस्वादु स्वादु कृत्वा भुङ्के स्वाकारं 
मुङक ॥ 
आच तुमुनः समानाधिकरणे ॥ ३॥ 

७ आच तुमुनः प्रत्ययाः समानाधिकरणे वक्तव्याः | केन | अनुप्रयोगेण | 
किं प्रयोजनम्‌ ] स्वादुंकारं यवागुभुज्यते देवदत्तेनेति देवदत्ते तृतीया यथा स्यात्‌ | 
कि च कारणं न स्यात्‌ | णमुखामिहितः कतेति$ | ननु च भृजिप्रत्ययेनानमिहितः 
कर्तेति कृत्वानाभि!हेता्रयो विधिर्भविष्यति तृतीया ] यदि सस्यभिधाने चानभिषाने च 
कुतचिदनमिधानमिति कृत्वानभिदिताञ्रयो विधिभरिष्यति तृतीया यवाग्वां दितीया 

15 प्रापोति | किं कारणम्‌ | णमुल नभिदहितं कर्मेति || यादि पुनरयं कर्मणि विज्ञायेत | 
मेवे शक्यम्‌ | इह हि स्वादुंकारं यवागं भुङ्क देवदत्त इति यवाग्वां द्वितीया न 
स्यात्‌ | किं कारणं न स्यात्‌ ] णमुलाभिहितं कर्मेति ] ननु च समजिप्रत्ययेनानामि- 
हितं कर्मेति कृत्वानाभेहितान्नयो विषेभोशेष्यति दितीया | यदि सत्यभिधनि चान- 
भिधाने च कुतशिदनभिधानमिःते कृष्वानाभिहिताश्रयो विधिभीवेष्यति द्वितीया देव- 

०दत्ते तृतीयः प्रामो्ि ] किं कारणम्‌ ] णमुलानमिहितः कर्तेति ]] 

अथानेन त्कायामर्थः | पत्कौदनो मुज्यते देवदततेमेति ] वाढम्थः ] देवदत्ते 
तृतीया यथा स्यात्‌ ] किं च कारणं न स्यात्‌ | च्कयाभिहितः कर्तेति ] ननु च भुजि- 
भरत्ययेनानमिहितः कर्ती कत्वानभिहिता्रयो विधिंवेष्यति तृतीया | यदि सत्य- 
भिधाने चानसिधाने च कुतथिदनभिषानभिति कृलवानमिदिताग्रयो विधिमविष्याति 

९? तृतीयौदने द्ितीया मराभोति 1 क कारणम्‌ | त्कयानमिःहैतं कर्मेति || यदि पुनरयं 
कमौणि विज्ञायेत | नैवं द्राक्यम्‌ । इह हि पत्कौदनं भुङ्के देवदत्ते इत्योदमे द्वितीया 





न २.४. २५. ६.२. ६५. † ४,१. ४३. 4 २.४. ६९, § र.४,६७, 


पा० २३. ४, २६३२. | ॥ व्याकरणमहामाध्यम्‌ ॥ १७५१ 


न॒ स्यात्‌ | किं च कारणं न स्यात्‌ | त्कयाभिरहितं कर्मति | ननु च भुजिप्रव्यये- 
नानमिहितं कम॑ति कृत्वानमिहिताञ्नयो विधिर्भविष्यति द्वितीया | यदि सस्यभिधाने 
चानमिधाने च कुतञिदनभिधानमिति कृत्वानभिदहिताञ्रयो विधिभविष्यति द्वितीया 
देवदत्ते तृतीया प्रामरीति | विं कारणम्‌ | त्कयानमिदहितः कर्तोति ॥| 

अथानेन तुमुन्यथः | भोक्तुमोदनः पच्यते देवदन्तेनेति | वादमर्थः | देवदत्ते $ 
तृतीया यथा स्यात्‌ | किं च कारणं न स्यात्‌ | तुमुनाभेदितः कर्तेति | ननु च 


कन क € क १, 


®+ ४००.१ [नाका प 9 [ "१ प क 
पचिप्रत्ययेनानमिदहितः कतति कृत्वानाभेहिताभ्रयो विधिभविष्यति तृतीया | यदि 


क्क क 


सत्यमिधाने चनाभेधामे च कुतचिदनभिधानमिति कृत्वानमिहिताञ्नयो विधिभविष्यति 


क क~ न) 


तृतीयीदने द्वितीया प्रामोति | किं कारणम्‌ | तुमुनानाभिहितं क्मति | यदि पुन- 
रयं कमौणे विज्ञायेत | नैवं श्यम्‌ | इह हि भोक्तमोदनं पचति देवदत्त इत्योदनें 10 
द्वितीचा न स्यात्‌ | किं च कारणं न स्यात्‌ | तुमुनाभिदितं क्म॑ति | ननु च पाचे- 
भत्ययेनानाभिहितं कर्मेति कत्वानाभिदिता्रयो धिधिभविष्यति द्ितीया | यदि सल्य- 
भिधाने चानमिधाने च कुतथिदनमिधानमिति कृत्वानभिहिताञ्नयो विधिभंविष्यति 
दितीया देवदत्ते तृतीया प्रामोति | कै कारणम्‌ | तुमुनानमिहितः कर्तेति ॥ 
अथानेनेहाथः | पत्कीदनं रामो गम्यते देवदत्तेनेति | वाढमर्थः [ देवदत्ते तृती- 15 
या यथा स्यात्‌ | करं च कारणं न स्यात्‌ | त्कयामिहितः कर्तेति | ननु च गमि- 
प्रत्ययेनानमिहितः कर्तेति कृत्वानमिहिताञ्नयो विधिभेविष्याति तृतीया | यदि सत्य- 
भिधाने चानमिषाने च कुतथिदनमिधानमिति कृत्वानभिहिताभ्रयो विधिभेविष्यति 
तृतीया यदुक्तमोदने द्वितीया प्रामोतीति स इह दोषो न जायते || 
, तत्तहिं वक्तव्यमा च तुमुनः समानाधिकरण इति | न वक्तव्यम्‌ [ अभ्ययकृतो 20 
भावे भवन्तीति भावे भविष्यन्ति | किं वक्तव्यमेतत्‌ | न हि | कथमनुच्यमानं 
गँस्यते | तुमथं इति" वर्तेते | तुमथंश्च कः | भावः ॥ 


वषप्रमाण ऊटोपश्चास्यान्यतर स्याम्‌ ॥ २। ४।२२॥ 


ऊलोपास्यान्यतरस्यामहणं शक्यमकतुम्‌ । कथं गोष्पदप्रं वृष्टो देव इति | 
प्रातिः पूरणकमाँं तस्मादेष कः† | यदि को विभक्तीनां श्रवणं प्रामोति | भ्रूयन्त 2 
एवात्र विभक्तयः | तद्यथा | एकेन गोष्पदप्रेण ॥ 





# ३.४.९. ¶ 


४ 

ह, 
॥ । 

९४ 


९७६ ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ | [ म०३. ४.९. 


करणे हनः ॥ २ । © । ३.७ ॥ 


हनः करणे ऽनथके वचनं हिसथेभ्यो णमुल्विधानात्‌ ॥ ९ ॥ 
हनः करणे ऽनथेकं वचनम्‌ | किं कारणम्‌ | हिंसार्थभ्यो णमुल्विघानात्‌ । दिं- 
सार्थभ्यो णमुल्विधीयते* तेनैव सिद्धम्‌ | 
£ अथैव सार्थस्य विधानात्‌ | २ ॥ 
अथंवत्त॒॒हन्तेगैमुल्वचनम्‌ | कोऽथः | अरिंसथेस्य विधानात्‌ | अर्हिसाथाण्ण- 
मुल्यथा स्यात्‌ | अस्ति पुनरयं क्रमिदधन्तिरहिंसाथा यदर्थो विधिः स्यात्‌ | अस्ती- 
स्याह | पाण्युपधातं वेदिं दन्ति || 
नित्यसमासार्थं च ॥ ६ ॥ 
10 नित्यसमासार्थं च हिंसा्थांदपि इन्तेरनेन विषिरेषितव्यः† || कथं पुनरिच्छ- 
तापि हिसाथौडधन्तेरनेन विधिरभ्यः | अनेनास्तु तेन वेति तेन स्याद्भिमतिषेषेन । 
हन्तेः पूर्विप्रतिषेधो वार्भिकेनेव ज्ञापितः । 
यदयं नित्यसमासार्थं चेत्याह तज्ज्ञापयत्याचार्यो ₹हिसाथौदपि हन्तेरनेन विधिभ- 
वतीति | 


15 अधिकरणे बन्धः ॥ २। 9। ०७१ ॥ 


इह कस्मान्न भवति | मामे बद्ध इति | एवं वदेयामि | आपिकरणे बन्धः संज्ञा- 
याम्‌ [४९-४२] | ततः कर्बोरजीवपुरुषयोनेशिवहोः [४ ३] इति | कथमदड्ारेका- 
बन्धं बद्धः चण्डालिकाबन्धं बद्धः | उपमाने कमोणे च [४९] इत्येवं भविष्यति ॥ 


कि 


तियच्यपक्ं ॥ ३ । ४।६०॥ 


20 युक्तोऽयं निर्दरः | तिरथीति भावेतन्यम्‌ | सौओरोऽयं निर्देशाः ॥ 


नाधायेप्रयये च्च्य ॥ २।४।६२॥ 


अग्रहणं किमथेम्‌ | नाधाप्रस्यय इतीयत्युच्यमान इहैव स्यात्‌ द्विधाङ्रत्य | इह 








# २.४. ४८. † ३.४. ४८; २.२. २९. 


पा* ३. ४. २५-६७. | ॥ उयाकरणम्रहाभाष्यम्‌ ॥ २.७७ ` 


न स्यात्‌ द्ैष॑कृत्य^ ] अर्थग्रहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवतति } नाधाप्रव्यये च 
सिद्धं भवति यश्चान्यस्तेन समानार्थः | अथ प्रत्यययहणं किमथेम्‌ | इह मा भूत्‌ | 
हिरुक्ूस्वा प्रथक्ूत्वा ॥ 


अन्वच्यानुरोम्ये ॥ ३ 1 ¢! ६० ॥ 


अयुक्तोऽयं निदेंदाः 1 अनूचीति भवितव्यम्‌ | सौत्रोऽयं निर्देशः | & 


कतेरि कृत्‌ ॥ २ । 9 1६3 ॥ 
किमथमिदमुच्यते । ` 
कतरि कृद्वचनमनादेदो स्वार्थविन्ञानात्‌ ॥ ९ 1 

कतरि कृतो भवन्तीस्युच्यते ऽनादेशे स्वार्थविज्ञानात्‌ | अनिर्दिष्टाथाः प्रत्ययाः 
स्वार्थं भवन्ति | तद्यथा | गुभिज्किद्यः सन्‌ [३.९.९ | यावादिभ्यः कन्‌ [९.४.२९ | 10 
इति 1 एवमिमे प्रत्ययाः कृतः स्वार्थं स्युः | स्वार्थे मा भूवन्कर्तैरि यथा स्युरिच्येव- 
मथेमिदमुच्यते || नैतदास्ति भ्यो जनम्‌ ] यमिच्छति स्वाथे आह तम्‌ | भावे घञ्मवती- 
ति† || कमेथि तर्हि मा भूवन्निति | कमण्यपि यमिच्छत्याह तम्‌ | धः कमणि टन्‌ 
| ३.२.९८९ | इति || करणाधिकरणयोस्तर्दिं मा भूवन्निति | करणाभिकरणयोरपि 
यभिच्छत्याह तम्‌ ¡ ल्युदुरणाधिकरणयोर्भवतीति; ॥ संप्रदानापादानयोस्तर्दि मा 15 
भूवन्निति । संप्रदानापादानयोरपि यमिच्छत्याह तम्‌ ] दादागोतौ संप्रदाने [३.४.७३ 
भीमादयो ऽपादाने |७४ | इति | य इदानीमतोऽन्यः प्रत्ययः शषः सोऽन्तरेण वचनं 
कतेर्थेव भविष्यति || तदेव तर्हि प्रयोजनं स्वार्थे मा भूवन्निति | ननु चोक्तं यमि- 
च्छति स्वाथं आह तं भावे घञ्मवतीति } अन्यः स भावो वाह्यः प्रकरत्यर्थात्‌ } अनेने- 
दानी माभ्यन्तरे भावे स्युस्तत्र मा भूवन्निति कतृग्रहणम्‌ | कः पुनेरेतयोभौवयोर्वि- 29 
रोषः | उक्तो भावभेदो भाष्ये$ || अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ | किं तर्हीति | 


तत ख्युनादिप्रतिषेधो नानावाक्यत्वात्‌ ॥ २॥ 
तत्र ख्युनादीनां प्रतिषेधो वक्तव्यः 1 ख्युनादयः4 कर्तरि मा भुव्निति ] ननु 





ऋ ५.२. ४२; ४५. † ३.३. ८. म ३.३. ११७. $ ३.१. ६७५, 
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थ्‌ द ५ ४. 1, ९९ । 


१०५. ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [म०३. ४. ९, 


च करणे ख्युनादयो विधीयन्ते ते कतरि न भविष्यन्ति | तेन च करणे स्युरनेन च 
कतेरि } ननु चापवादत्वात्ख्युनादयो बाधकाः स्युः | न स्युः | किं कारणम्‌ | नाना- 
वाक्यत्वात्‌ | नाना वाक्यं तच्चेदं च | समानवाक्ये ऽपवारैस्त्सगां वाध्यन्ते नाना- 
याक्यत्वाद्वाधनं न प्राभोति | 


४ तद्र कृत्येष्वेवकारकरणम्‌ ॥ ३ ॥ 
एवं च कृत्वा कृत्येष्वेवकारः क्रियते | तयेरेव कृत्यक्तखलथौः [३.४.७० | 
इति | भावे चाकमेकेभ्य इति^ || किं प्रयोजनम्‌ | 


तच भव्याद्यथंम्‌ ॥ ४ ॥ 
मग्यादिषु समावेशः सिद्धो भवति | गेयो माणवकः सत्ताम्‌ | गेयानि माण- 
10 वकेन सामानीति | 


ऋषिदेवतयोस्तु कृद्धः समविदावचनं ज्ञापकमसमावेरास्य ॥ ५ ॥ 

यदयं कतेरि चर्षिदेवतयोः [ ३.२.९८६ | इति सिद्धे सति समावेदो समावेशार्थं 
चकारं शास्ति तज्ज्ञापयत्याचार्यो न भवति समवेद्रा इति |] किमर्थं तर्द कृवये- 
ष्वेवकारः त्रियते | 


18 एवकारकरणं च चार्थे | ६ ॥ 
एवकारकरणं च चाथ द्रष्टव्यम्‌ | तयोभौवक्म॑णोः कृत्या भवन्ति भन्यादीनां 
कतरि चेति | किं प्रयोजनम्‌ | 
तच भव्याद्य्थम्‌ ॥ ७ | 
मव्यादिषु समावेशः सिद्धो भवति | गेयो माणवकः साघ्नाम्‌ | गेयानि ` माण- 
20 वकेन सामानीति |) 
यत्तावदुच्यत ऋषिदेवतयोस्तु कृडधिः समावेदावचनं ज्ञापकमसमावेशस्येति नैत- 
जज्ञापकसाध्यमपवादैरुत्सगां वाध्यन्त इति | एष॒ एव न्यायो यदुतापवादैरत्सर्गौ 
वाध्येरन्‌ ] ननु चोन्तं नानावाक्यत्वाद्वाधनं न प्राभोतीति | न विदेशास्थमिति कृत्वातो 
नाना वाक्यं भवति | विदेास्थमपि सदेकवाक्यं भवति | तव्यथा | द्वितीये ऽध्याये 
४ दुगुच्यते; तस्य॒ चतुथेषष्टयोरलुगुच्यते$ ऽपवादः || यद्युच्यत एवकारकरणं च 
चार्थं इति कथं पुनरन्यो नामान्यस्यार्थे वतेते } कथमेवकारथार्थे वतैते | स॒ एष 


# ३.४. ६९, २.४. ६८. २.४.६४, ०. § ४.१. ८९; ६.३.९. 


पा० ३, ४, ६९, | ॥ व्याकरणमहाभाष्य पः ॥ १७९ 


एवकारः स्वार्थे वतेते | किं प्रयोजनम्‌ | ज्ञापकार्थम्‌ | किं ज्ञाप्यम्‌ | एतज्जञाप- 
यत्याचायै इत” उत्तरं समविशो भवतीति | किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ | तच 
भव्या्थेम्‌ | मव्यादिषु समवेशः सिद्धो भवति | गेयो माणवकः सापराम्‌ | गेयानि 
माणवकेन सामानीति | यद्येतज्ज्ञाप्यत इहापि समवेदाः प्रामोति | दादागेभौ 
संप्रदाने [३.४.७२ | भीमादयोऽपादाने [७४] इति | अत्रापि सिद्धं भवति | यदयमा- 5 
दिकणे क्तः कतेरि च [७१] इति सिद्धे समावेशे समवेशं शासि तज्ज्ञापय- 
स्याचायैः प्रागमुतः† समवेद्लो भवतीति ॥ 

किं पुनरयं प्रत्ययानेयमः | धतोः परो ऽकारो ऽकराब्दो वा नियोगतः कतौरं 
ब्रुवन्क्स्सज्ञश्च भवति प्रत्ययसंज्ञधेति ] आहोस्ित्संज्ञानियमः | धातोः परो कारो 
ऽकदान्दो वा स्वभावतः कतारं ब्रुबन्क्रतस्संश्च भवति प्रत्ययसं ज्ञेति | कथात्र 19 
विदोषः | 
। नत प्रत्ययनियमे ऽनिष्टपरसद्ः ॥ ८ ॥ 

तत्र॒ प्रत्ययनियमे सत्यनिष्टं प्राप्रोति } काष्ठमिदब्राह्मणः । बरमिदब्राह्मणः | 
एषोऽपि नियोगतः कतारं ब्रुबन्कृत्संज्ञथ स्यासत्ययसंज्ञ्च || 

संक्ञानियमे सिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 15 

संज्ञानियमे सति सिद्ध भवति || यदि संज्ञानियमो विभक्तादिषु दोषः | विभक्ता 
भ्रातरः पीता गाव इति न सिध्यति | प्रत्ययनियमे पुनः सति परिगणिताभ्यः प्रकृ- 
तिभ्यः परः क्तो नियोगतः कतौरमाह न तेमास्तत्र पारेगण्यन्ते प्रकृतयः ॥ 

विभक्तादिषु चाप्रापिः कृतेः म्रत्ययपरवचनात्‌ ॥ ९० ॥ 

विभक्तारिषु च प्रत्ययनियमस्याप्रात्तिः | किं कारणम्‌ । प्रकृतेः प्रत्ययपरव- 20 
चनात्‌ | परिगणिताभ्यः प्रकृतिभ्यः परः क्तः स्वभावतः कतोरमाह न चेमास्तत्र परि- 
गण्यन्ते || न तर्हीदानीमयं साधुर्भवति | भवति साधुनं तु कतरि | कथं तर्हीदानी- 
मत्न ॒कर्वृसवं॑ गम्यते | अकारो मव्वर्थायः$ | विभक्तमेषामस्ति विभक्ताः । 
पीतमेषामासि पीता इति | अथवोत्तरपद लोपोऽ द्रष्टव्यः | विभक्तधना विभक्ताः | 
पीतोदका: पीता इति ॥ ९ 


छः कमणि च भवे चाकर्मकेभ्यः ॥ २ । 9 । ६९, ॥ 


किमथेमिदमुच्यते | ऊ एतेषु साधनेषु यथा स्यात्कतेरि च कमणि च मवि चा- 


# ३.४. ६७. † ३.४. ७२, { ३.४. ७२, § ५.२. ९२७, 


१८० ॥ व्यकिरणयहामाष्यम्‌ ॥ [ म०२, ४, ९. 


कर्मकेभ्य इति | नैतदि प्रयोजनम्‌ | मावकर्मणोरात्मनेपदं विधीयते दोषात्कतीरि 
परस्मैपदमेतावांश्च लो यदुतं परस्मैपदमात्मनेपदं च | स चायमेवं विस्तिः || 
अतं उन्तरं पठति | 

छग्रहणं सकर्मकनिवृच्यथंम्‌ ॥ ९ ॥ 

5 लब्रहणं क्रियते सकर्म॑कनिवृ्त्यथम्‌ | सकमंकाणां भवि लो मा भूदिति || यदि 
पुनस्तत्रैवाकर्मंकम्रहणं त्रियेत† [| तत्तत्राकमेकम्रदणं कतेव्यम्‌ | ननु चेहापि क्रि- 
यते | भावे चाकर्मकेभ्य इति || पराथमेतद्धविष्यति | तयोरेव कृत्य क्तखल्थौः [७० | 
मावे चाकर्मकेभ्य इति || यावदिह लमरहणं तावत्तताकमेकम्रहणम्‌ | इह वा 
रम्रहणं क्रियेत तत्र॒ वाकमंकम्रहणं को न्वत्र विदोषः || अयमस्ति विदोषः | 

10 इह॒ लग्रहणे क्रियमाण आनः करतैरि सिद्धो भवति | तत्र पुनरकर्मकमरहणे क्रिय- 
माण आनः कर्तरि न प्राभोति || तत्राप्यकर्मकमहणे क्रियमाण आनः कर्तरे सिद्धो 
भवति | कथम्‌ | भावक्मणोरित्यतो ऽन्यद्यदात्मनेपदानुक्रमणं स्व॑ तत्कर्चर्थम्‌ || 

विप्रतिषेधाद्यानः कतरे || विप्रतिषेधाद्वानः कतरि भविष्यति | तत्र भावकर्म॑- 
णोरित्येतदस्तु कतरि कृत्‌ [२.४.६७] इति कतरि कदित्येतद्धविष्यति विभ्रतिषेधेन || 

15 सवेप्रसङ्कस्तु || स्वेभ्यस्तु धातुभ्य आनः कतेरि प्रामोति | प्रस्मेपदिभ्यो ऽपि ॥ 
नैष दोषः | अनुदात्ताडेत इत्येष योगोऽ नियमार्थो भविष्यति || यद्येष योगो निय- 
मर्थो विधिने प्रकल्पते | आस्ते देत इति | थ विध्यथं आनस्य नियमो न प्रा- 
भोति [आसीनः शयानः | तथा नेर्विशः [९.२.१५७ | इत्येवमाद्यनुक्रमणं यदि नियमार्थं 
विधिने प्रकल्पते | अथ विध्यथंमानस्य नियमो न प्रामोति || अस्तु तर्हि नियमार्थम्‌ | 

%0 ननु चोक्तं विधिनं प्रकल्पत इतिं | विधिच्च प्रकरुप्रः | कथम्‌ | भावकर्मणोरित्य- 
त्रानुदात्तडित इत्येतदनुवर्विष्यते | य्यनुवर्तत एवमप्यनुदात्तडिःत एव भावकर्म- 
णोरास्मनेपदं भ्रामोति | दवं तर्द योगविभागः करिष्यते | अनुदात्ताङ्त आत्म- 
नेपदं भवति | ततो भावकमंणोः | ततः कतरि | कतेरि चात्मनेपदं भवति | अनुदात्ताडितः 
इत्येव | भावकर्मणोरिति निवृत्तम्‌ ¡ ततः कम॑व्यतिहारे | कर्तरीव्येवानुवर्तेते नु- 

25 दा त्तडित इत्यपि निवृत्तम्‌ || यदप्युच्यते तथा नेर्विक्र इत्येवमाद्यनुक्रमणं यदि 
नियमार्थं निधिन प्रकल्पते ऽय विध्यथंमानस्य नियमो न प्रारोतीस्यस्तु विध्यर्थम्‌ | 
ननु चो्तमानस्य नियमो न प्रामोतीति | नैष दोषः | यथैवात्राप्राप्रास्तडो भव- 
न्सयेवमीनो ऽपि भविष्यति || 


५ १,३.९३; ७८ 1९३, ९३. 1 ९.५, ९०५ ६९.३.९२. ¶ १,३.६५. 


पा० ३. ४, ७७.| ॥ व्याकरश्णमहाभाष्यम्‌ ॥ १९८९१ 


सवेतरापरसङ्गस्तु || सर्वेषु तु साधनेष्वानो न प्रामोति | विप्रतिषेधाद्वानः कतेरौति 
भावकमेगौने स्यात्कतेर्येव स्यात्‌ | इह पुनलंग्रहणे क्रियमाणे कतरि कृदिव्येतदस्तु 
ऊः कमणि च भावे चाकमेकेभ्य इति रः कमणि च भावे चाकमेकेभ्य इत्येतद्ध- 
विष्यति विप्रतिषेधेन || 

सवेप्रसङ्गस्तु || लादेशाः सर्वेषु साधनेषु प्राभोति । शातृक्रसु च भावकमणोरपि 5 
भरामुतः || नैष दोषः | रोषात्परस्मैपदं कतेरीस्येवं ती कतार हियिते ॥ 


टस्य ॥ २। ® । ७५७ ॥ 


लादेरो सर्वप्रसङ्गो विशेषात्‌ ॥ ९ ॥ 
लादेदो सर्वप्रसङ्गः | सवस्य ल कारस्यदेदाः प्रामोति | अस्यापि परामोति | तु- 
नाति लभते | कि कारणम्‌ | अविदोषात्‌ | न हि कशिदिरोष उपादीयत एवंजाती- 10 
यकस्य लकारस्यादे शो भवतीति | अनुपादीयमाने विशेषे सर्वप्रसङ्गः ॥ 
अथंवद्भदणास्तिद्धम्‌ | अर्थवतो लकारस्य म्रहणं न चैषो अर्थवान्‌ | 


अर्थंवद्रहणास्सिद्धामिति चेन्न वणंप्रहणेषु ॥ ‰ ॥ 
अर्थवद्गहणास्सिद्धमिति चेत्तत्न | किं कारणम्‌ | बर्णग्रहणमिदं न चैतहणैमह- 
णेषु भवत्यरथवद्रहणे नानथंकस्येति ॥ 15 


तस्मादिरिष्टग्रहणम्‌ | ३ ॥ 


'तस्मादिशिष्टस्य रकारस्य म्रहणं कर्तव्यम्‌ || न कर्तव्यम्‌ | धातोः [३.९.९१ 
इति वतेते || एवमपि शाला माला मद्व इत्यन्न प्रामोति | उणादयो अग्युखन्नानि 
प्रातिपदिकानि ॥ एवमपि नन्दनः^ अचर प्रामोति | इत्संज्ञात्र वाधिका भविष्यति | 
इहापि तर्द वापेत | पचति पठतीति | इत्कायाभावादनरेत्संज्ञा न भविष्यति | इदम- 20 
स्तीत्कार्य शिति प्रत्ययाप्पुरवैमुदात्तं भवतीव्येष स्वरो यथा स्यात्‌ | लितीद्युच्यते 
न॒ चात्र लितं पयामः | अथापि कथंचिद्चनादरानुवतनादहैत्संज्ञकानामादेशः स्या- 
देवमपि न दोषः | आवचार्यप्वृत्तिज्ञापयति न लदेदो रिक्कृतं भवतीति यदयं णं 
कितं करोति ॥ अथाप्युणादयो व्युत्पान्त एवमपि न दोषः | क्रियते विशिष्ट 
ग्रहणं स्येति ॥ 5 


# ३.९, ९५३४. ¶ ९.३, ८; ९, ‡ ६.९, ९९३, 


१८९ ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [ म० ३, ४, ९. 


कि 


रदेरो वणविधेः पूवंविप्रतिषिद्धम ॥ ४ ॥ 
सादेशो वणैविधे्मेवति पुत्ैविप्रतिषेधेन" | ठदेशस्यावकादाः | पचतु पठतु | 
वर्णविधेरवकाशचः | दध्यत्र मध्वत्र | इहोभयं प्राभोति | पचत्वत्र पठत्वत्रेति | 


लादेशो भवति पूर्वविप्रतिषेधेन || स तर्हि पूवैविप्रतिषेधी वक्तव्यः | न वक्तव्यः | 


5 उक्तवा ॥ ^९॥ 
किमुक्तम्‌ | देश्य व्णविधेरिति† ॥ 


टित आत्मनेपदानां टेरे ॥ ३ 9। ७९ ॥ 


टितं एत्व आत्मनेपदेष्वानप्रतिषेधः ॥ ९ ॥ 


टित एत्व आत्मनेषदेष्वानस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः | पचमानः यजमानः | टित 
10 इत्येत्वं प्रामोति ॥ 
उक्तं वा ॥ २॥ | 
किमुक्तम्‌ । त्ञापकं वा सानुबन्धकस्यादेद्यवचन इत्कार्याभावस्येतिः || नैत- 
दस्त्युक्तम्‌ | एवे किल तदुक्तं स्याद्यद्येवं विज्ञायेत रित्‌ आत्मनेपदम्‌ टिदात्मनेपदम्‌ 
टिदात्मनेपदानामिति । तच न | टितो लकारस्य यान्यात्मनेपदानीव्येवमेतद्विज्ञायते || 
15 अवदयं चैतदेवं विज्ञेयम्‌ | टित्‌ आत्मनेपदम्‌ टिदास्मनेपदम्‌ ठिदास्मनेपदानामिति वि- 
ज्ञायमाने अकुर्वि अत्रापि प्रसज्येत $ | नैष टित्‌ | कस्ततर्दि | ठित्‌ | स चावरयं ठित्क- 
तव्य आदिमं भूदिति ॥ कथमिटोऽत्‌ [३.४.९०६ | इति | इठोऽदाति वक्ष्यामीति | 
तचचावरयं वन्तव्यं पयेवपाद्यस्य मा भूत्‌ | लविषीष्ट“ || इह तर्द इषमूर्जमहमित 
आदि आतो लोप इटि च [६.४.६४ | इत्याकारलोपी न प्रामोति | तस्मादिदेषः |] 
20 आदिस्त कस्मान्न भवति | सप्रददादे शाः स्थानेयो गत्वं प्रयोजयन्ति तानेको नोस्स- 
हते विहन्तुमिति कृत्वादिने भविष्यति | पयेवपाद्यस्य तर्हि कस्मान्न भवति | रवि- 
षीषटेति | असिद्धं बाहिर ङ्गलक्षणमन्तर ङ्गलक्षण इति ॥ इदं तद्युक्तं प्रकृतानामात्मने- 
पदानामेत्वं भवतीति1† | के च प्रकृताः | तादयः || 
आने मुरज्ञापक$5 स्वेस्वे ठिडामिरहिसीरिचः¶ ¶ृ | 





# ३.४. ८६; ६.९. ७७, † ९.४, २४, { २.४, ४९. § ३.४.७८, ' ¶ १.१. ४६. 
##३,४.६०१; ७,२.३५. {| २.४. ४९४, | ३, ४, ७८. §§ ५.२, ८२, ¶ृ¶ू ३.४. ८०,८९. 


६ 


पा० ३.४. ७९-८२. | ॥ व्याकर्णमहाभोष्यम्‌ ॥। १८३ 
~ 


डारौरःसु* टिदटितः प्रकृते तद्ुणे† कथम्‌ || 


परस्मैपदानां णल्पुसुस्थख्थुसणस्वमाः ॥ ३ । ४ । ८२ ॥ 
णलः शित्करणं सवदेराथ॑म्‌ ॥ ९ ॥ 


णल्शित्कतेव्यः | कं प्रयोजनम्‌ | सवोदे्याथम्‌ | शित्सर्वस्येति सर्वादेशो यथा 
स्यात्‌ | अक्रियमाणे हि शकारे ऽलोऽन्त्यस्य विधयो भवन्तीत्यन्त्यस्य प्रसज्येत ॥ 5 


उक्तवा | २ 


किमु्तम्‌ | आनिच्वास्सिद्धमिति॥ | णकारः क्रियते तस्यानिच्वाससिद्धम्‌ || क 
रष परिहारो न्याय्यः | हइकारमसि चोदितः | णकारं करिष्यामि शकारं न 
करिष्यामीति | णकारो वात्र क्रियेत इकारो वा को न्वत्र विदोषः | अवदय 
मत्र णकारो वृद्यथेः करतेव्यो णितीति”” व द्धियेथा स्यात्‌ | नार्थो वृद्यर्थेन णका- 1 
रेण । णिच्े योगविभागः करिष्यते1{ | इदमस्ति गोतो णित्‌ [७.९.९० | | ततो 
ऽल्‌ | अल्‌ च णिद्धवति | तत उन्तमो वेति | एवं तर्हि ककारः क्रियते तस्या- 
नित््वास्सिद्धम्‌ | क एष परिहारो न्याय्यः | शकारमसि चोदितः | ठकारं करि- 
ष्यामि शकारं न करिष्यामीति | ककारो वा क्रियेत शकारो वा को न्वत्र विदोषः | 
अवदयमेवात्न स्वरार्थो ठकारः कतेव्यो रिति प्रत्ययात्पूवैमुदात्तं भवतीत्येष स्वरो 1 
यथा स्यात्‌ः‡ || नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | धातुस्वेरे$ कृते द्िरवचनं तत्रान्तर्यतोऽन्तो- 
दात्त स्यान्तोदात् आदेद्यो भविष्यति | कथं पुनरयमन्तोदात्तः स्याद्यरैकाच्‌ | व्य- 
पदेिवद्भावेन | यथैव तर्हि व्यपदेशिवद्धावेनान्तोदात्त एवमाद्युदात्तोऽपि तत्रान्तय॑त 
आबयुदात्तस्या्युदात् आदेशः प्रसज्येत | सत्यमेवमेतत्‌ | न त्विदं रक्षणमस्ि 
धातोरादिस्दात्तो भवतीति । इदं पुनरस्ति धातोरन्त उदात्तो भवतीति | सों 20 
ऽसौ लक्षणेनान्तोदात्तस्तत्रान्तयतो ऽन्तोदात्तस्यान्तोदात्त आदेशो भविष्यति || एत- 
दप्यदेशदयो नास्त्यदेशस्यान्त उदात्तो भवतीति | प्रकृतितो अनेन स्वरो रभ्य 
प्रकृतिास्य यथेवान्तोदात्तैवमाद्युदात्तापि || दिःप्रयोगे चापि द्विवेचन उभयोरन्तो- 
दात्तत्वं प्रसज्येत | अनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ [ ६.९.१९८ | इति नास्ति यौगपद्येन 
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१८9 ।। व्याकरणमहाभाष्य ॥ [म०३, 8. ९. 


संभवः । पयौयः प्रसज्येत || तस्मात्स्वरार्थो लकारः कर्तव्यः | लकारः क्रियते 
तस्यानिच्वास्सिद्धम्‌ || 
अकारस्य शिस्करणं सवदेदार्थ॑म्‌ ॥ ३ ॥ 
अकारः शित्कतेव्यः | किं प्रयोजनम्‌ } सवदिशार्थम्‌ । शित्सवैस्येति स्वा- 
४ देरो यथा स्यात्‌ | अक्रियमाणे हि शकारे ऽलोऽन्त्यस्य विधयो भवन्तीत्यन्त्यस्य 
प्रसज्येत || ननु चाकारस्याकारवचने प्रयोजनं नास्तीति कत्वान्तरेण राकारं 
सवोदेदो भविष्यति | अस्त्यन्यदकारस्याकारवचने प्रयोजनम्‌ | किम्‌ | 


अकारवचनं समसंल्यार्थम्‌ | ‰ ॥ 
संख्यातानुदेशो * यथा स्यात्‌ ॥ 


10 तस्माच्दित्करणम्‌ ॥ « ॥ 
तस्माच्दाकारः कतेव्यः || न कर्तव्यः | क्रियते न्यास एव | प्रलि्टनिर्छो 
भ्यम्‌ | अ अ अ | सोऽनेकाल्शित्सवंस्य [ ९.१.९९ | इति सर्वादेशो भविष्यति ॥ 


खये खड्त्‌ ॥ ३ । 9! ८५ ॥ 


ल ङ्दसिदिरो जुस्भावप्रतिषेधः ॥ ९॥ 


15 लङ्दतिदेशे जुस्भावस्य प्रातिषेधौ वक्तव्यः | यान्तु वान्तु | लङः शाकटाय- 
नस्थैव [३.४.११९ | इति जुस्मावः परामोति ॥ 


उत्ववचनास्सिद्धम्‌ ॥ २॥ 


उत्वमन्र वाधकं भविष्यति† || अनवकाशा हि विधयो बाधका भवन्ति 
सावकादां चोत्वम्‌ | कोऽवकादाः | पचतु पठतु ] अत्रापीकारलोपः{ प्रामोति | 
0 तव्यधैवोत्वभिकारलोपं वाधत एवं जुस्भावमपि वाधते | न वाधते ] कि कारणम्‌ । 
येन नाप्राप्ते तस्य वाधनं भवति न चाप्राप्त इकारलोप उत्वमारभ्यते जुस्भावे पुनः 
प्रपते चाप्राप्रे च | अथवा पुरस्तादपवादा अनन्तरान्विधीन्वाधन्त इस्येवमुत्वमि- 
कारलोपं वाधते जुस्भावं न वाधते || एवं तर्हिं वष््यति तत्र लङकहणस्य प्रयोजनं 
लडेव यो लड्‌ तत्र यथा स्याह्ङ्द्रावेन यो लङः त्र मा भूदिति ॥ 


गगरी 1 





भन तनकासयावयणय वीः 
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पार २. ४, ८५-१९०२५| ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ १८५५ 
सेधपिच्च ॥ २ 1 9 । ८७ ॥ 


मनः ॥ २ 1 9 । ८९ ॥ 


क 


हिन्योरुत्वप्रातिषेधः ॥ ९ ॥ 
हिन्योरकार स्य प्रतिषेणे व्छव्यः ] लुनीहि टुनानि | एसः [३.४.८६] इव्युलवं 
श्रामोति | 5 
न बोचारणसामर्थ्यात्‌ | ‰ | 
न॒ वा वक्छव्यः ] किं कारणम्‌ ] उचारणसामथ्याद्ोत्वं न भविष्यति } 
अकरघीयथ्ैव हीकरोचारणमुकारोच्रारणादिकारं चोचारयव्युकारं च मोचारयवि 
तस्थेत खयोजनमुत्वे मा भूरिति ॥ 


रत एे।॥३19३९२॥ (4 


एत त्व आटुणप्रतिषेधः ॥ ९ ॥ 
एत रत्व आहृणस्य प्रतिषेधो वच्छव्यः | प्रचावेदम्‌ प्रचामेदम्‌ ¡ आह्ुगे* कृत 
श्व देरिल्यैर्यं प्राघोति ॥ 
न वा बहिरद्ःकक्षणत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 


च वा वक्तव्यः ] कि कारणम्‌ | बहिर ङ्गलक्षणत्वात्‌ ] बाहरङ्गलक्षण आहु 15 
ऽन्तर ङ्खलक्षणनैत्वम्‌ । असिद्धं बहिरङ्गमन्तरङ्गे ॥ 


छिडः सीयुट्‌ ॥ २) 91१०२ ॥ 


यासुडदेः सीयुटरूमतिषेधः ] ९] 
यासुडददेः† सीयुटः प्रतिषेधो वक्तव्यः ] वेनुयुः सुनूयुः ] लिङः सीयुडिति 


५ ५५ 
मो 2 
सीयुट्‌ प्रामोति | 
^ ६.१९, ८७. † ३.४. ९९३. 
24 -प् 


१८६ ॥ व्याकरणयहाभाष्यम्‌ ॥ [ म०२. ४. ९, 


न वा वाक्यापकषात्‌ ॥ २ ॥ 
नवा वक्तव्यम्‌ | किं कारणम्‌ | वाक्यापकषौत्‌ | वाक्यापकषाद्यासुद्‌ सीयुट 
बाधिष्यते || 
सुट्तिथोस्त्वपकषंविन्ञानम्‌ ॥ २ ॥ 
5 सुटोऽपीदारनीं तिथोरपकर्षो विज्ञायेत | कृषीष्ट कृषीष्ठाः || 
अनदेश्च सुडूचनम्‌ ॥ ४॥ 
अनदेध सुडक्तव्यः | कृषीयास्ताम्‌ कषीयास्थाम्‌ । तकारथकारदेलिङ इति 
खण्न प्रामोति ॥ 
न वा तिथोः प्रधानभावानचद्विरोषणं लिङ्हणम्‌ ॥ ५ ॥ 
10 न वा वक्तव्यम्‌ | किं कारणम्‌ | तिथोः प्रधानमावात्‌ | तिथावेवात्र प्रधानं 
तादिदोषणं लिङ्हणम्‌ | नैवं विज्ञायते तकारथ कार देछिङ इति | कथं तर्हि | तका- 
रथकारयोः खड्वति तौ चङ इति || 


यासुट्‌ परस्मेपदे षृदात्तो ङिच्च ॥ ३ । ¢ । १०३ ॥ 


क <> कऽ | क, ककु 


[कंमथं याञुटा 1डन्तवमुच्यते | 


ॐ 
मियो 


15 यासुटो डद्रवचनं पिदर्थम्‌ || ९ ॥ 
पिति वचनानि प्रयोजयन्ति || भथ किमथेमुदात्तवचनं क्रियते | 


उदात्चचनं च | ९ 
किम्‌ | पिदथमेव† | 


आगमानुदात्ता्थं वा ॥ ३ ॥ 

20 अथवैतञ्जञापयव्याचाय आगमा अनुदात्ता भवन्तीति || असत्यन्यस्मिन्प्र- 
योजने ज्ञापकं भवति | उक्तं ेतद्याख॒टो डन्व वनं पिदथैम॒दात्तवचनं चेति शक्य- 
मनेन वक्तु यासुट्‌ परस्मैपदेषु भवत्यपि णिङ्वतीति सोऽयमेवं लधीयसा न्थासेन 
सिद्धे सति यद्वरीयांसं यलमारभते तज्ज्ञापयत्याचायं आगमा अनुदात्ता मवन्तीति; | 
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पू» ३, ४, ९०२९९१०. ॥ व्याकरणपरहाभाष्यम्‌ | ९९७ 


आतः ॥ २।४।११०॥ 


किमिदं जुस्याकार ग्रहणं नियमा्थमाहोस्विस्ापकम्‌ | कथं च नियमा 
स्यात्कथं वा प्रापकम्‌ | यदि सिञ्परहणमनुवरतेते* ततो नियमार्थम्‌ | भथ निवृत्त 
ततः प्रापकम्‌ | कथात्र विदोषः | 
जुस्याकारग्रहणं नियमाथंमिति चेर्सिञ्लुग््रहणम्‌ | ९ ॥ ४ 
जुस्याकारम्रहणं नियमार्थमिति चेस्िज्लुग्महणं कतेन्यम्‌ ] आतः सिञ्लुगन्तारिति 
चक्तव्यम्‌ ] इह मा भृत्‌ | अकाषुः अहार्षुः || अस्तु तर्हि प्रापकम्‌ | 


ॐ, च 


प्रापकमिति चेत्परव्ययरक्षणप्रतिषेधः ॥ ‰॥ 


प्रापकमिति चेसस्ययलक्षणस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः | अभुवान्निति प्रत्ययलक्षणेन 
जस्भावः प्राभोति ॥ 10 


एवकारकरणं च ॥ २ ॥ 

, एवकारकरणं च कर्तव्यम्‌ | जडः शाकटायनस्यैव [ ३.४.९१९ ] इति | नि- 
यमार्थे पुनः सति नाथं एवकारेण | ननु च प्रापकेऽपि सति सिद्धे विधिरारमभ्यमा- 
णोः ऽन्तरेणेत्रकारं नियमार्थो भविष्यति | इष्टतो वधार णा्थेस्तर््यवकारः कर्तव्यः | 
यथैवं विज्ञायेत कुड शाकटायनस्यैवेति | मैवं विज्ञायि लड एव शाकटायनस्येति | 15 
कि च स्यात्‌ | लुङः शाकटायनस्य न स्यात्‌ ] अदुः अपुः अधुः अस्थुः | 


रड्हणं च ॥ ४ ॥ 


लङ्हणं च कर्ेव्यम्‌ ¡ लङः शाकटायनस्थैवेति || नियमार्थे पुनः सति नार्थो 
` छङ्कहणेन ] आतो डित इति वतैते न चान्य आकारादनन्तरो खिम्दस्स्यन्यदतो 
रङः || 20 
अस्तु तर्दिं नियमार्थम्‌ | ननु चोक्तं जुस्याकार ग्रहणं नियमाथंमिति चेस्सिज्लुग्ह- 
णमिति ] नैष दोषः ] तुल्यजातीयस्य नियमः | कथच तुल्यजातीयः । यो द्वाभ्या 
मनन्तर आतश्च सिचथ | अथ तदेवकारकरणं नैव कर्तव्यम्‌ | कर्तव्यं च | कि 
पयोजनम्‌ । उत्तरार्थम्‌ । छिद लिङाशिषि [ ३.५.९१ १५९;९१६ | आधधातुकमेव 
यथा स्ब्रात्‌ ] इतरथा हि वचनादाधधातुकसंज्ञा स्यात्तिङ्हणेन च॒ भ्रदणास्सावे - 2 
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१८८ ए व्याकरणमहामोष्यम्‌ 7 [म०३. ४. ९६. 


धातुकर्सज्ञा* | अथ॒ तद्छङ्हणं नैव कर्तव्यम्‌ | कर्ेव्यं च | किं प्रयोजनम्‌ | 
रुडेवः यो लड्‌ तत्र यथः स्याह्वङ्द्धावेन यो लङ्‌ तत्र मा भूदिति ॥ 


आर्धधातुर्क रषः ॥ २ । ४ { ११७ ॥ 
आधधातुकसंत्तायां धातुग्रहणम्‌ ॥ ९ ॥ 


& आधंधातुकसंज्ञायां पातुम्रहर्णं कतेव्यम्‌ | घातैः परस्या्ैधातुकसंक्ञा यथाः 
स्यात्‌ [ इहं म्प भूत्‌ { वृक्षत्वम्‌ वृक्षतेति | क्रियमाणे चापि धातुग्रहणे 


स्वादिंम्रतिभेधः ॥ ^ ॥ 
स्वादीनां प्रतिषेधो वन्तव्यः [ इह म भूत्‌ | लूभ्याम्‌ लृमिरिति | अनुक्रान्तापेश्च 
रोषभ्ररणम्‌ | एवमपि अभिकास्यति वायुकाम्यतीति प्रामोति{ | तस्माद्धातुभ्रहणं 
80 कतेव्यम्‌ || न कतव्यम्‌ | आ तृतीयाध्यायपरिसमापेधौत्वाधिकारः प्रकृतो ऽनुवतैते | 
कः प्रकृतः [ धातोरेकाचो हलदेः [३.१.२१] इति |[ एवमपि श्रीकाम्यत्ति भू- 
क॑डम्यतीति प्मोति | 
तद्विधान्धस्सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 


विदहितेवि दोर्ण धातु्रहणम्‌ | भतेोर्य विहित इति | धातीरेष विहिनः 
1 संकीत्य धातोरिव्येवं यो विदित इति | 
इति श्रीभगवत्पत्जारेविंरचितेः व्याकर्गमक्ाभ्येः तृतीयस्याध्यायस्य चतुर्थ 
कटे प्रथममाह्निकम्‌ || पादथः समाप्रः | 
| तृतीयो ऽध्यायः सम्कप्तः || 





३.४. १९१३. † २.४. ८५. ‡ २.१.९; ७.३. ४, 


डचाप्परातिपदिकात्‌ ॥ ४।१।१॥ 


डन्चाप्मातिपदिकगरहणं किमर्थम्‌ | उन्चाप्मातिपदिकास्स्वादयो यथा स्युधतिमा 
भुवन्निति । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । धातोस्तव्यदादयो विधीयन्ते * ते ऽपवादत्वाद्या- 
धका भविष्यन्ति | तिडन्तातर्हिं मा भूवन्निति | एकत्वादिष्वर्थषु स्वादयो वि- 
धीयन्ते† ते चात्र तिङडोक्ता एकत्वादय इति कृत्वोक्ताथेत्वान्न भविष्यान्ति [| राबाद- 5 
यस्तर्दि तिङन्तान्मा भूवन्निति | लिथां टाबादय विधींयन्ते{ न च तिङन्तस्य 

लीसेन योगो ऽस्ति || अणादयस्तर्दि तिङन्तान्मा भूवन्निति | अपर्यादिष्वर्थष्वणा- 
दयो विधीयन्ते$ न च तिङन्तस्यापत्यादिभिर्योगिऽस्ति | अथापि कथंचिव्योगः स्यात्‌ | 
एवमपि न देषः । आचायप्रवृततिज्ञापयति न तिडन्तादणादयो भवन्तीति यदयं 
क्र चित्तदधितविषपौ तिङ्दणं करोति । आतिशायने तमबिष्ठनौ तिङश्च [९.२.५९;९६ |10 
इति || अत उन्तरं पठति | 

इयाप्मातिपदिक ग्रहणमद्धभपदसंज्ञाथम्‌ ॥ ९ ॥ 
डन्याप्मातिपदिकमर्हणं क्रियते ऽङ्गभपदसंज्ञाथम्‌ । अङ्गभपदसन्ञाः उ्याप्माति- 
पदिकस्य यथा स्युरिति ॥ 

क पुनरिहाङ्गमपदसंज्ञाथन उन्याप्मातिपदिकम्रहणेना्थः | टाबादिषुः | नैतदास्ति 18 
प्रयोजनम्‌ | म्रहणवद्यष्टाबादयो विधीयन्ते | उगितो डीन्भवति | अतष्टान्भव- 
तीति** | यत्तच्छब्दरूपं गृह्यते तस्मादुत्पत्तिस्तस्थेताः संज्ञा भविष्यन्ति [ अथापि 
कथिदभ्रहणः | एवमपि न दोषः | लियां टाबादयो विधीयन्ते [ यत्तच्छब्द्रूपं 
लियां वर्तेते तस्मादुत्पन्तिस्तस्यैताः संज्ञा भविष्यन्ति || अणादिषु तहिं । अणाद- 
योऽपि म्रहणवद्यो विधीयन्ते | गगीदिभ्यो यञ्‌ [४.९.९०९] नडादिभ्यः फक्‌ 2 
[९९] इति । यत्तच्छब्दरूपं गद्यते तस्मादुत्पत्तिस्तस्थैताः संज्ञा भविष्यन्ति | अथापि 
काथदमहणः | एवमपि न दौषः | अपस्यारैष्वर्थेष्वणादयो विधीयन्ते | यत्तच्छ 
श्दरूपमपत्यादिष्व्थेषु वतैते तस्मादुत्पा्तस्तस्येताः संज्ञा मनिष्यन्ति || स्वाथिकेषु 


1 त 
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९९० ॥ व्याकरणयहःभाष्यम्‌ ॥ [म० ४,९१.९ 


तर्हि | स्वार्थिका अपि ब्रहणवद्यो विधीयन्ते | यावादिभ्यः कन्‌ [ ९.४.१९ | 
प्रज्ञादिभ्योऽणिति ˆ । यत्तच्छब्दरूपं गृह्यते तस्मादुत्पात्तिस्तस्थैताः संज्ञा भविष्यन्ति | 
यस्तद्ये्रहणः | शु्कतरः कृष्णतर इति | अत्रापि न यावच्छुङ्कस्तावच्छुङ्कतरः प्रकृष्टः 
शुकः शुङ्कतरः यत्तच्छब्दरूपं प्रकृष्टे वतैते तस्मादुत्पत्तिस्तस्येताः संज्ञा भविष्यन्ति || 
£ स्वादिषु तर्दिं | एकल्वादिष्वर्थेषु स्वादयो विधीयन्ते | यत्तच्छब्दरूपमेकल्वादिष्व- 
थेषु वतेते तस्मादुत्पत्तिस्तस्थेताः संज्ञा भविष्यन्ति | कथं पुनरिहोच्यमानाः† स्वा- 
दय एकत्वादिष्वर्थषु; शाक्या विज्ञातुम्‌ | एकवाक्यस्वात्‌ | एकं वाक्यं तच्चेदं च | 
यद्येकं वाक्यं तचेदं च किमथे नानादेरास्थं क्रियते | कौरारमान्रमेतदाचार्यो दर्च- 
यति यदेकं वाक्यं सन्नानादेशास्थं करोत्यन्यदपि किंचिर्संमदीष्यामीति ॥ 
10 यच्छयोश्च लु गर्थम्‌ ॥ २ ॥ 
 यच्छयोस्तर्दि कुग्थं ङचाप्मातिपदिकम्रहणं क्रियते | कंसीयपरशष्ययोर्यजजी लु- 
कु [४.३.१६८] इति उन्याप्मातिपदिकात्परस्य कुग्यथा स्यात्‌ | अक्रियमाणे हि 
उन्याप्प्रातिपदिकम्रहणे प्रकृतेरपि लुक्मसज्येत || एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ || यथा- 
परिभाषितं प्रत्ययस्य लुक्शुलुपो भवन्तीतिऽ प्रत्ययस्य भविष्यति | एवमप्युकारस- 
15 कारयोः प्रसज्येत | कमेः सः कंसः | पराञ्छणातीति परभ्ुरिति । उणादयो 
ऽन्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि || 
वृद्धावृद्धावणस्वरद्यज्छक्षगे च पभस्ययविधौ तत्संपन्ययार्थम्‌ ॥ ३ ॥ 
वृद्धावृद्धावणेस्वररव्यज्लक्षणे तर्दि प्रत्ययविधौ तत्सं्र्ययार्थ उन्थाप्मातिपदिक- 
महणं त्रियते | वृद्धात्‌ अवृद्धात्‌ अवर्णान्तात्‌ अनुदात्तदेः व्यच इत्येतानि मातिपदि- 
‰0 कविद्रौषणानि यथा स्युरेति | अथाक्रियमाणे उग्याप्मातिपदिकमहणे कस्थेतानि 
विदोषणानि स्युः | समथेविोषणानि¶ | तत्र को दोषः | उदीनां वृद्धादगोत्रात्‌ 
४.९.९९७] इह च प्रसज्येत | ज्ञानां ब्राह्मणानामपत्यमिति | एतद्धि समर्थं 
वृद्धम्‌ । इह च न स्यात्‌ | ज्ञयोत्रोह्णण्योरपत्यमिति | एतद्धि समथंमवृद्धम्‌ | 
वृद्ध || अवृद्ध | प्राचामवृद्धाक्फिन्बहुलम्‌ | ४.९.९६० | इह च प्रसज्येत । 
४5 ज्ञयोत्रोद्मण्योरपत्यमिति । एतद्धि समर्थमवृद्धम्‌ । इह च न स्यात्‌ | ज्ञानां ब्रांड 
णानामपत्यमिति | एतद्धि समथं वृद्धम्‌ | अवृद्ध || अवर्णं | अत इञ्मवती- 
तीहैव स्यात्‌“ | दक्षस्यापत्यं दा्षिरिति | एतद्धि समर्थमकारान्तम्‌ | इह च न 
स्यात्‌ । दक्षयोरपल्यम्‌ दक्षाणामपत्यमिति | एतद्धि समर्थमनवणौन्तम्‌ | अवर्णं || 





च अ 
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वा० ४, ९, ९. | ॥ व्याकरणमरहाभाष्यम्‌ ॥ ९९९ 


स्वर | अनुदात्तदेरञ्भवतीतीह च प्रसज्येत” | वाचो विकारः खचो विकार 
इति | एतद्धि समथमनुदात्तादि | इह च न स्यात्‌ | सर्वेषां विकार इति | एतद्धि 
समथंमुदात्तादि† । स्वर ॥ व्यज्लक्षण | व्यचष्टनितीह च भसज्येत{ | वाचा तरत 
स्वचा तरतीति | एतडध समथ व्यच्‌ | इह च न स्यात्‌ | धटेन तरतीति | एताद्धि 
समथंमब्यच्‌ || असि पुनः समथंविदेषणे सति किंचिदिष्टं संगृहीतं भवत्याहोस्वि- ५ 
होषान्तमेव | अस्तीत्याह | किम्‌ | साघ्ना तरति वेप्ना तरतीति | एतद्धि समर्थमपि 
व्यऽड्ृप्मातिपदिकमपि | 

अथ उन्यान्प्रहणं किमर्थं न प्रातिपदिकादिष्येव सिद्धम्‌ | न सिध्यति | अप्र- 
स्ययऽ इति प्रातिपदिकसंज्ञायाः प्रतिषेधः प्रामोति | यद्येष उन्धान्महणे हेतुस्तयु- 
दणमपि कर्तव्यं तावपि हि प्रत्ययी | तिम्रहणे तावद्वार्च॑म्‌ | तद्धितः प्रातिपादिक 10 
मितिर्¶ प्रातिपदिकसंज्ञा भविष्यति | ऊङ्कदणे चापि वात॑म्‌ | उवणौन्तादूङ्िषी- 
यते” तज्चैकादेशा एकादेशो कृते ऽन्तादिवद्धावात्पातिपदिकसं ज्ञा भविष्यति || यद्येष 
ऊङो ऽमहणे हेतुरान्प्रहणमपि न कर्तव्यम्‌ 1 आबपि हयकारान्तादिधीयेते ततरैकादेरा 
एकि रो कृते ऽन्तादिवद्भावास्यातिपाेकसंज्ञा भविष्यति | यस्तदयेनकारान्तात्‌ । कुत्चा 
उष्णिहा देवविदोति†† | अच्राप्यकारान्ताद्रत्तरुदेयते | कुज्चानालभेत | उष्णिहक- 15 
कुभौ | देवविश्ं च मनुष्याविरां चेति | इह तावदुषिहककुभाविस्याप एषेतदौत्त- 
रपदिकं हस्वस्वम्‌+‡ | इद खल्वपि देवविशं च मनुष्यविदं चेति नास्ति विदोषो 
ऽकारान्तादम उत्पत्तौ सत्यां व्यच्छनान्ताद्वेति || यत्तावदुच्यत इह तावदुष्णिहककु- 
माविस्याप एवैतदौत्तरपदिकं॒दृस्वत्वमिति सक्ञाछन्दसोरिव्येवं तत्न चैषा सज्ञा 
नापीदं छन्दः | यद्युच्यत इह खल्वपि देवविदां च मनुष्यविदां चेति नास्ति विशो- 20 
षोऽकारान्तादम उत्पत्तौ सत्यां व्यच्छनान्तद्ेति स्वरे विद्येषः | यद्यत्र ॒व्यञ्जञना- 
न्तादुत्पा्िः स्याहिवविामित्येवं स्वरः प्रसन्येत$§ देवविदामिति चेष्यते+4 | 
तस्मात्क एष एवंविषयः || इदं तर्दि पादोऽन्यतरस्यां टाबुचि | ४.९.८६९ | इति | 
ऋचीस्युच्यते तत्र च्छान्दसत्वा दधाविष्यति | ऋचीति नेदं छन्दो विवक्षितं काठकं 
कालापकं मौदकं पैप्पलादकं वा | किं तरि | प्रत्ययाथविोषणमेतत्‌ | ऋक्रुसत्य- 2६ 
यार्थो भवतीति | एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । पदरब्दः पादशब्दसमानाथाऽकारा- 
न्तछन्दसि दृयते | तस्याः सप्राक्षरमेकं पदम्‌ ] एकः पादं इत्यथैः | तस्मादुत्य- 
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१९२२ ॥ व्याकर्णप्हाभाष्यम्‌ ॥ | म० ४.९. ९, 


तिर्भविष्यति || इदं तर्हिं डाबुमाभ्यामन्यतरस्याम्‌ | ४.९.९३ | इति | बहुराजा 
बहुराजे बहुराजा इति || 

द्याग्ग्रहणमन्थकं भ्रातिपदिकम्रहणे लिद्धविशिष्टस्यापि ग्रहणात्‌ ॥ ४ ॥ 

ङूमान््हणमनथेकम्‌ | किं कारणम्‌ | प्रातिपदिकमदणे लिङ्गविशिष्टस्यापि म- 

४ हणात्‌ | प्रातिपदि कम्रहणे लिङ्कविशिष्टस्यापि म्रहणं भवतीत्येषा पारिभाष। कतेव्या || 


कः पुनरत्र विद्धोष एषा वा परिभाषा क्रियेत उन्याञ््रहणं वा | अवरयमेषा परि- 
माषा कतव्या ] बहृन्येतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि । कानि | 
प्रयोजनं सवैनमस्वरसमासतद्धितविधिद्गदुगथम्‌ ॥ ५ ॥ 
सर्वनामधिधिः प्रयोजनम्‌ | सर्वनाप्नः* सुडिडैव स्यात्‌ तेषाम्‌ येषाम्‌ | तासाम्‌ 
10 यासामिव्यत्र न स्यात्‌ ॥ नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | अवणोन्ताट्वान्विधीयते तत्ैकदि- 
श एकादेशे कृते ऽन्तादिवद्धावास्सुडुविष्यति | इदं तर्द प्रयोजनम्‌ । सर्वनाप्नस्तृतीया 
च [ १,३.२७] इहेव स्यात्‌ भवता हेतुना भवतो हेतोरिति ¡ भवत्या हेतुना 
भवत्या हेतोरिव्यत्र न स्यात्‌ | सवेनाम ॥| स्वर | कुद्लकृपकुम्भशालं निके 
[६.२.९०१] इहैव स्यात्‌ कुद्यूरुबिम्‌ । कुद्यलीविलमित्यत्र न स्यात्‌ । 
15 स्वर | समास | द्वितीया न्िितादिभिः सह समस्यते† | इहैव स्यात्‌ कष्टं भितः 
कष्टभितः | कष्टं भिता कष्टभितेव्यत्र न स्यात्‌ || एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | 
भ्रितद्राब्दो ऽकारान्तस्तत्रैकादेदा एकादेशो कृते ऽन्तादिवद्धावादविप्यति || इदं तर्हि | 
पुव॑सदृद्ा [ २,१.२९ | इतीहैव स्यात्‌ पित्रा सदृशः पितृसदृशः | पित्रा स- 
दृदी पितृसदृदीत्यत्र न स्यात्‌ | समास || तद्धिताविधि | अचित्तदस्तिधेनी्क्‌ 
2० [ ९,१.४७ | इहैव स्यात्‌ हास्तिनां समूहो हासिकम्‌ | हस्तिनीनां समुहो हा- 
स्तिकमित्य्र न स्यात्‌ || एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । पुंवद्धावेनैतत्सिद्धम्‌{ || इदं 
तर्हि | प्रमाणे इयसच्‌ | ९.२.२७ | यथेह भवति हस्तिद्रयसम्‌ हस्तिमा्रमे- 
वं हस्तिनीहयसम्‌ हस्तिनीमाल्नमित्यपि यथा स्यात्‌ । तद्धितवेषि | लुक्‌ | ने- 
न्सिद्धवघ्रातिषु च [ ६.३.१९ | इहैव स्यात्‌ स्थण्डिलदायी | स्थण्डिलराथि- 
2 नीत्य्र न स्यात्‌ । लुक्‌ ॥ अलुक्‌ । शयवासवालिष्वकालान्‌ [ १८ | इहैव स्यात्‌ 
ग्रामेवासी । भ्रामेवासिनीत्यन्न न स्यात्‌ | 


मानिनि च विधिपरतिषेधाथंम्‌ ॥ £ ॥ 
मानिनि च बिधिप्रतिषेधार्थं प्रयोजनम्‌ | विध्यर्थं तावत्‌ | क्यदमनिनोध 





* ७.६. ५२. ¶† २.९. २९४. ग ६.२. २५५. 
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६.२.२३६] इहेव स्यात्‌ रद्रोनीयमानी | दशैनीयमानिनीत्यत्र न स्यात्‌ ] प्रतिषे- 
धाथेमपि | वशयति स्वाङ्गचेतोऽमानिनिौ । तस्मिन्करियमाण इहैव स्यात्‌ दीषंमु- 
खमानी | दीधेमुखमानिनीत्यत्र न स्यात्‌ | 
प्त्ययभ्रहणोपचारेषु च ॥ ७ ॥ 

स्ययम्रहणो पचारेषु च॒ प्रयोजनम्‌ ¡ तृजकाभ्यां कर्तरि [२.२.१९] इहैव 
स्यात्‌ अपां सरष्टा | अपां ष्रीव्यत्र न स्यात्‌ || उपचार | अतः कृकमिकंसकुम्भ 
[८.३.४६ | इहैव स्यात्‌ अयस्छम्भः | अयस्कुम्मीत्यज् न स्यात्‌ ]) 

एतान्येतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि यदथंमेषा परिभाषा कर्तव्या } एतस्यां | 
च सत्यां नार्थ उन्यान्यहणेन |] 


अतिभसद्ध उपपदविधौ 1॥ <] 19 


उपपदविधावतिप्रसङ्खो भवति | दिष्परयोस्तापेः [३.२.३९] यथेह भवाति 
द्विषंतप इत्येवं द्विषतीताप इत्यत्रापि स्यात्‌ | 


यञिञोः फकि 1 ९ ॥ 
यनिजोः फक्यतिप्रसङ्खो भवाति† । यथेद भवति गाग्यायणः दाक्षायण एवं 
गार्गेयः दा्षेय इत्यत्रापि स्यात्‌ ॥ नैष दोषः | गत्र वाधको भविष्यति | 15 


समासन्तेषु च ]} ९०] 

समासान्तेषु चातिप्रसङ्गो भवति । राजाहःसखिभ्यष्टच्‌ [९.४.९१] यथेह 
भवति मद्रराजः कदमीरराज एवं मद्रराज्ञी कदमीरराज्ञीत्यजापि स्यात्‌ || नवा 
भवति मद्रराजीति | भवति यदा समासान्तादीकारः | लिङ्गविशिष्टम्रहणे स्वीका- 
रान्तास्समासान्तः सज्येत | तत्र को दोषः | पुंवद्धावशटिरोप्च9 | तत्र मद्रण- ॐ 
जीव्येतद्रूपं स्यान्मद्रराज्ञीति चेष्यते ॥ 

महदच्छे मियादिषु ॥ ९९ ॥ 

मह्दाच्वे प्रियादिष्वतिप्रसङ्घो भवति | आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः 
[६.३.४६] इति यथेह भवति महान्भियोऽस्य महाप्रिय एवं महती प्रियास्य 
महतीपिय इस्यत्रापि स्यात्‌ ॥ किमुच्यते प्रियादिष्विति | यन्न पुंवद्धावः प्रतिषि- 
श्यते¶ | यत्र तु न प्रतिषिध्यते भवितव्यमेव तचात्तवेनेति || 


# ६.२. ४०४, - ४,९, ९०६९. { ४.९.९२९. ऽ ६.२.२५५; ९.४० ६४४. १६.२.३४. 
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९९४ ॥ वयाकरण म्रहाभाष्ययः ॥ [| म० ४.९, ९. 


भित्स्वरे ॥ ९९ ॥ 
चित्स्वरे ऽतिप्रसङ्गो भवति । ्विव्यादिरूदात्तो भवति” | यथेह भवति दाक्षिः 
अहिचुम्बकायनिरेवं दाक्षी अदिचुम्बकायनीत्यत्नापि स्यात्‌ || 


रान्तः स्वरे बाह्यणकुमारयोः ॥ १६३ ॥ 
$ राज्ञः स्वरे ब्राह्मणकुमारयोरतिप्रसङ्खो भवति | राजा च ब्राह्मणकुमारयोरिर्ति 
यथेह भवति राजकुमारः राजब्राह्ण एवं राजकुमारी राजत्राद्यणीत्य्ापि 
स्यात्‌ ॥ 


समाससंघातग्रहणेषु च ॥ ५४ ॥ 
समाससंघातहणेषु चातिप्रसङ्गो भवति । बहोनंञ्वदुत्तरपदमभूति [६.१.१७५ 
10 यथेह भवति बहुगोमान्‌ बहुयवमानेवं बहुगोमती बहुयवमतीत्यत्रापि स्यात्‌ | किमु- 
च्यते समाससंघातम्रहणेधिति | यदवयवम्रहणं प्रयोजनमेव तदस्याः परेभषायाः | 
कु्युलकूपकगुम्भश्चालं बिले [६.१.९०२ कुद्ुलीबिलभमिति यथा ॥ 


विभक्तौ चोक्तम्‌ ॥ ९५ ॥ 
किमुक्तम्‌ | न वा विभक्तौ लिद्गविशिषटाव्रहणादितिः | 
15 शतेऽस्याः परिभाषाया दोषा एतानि च प्रयोजनानि स्युः | एते दोषाः समा भूयांसो 
वा तस्मान्नाथोंऽनया परिभाषया ]। न हि दोषाः सन्तीति परिभाषा न कतैव्या 
लक्षणं वा न प्रणेयम्‌ [`न हि भिक्षुकाः सन्तीति स्थाल्यो नाधिश्रीयन्ते न च मृगाः 
सन्तीति यवा नोप्यन्ते | दोषाः खल्वपि साकल्येन परिगणिताः प्रयोजनानामुदाह - 
रणमाचरम्‌ | कृत एतत्‌ | न हि दोषाणां ठक्षणमस्तीति | तस्माद्ान्येतस्याः परि- 
20 भाषायाः प्रयोजनानि तदथमेषा परिभाषा कव्या प्रतिविषेयं च दोषेषु || 


तद्धितविधानार्थं तु ॥ १६ ॥ 
तद्धितविधानार्थं तु उन्याग्महणं कतेव्यम्‌ ] उयाबन्तात्तद्धितोसपत्तियंथ। स्यात्‌ | 
कालितरा हरिणितरा | खद्रूतरा मारातराऽ ॥ कं पुनः कारणं न सिध्यति | 
विप्रतिषेधाद्धि तदितबलीयस्त्वम्‌ ॥ १५७ | 
2 विप्रतिषेधाद्धि तद्धितोत्पत्तिः प्रामोति ॥ 


# ६.६. ९९४, ¶ ६.२.५९६. तुं ७,९०१*. § ५.१. ५.७; ६.३. ४३२, 





पा० ४, ९, ३.| ॥ व्याकरणमहाभाष्य ॥ १९५ 


तत्र समासान्तेषु दोषः ॥ ९८ ॥ 

तत्र समासान्तेषु दोषो भवति | बहुगोमत्का बहुयवमस्का | समासान्ता अपि 

उन्याबन्तास्स्युः" || 
त्युञ्ञेश्च ग्रहणम्‌ ॥ ९९ ॥ 

वयुडोधापि हणं कर्तव्यं भवति | युवतिका बह्मबन्धुके्ति† || ऊङ्कहणेन £ 
तावन्नार्थः | नास्त्यत्र विशेष उकारान्तादुत्पत्तौ सत्यामृडन्ताह्ा{ || इद तर्द | 
युवतितराऽ$ ब्रह्मबन्धुतरेति¶ ॥ 

तदन्तस्य च प्रत्ययार्थनायोगात्तद्धितानु्पत्तिः ॥ २० ॥ 

तदन्तस्य च उन्धाबन्तस्य प्रत्ययार्थनायोगात्तद्धितोत्पत्तिने प्राभोति | काठितरा 
हरिणितरा ¡ खदट्रातरा मालातरेति | किं कारणम्‌ । उन्याबन्तमेतत्लीप्रधानं न च 10 
खीत्वस्य प्रकषौप्रकर्षौ स्तः || नैष दोषः | न हि किंचिदुच्यत एवंजातीयकाइुत्पत्तव्य- 
मेवंजातीयकान्नेति | एतावढ्च्यते अतिशायने तमबिष्ठनौ तिङध [ ९.३.९९;९६| 
इति यस्य च प्रकर्षोऽस्ति तस्य प्रकर्ष प्रत्ययो भविष्यत्यस्ति चाप्रधानस्य गुणस्य प्रकषः | 
इह खल्वपि स्ुङ्कतरः कृष्णतर इति द्रव्यं प्रधानं गुणस्य च प्रक प्रत्यय उत्पद्यते || 


उक्तं वा ॥ ५९ ॥ 18 
किमुक्तम्‌ | सिद्धं तु लियाः प्रातिपदिकविद्रोषणस्वास्सवार्थे टाबादय इति*” । 
प्ातिपदिकविशेषणं खीव्रहणं स्वार्थिकाष्टाबादयः 1 नैवं विज्ञायते लियामभिधेया- 
यामिति नापि खीसमानाधेकरणास्मातिपदिकादिति | कथं तर्हिं | यत्लियां पभ्रा- 
तिपदिकं वतैते तस्माहावादयो भवन्ति | कस्मन्रथं | स्वाथं इति || ननु चोक्तं त 

समासान्तेषु दोष इति } समासान्ता भपि स्वार्थिका उभयोः स्वाथिंकयोः परत्वात्स- 20 
मासान्ता भविष्यन्ति || कथं कालिकेर्ति† | प्रत्ययस्थात्कास्पूरवस्ये्वं भविप्यति; || 
कथं हरिणिकेति | हरिणश्चब्दः प्रकृत्यन्तरमस्ति | कथं लोहिनिकेति । वक्ष्य- 
व्येतल्लोहितालि ङ्ग वाधनं वेति$5 | | 


ख्ियाम्‌ ॥ ४।९।२॥ 


जियामित्युच्यते का ली नाम | लोकत एते शब्दाः प्रसिद्धाः खी पुमान्नपुस- 





# ५.४.१५६. 1५.३.७५. {५,५.१९२. § ६.३. ३९. ¶ ६.३. ४९४. 
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१.९.६६ ॥ व्याकर्णमहापाष्यम्‌ ॥ [ म० ९. ९. ९. 


कामिति | यद्योके दृ्ैतदवसीयत इय॑स्ल्ययं पुमानिदं नपुंसकमिति सा खींस 
पुमास्तन्नपंसकमिति | किं पुनर्खके दृश्रैतदवसीयत इयं स्व्ययं॑पुमानिदं नपुंसक- 
मिति । लिङम्‌ । किं पुनस्तत्‌ | 
स्तनकेद्रावतीं स्त्री स्यालोमदाः पुरुषः स्यतः । 
& उभयोरन्तरं यच्च तदभावे नपुंसकम्‌ ॥ 
लिङ्खात्स्त्रीपुं सयोज्नाने श्ूङ्कसे रापप्रसस्यते । 
लिङ्गात्वीपुंसयो्लीने सति शरूदसे . टाप्परामोति+ | यद्धि लोके दध्ैतदवसीयत 
इयं खीत्यस्ति तद्धकंसे ॥ 
नरत्वं खरकदीः पद्य 
10 इह चज्चाः परय वध्रिकाः पद्य खरकुटी पद्येति तस्माच्छसो नः पसि 
[६.१.१० द | इति नस्वं प्रामोति | यद्धि लोके व््रैतदवसीयते अयं पुमानिव्यास्ति 
तहभिकादिषु | 
खटटावृ्षो न सिध्यतः ॥ 
खद्रावृक्षयो् लिङ्गं न सिध्यति | यद्धि लोके द्ष्ैतदवसीयत इयं स्व्ययं पुम्ध्र- 


क (0 $ 


15 निति न तत्खद्रुवृक्षयोरस्ति || [कं तहिं तर्योरिङ्खः न्याय्यम्‌ | 


नपसक भवेत्तस्मिन्‌ 
नापुंलकं खद्रुवृक्षयोलिङ्खं न्याय्यम्‌ । किमिदं नापुंसकमिति | नपुंसके भवं 
ना पुंसकम्‌ | 
तदभावे नपुंसकम ॥ 
20 तदभावे लीरपुंसलिङ्धभावे नपुंसकलिङ्गु न्याय्यम्‌ || 
असत्तु मृगतृष्णावत्‌ 
असत्तु खद्रावृक्षयोरलिङ्ग द्रष्टव्यम्‌ [ कथं पुनरसन्नाम लिङ्गं शाक्य श्ष्टुम्‌ | मू- 
मृतष्णावत्‌ | तद्यथा | मृमास्तूषिता अपां धाराः परयन्ि न च ताः सन्ति || 


गन्धवंनगरं यथा । 


28 यथा ग॒न्धर्वनगराणि दूरतो इृदयन्त उपख्त्य च नोपलभ्यन्ते तद्रस्खदावृक्षयो- 
रसदिङ्गः द्टव्यम्‌ || 








~ ३,१.४० † ५.३. ९७ ९८, 


पा० ४, ९. २.] ॥ ध्याकस्णयहाभष्यम्‌ ॥ ९१९७ 


आदित्यगतिवत्सन 
अथवा यथादित्यस्य यतिः सती नोपलभ्यते तद्त्खदर वृक्षयोः सलिङ्गः नोप- 
लभ्यते || 
वस्व्ान्तर्दितवच तत्‌ ॥ 
यथा वखान्तर्दितानि द्रव्याणि नोपलभ्यन्ते तदत्र वृक्षयोः सिङ्ग नोपरभ्यते || 5 
विषम उपन्यासः | वलरान्तर्दितानि द्रव्याणि वज्ञापाय उपलभ्यन्ते खट्ावृक्तयोः 
पनर्यऽप्येते रथकारा वारीवृक्षादनहस्ता मृलासभृत्यामाहृक्ांस्तदेणुवन्ति तेऽपि 
तयोर्सिङ्गः नोपलभन्ते | केनैतदवसीयते खद्धावृक्षयोः सलिङ्ग नोपलभ्यत इति ॥ षदः 
प्रकारैः सतां भावानामनुपरभ्धिर्भवत्यतिसंनिकषदतिविप्रकषोन्मूत्यन्तरव्यवधाना- 
तमसावृतस्वादिन्द्रियरौर्वैल्यादतिप्रमादादेति | अतोऽ कथिदधेतुदरं्ग्यो येन खद्रू- 10 
वृक्षयोः सलिङ्खः नोपलभ्यते | केनैतदव सीयते खदा वृक्षयोः सिङ्ग नोपलभ्यत इति | 
तयोस्तु तत्कृतं दृष्टा 
खीकृतं शब्दं दृष्टा खीत्यवसीयते पुंस्कृतं दृष्ट पुमानिति ॥ 
यथाकादोन ज्योतिषः । 
तद्यथा | आकारां दृष्ट ज्योतिरेति गम्यते ज्योति्निमित्तं चयाकादम्‌ || 1 
अन्योऽन्यसश्रयं सखेतत्‌ 
अन्योऽन्यसंश्रयं स्वेतद्धवति | खीकृतः शब्दः दाब्दक्ृतं च सल्रीत्वम्‌ | एतदित- 
रोतराभ्रयं भवतिं | इतरेतराञ्नयाभे च न प्रकल्पन्ते || 
प्रत्यक्षेण विरुध्यते ॥ 
प्रस्यक्षेण खल्वपि स विरुष्यते य आह खदरावृक्षयोः सचि द्धं नोपलभ्यत इति | 20 
तत्र स्वेन्दरियाविरोधः कृतो भवति न च नाम स्वेन्द्रियविरोधिना भवितव्यम्‌ | 


तदे च सर्वलिङ्कानि दुदु कोऽध्यवसास्यति ॥ 
तटे च खल्वपि सर्वाणि लिङ्गानि दृष्ट तटः तटी तटमिति केस्तदध्यवसा- 
तुमहेतीयं स्स्ययं पुमानिदं नपुंसकमिति | 
तस्मान्न वैयाकरणैः राक्यं लौकिकं लिङ्गमास्थातुम्‌ † अवद्यं च कचचिरस्व-2 $ 
कृतान्त आस्थेयः | कोऽसौ स्वकृतान्तः | 
 . संसयानप्रसवो लिङ्कमास्थेयो स्वकृतान्ततः। 
संस्त्यानप्रसवौ लिङ्मास्थेयौ | किमिदं संस्त्यानप्रसषाविति । 


१९८ ॥ व्याकरणमहाभध्यम्‌ ॥ | म० ४, ९. ९, 


1 क 


संस्त्याने स्त्यायतेद्धटस्त्री सूतेः सप्परसवे पमान्‌ । 
इति । ननु च लोके ऽपि स्त्यायतेरेव दी सृते पुमान्‌ | आधेकरणसाधना 

लोके खी | स्त्यायत्यस्यां गभं इति | कतृसाधन पुमान्‌ | सूते पुमानिति | इह 
पुनरुभयं भावसाधनम्‌ | स्त्यानं ली प्रवृत्तिश्च पुमान्‌ | कस्य पुनः स्त्यानं खी प्रवू- 

४ त्त्वां पुमान्‌ । गुणानाम्‌ | केषाम्‌ । शाब्दस्पदौरूपरसगन्धानाम्‌ | सवो पुनमुतेय 
एवमालसिमिकाः संस्त्यानप्रसवगुणाः शब्दस्पदयरूपरसगन्धवत्यः । यत्राल्पीयांसो गुणा- 
स्तत्रावरतख्रयः शब्दः स्पश रूपमिति | रसगन्धौ न स्वे | प्रवृत्तिः खल्वपि 
नित्या । न हीह कथिस्स्वस्मिन्नारमनि मुहूतेमप्यवतिष्ठते | वधेते वा यावदनेन 
वर्धितव्यमपायेन वा युज्यते | तच्ोभयं सर्वत्र | यद्युभयं सवेत कुतो भ्यवस्था | 
10 विवक्षातः | संस्त्यानाविवक्षायां खी प्रसवविवक्ायां पुमानुभयोरविवक्षायां नपुंसकम्‌ | 


तस्योक्ते लोकतो नाम 


० ॐ 


तस्ये्तौ च वचने रोकतौ नामैतद्वति सी पुमान्नपुंसकमिति ॥| 
गुणौ वा लुपि युक्तवत्‌ ॥ 
वभिकादिषु भुयान्परिहारः | लुपि युक्तवव्यक्तिवचने [९.१.९९| इ्येवमत्र 
15 गुणो भवति || न चैतन्मन्तव्यं स्वमनीषिकयोच्यत इति | पडिष्यति द्याचार्यो 
लिङ्गमरिष्यं लोकाअ्रयत्वालिङ्गस्येति । पुनः परिष्यत्येका्थ इब्दान्यत्वाहृषटं लिङ्गा 
न्यत्वमवयवान्यव्वाचेति" | 
संस्त्याने स्त्यायतेट्स्त्री सूतेः सष्रसवे पुमान्‌ । 
तस्योक्तो लोकतो नाम गुणो वा लुपि युक्तवत्‌ ॥ 
% कथं पुनरिदं विज्ञायते | लियामभिधेयायां यबादयो भवन्तीति | आेस्ि- 
स्ीसमानाधिकरणालातिपदिकादिति | कथात्र विदोषः | 


स्लियामिति स्ल्यथाभिधाने चेहाबादयो द्विवचनबहुवचनानेकमत्य- 
यानुपपत्तिः || ९ ॥ 
जियामिति स्ल्यथोभिधाने चेट्वाबादयो भवन्ति द्विवचनबहुवचनयोरनुपपत्तिः | 
४४ कु मार्यी कुमायः । कि्ोर्यौ किशोयैः । किं कारणम्‌ | एको अयमर्थः लीव्वं नाम 
तस्यैकलत्वादेकवचनमेव प्रामोति || अनेकम्रत्ययानुपपत्तिश्च | अनेकंश्च प्रत्ययो 





# ४.६.९२१. 


पा० ४.९.२३, | ॥ व्याकरणमहाभाष्य ॥ १९९. 


नोपपद्येते | गाग्यांयणी † कारीषगन्ध्या काठितरेति{ | कि कारणम्‌  एकत्वास्स्त्ी- 
त्वस्य | एकोऽयमथः खीत्वं नाम तस्यैकेनोक्तत्वाद्ितीयस्य प्रयोगेण न भवितव्यम्‌ 
किं कारणम्‌ | उक्कार्थानामप्रयोग इति ॥ 


[बा „को [क 


रू्यर्थस्य च प्रातिपदिकार्थत्वास्तियामिति लिङ्गानुपपात्तिः | ९ ॥ 


स्व्यथंस्य च प्रातिपदिकाथेल्वाल्लियाभितीकारो न प्रापोति | अस्तु तर्दि लीस- ४ 
मानाधिकरणासातिपदिकादिति | 


सखरीसमानाधिकरणारिति चेद्ृतादिष्वतिप्रसङ्गः | ३ ॥ 


खीसमानाधिकरणादिति चेद्धुतादिष्वतिप्रसङ्गो भवति | भूतमियं ब्राह्मणी | 
कारणमियं ब्राह्मणी | जवपनमियमुष्टकिति || ख्यथोभिधाने पुनष्टाबादिषु सस्स्विहं 
तावद्ुतमियं ब्राह्मणीति नार ल्रीतवं विवक्षितम्‌ | कि तर्हि | पीतन्यम्‌ | कारण- 10 
भियं ब्राह्मणीति नात्र खत्वं विवक्षितम्‌ | किं तर्हिं | प्राधान्यम्‌ | आावपनमुष्रि- 
केति नात्र खत्वं विवल्ितम्‌ | किं तर्द | संभवनम्‌ ॥ 


षट्‌संत्तकेभ्यश्च प्रतिषेधः ॥ % ॥ 


षटसंज्ञकेभ्यथ प्रतिषेधो वन्तव्यः$ | पच ब्राह्मण्यः | ददं ब्राह्मण्यः || 
स्व्यथाभिधाने पुनष्टाबादिषु सतख नात्र लत्वं विवक्षितम्‌ | किं तर्दि | भेदो 15 
विवक्षितः संख्या || इह च खी हकारो न प्रामोति | न दि तेनैवं तस्य॒ सामाना- 
धिकरण्यमस्ति ॥ 


सिद्धं तु सिया प्रातिपदिकविरेषणत्वास्स्वार्थे टाबादयः ॥ ^ ॥ 


सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | प्रातिपरिकविदोषणत्वात्‌ | प्रातिपदिकविद्रोषणं लीग्रहणं 
स्वार्थिकाष्टाबादयः | नैवं विज्ञायते खियाममिधेयायामिति नापि लीसमानाधिकर- 20 
गादिति | कथं तर्द | लियां यस्मातिपदिकं वतेते तस्माट्ाबादयो भवन्ति ] कस्मि 
चर्थे | स्वाथं इति || अथवा पुनरस्तु खियामभिधियायामिति । ननु चोक्तं जिया- 
मिति स्ट्यथाभिधाने चेद्ाबादयो द्विवचनबहुवचनानेकप्रत्ययानुपपत्तिः स्व्यथंस्य च 
परातिपदिकाथत्वाल्लियाभिति लिङ्खानुपपत्तिरिति | नैष दोषः | यत्तावदुच्यते इ्विव- 
चनबहुवचनयोरनुपपत्तिरेति % 


# ४.१, १०९; ५७; ४६, 1 ४.९. द; १८ च्य, | १. पदे ९.२. ५५ ४,१९.४. इ ४.९.६० 





०० ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [ भ० ४. ९.९. 


गुणवचनस्य चाश्रयतो छिद्धवचनभावात्‌. ॥ & ॥ 


गुणवचनानां हि राब्दानामाभ्रयतो रिङ्गवचनानि भवन्ति | तद्यथा | दुङ्क 
वस्त्रम्‌ मुङ्ञा शाटी सुङ्धः कम्बलः शुद्धौ कम्बल भुङाः कम्बला इति | यदसौ 
द्रभ्यं भितो भवति गुणस्तस्य यललिद्धः बचनं च तद्वुणस्यापि भवति | एवमिहापि 
5 यददो द्रव्यं भितं भवति खरीत्वं तस्य यलि वचनं च तत्खीत्वस्यापि भविष्यति | 
यदप्युच्यते ऽनेकमरत्ययानुपपत्निरिति 


भावस्य च भवयुक्तत्वात्‌ ॥ ७ ॥ 


भावो भावेन युज्यते | तद्यथा | इषिरिषिणा निमन्त्र निमन्तिणा || विषम उप- 
न्यासः | युक्तं तत्रान्यस्वं साधनभेदात्कालमेदाच्च | उक्तं॑तत्रैकस्य वाद्यं साधनं 
10 स्वकालश्च प्रत्ययोऽपरस्याभ्यन्तरं साधनं वतेमानकालथ प्रत्यय इति | इह पुनरेकं 
लीस्वम्‌ || अथेकमप्युपरभ्यते | किं चातः | यद्येक मुपलम्यति द्वितीयमप्युपम्यताम्‌ । 
अथैकमप्यनुमानगम्यं द्वितीयमप्यनुमानाद्म्यताम्‌ || कस्य तावद्भवानेतं गुणं न्याय्यं 
मन्यते खीत्वं नाम | द्रव्यस्य | द्रव्ये च मवतः कः संप्रत्ययः | यदि तावद्ुण- 
समुदायो द्रव्यं का गतियै एते भावाः कृदमिहितास्तद्धिताभिहिताथ | चिकीषां 
15 भोतेर्ति† | अथ मतमेतक्कृदमिहितो भावो द्रव्यवद्भवतीति खीत्वमपि खीत्वेनाभि- 
हितं दरव्यवद्धविष्यति || क्र च तावहोषः स्यात्‌ ] इष्टस्य हि दोषस्य खङ्खः पारे - 
हारो गार्ग्यायणी कारीषगन्ध्या कालितरेति | इह तावद्वाग्यायणीति षित्करणसा- 
मथ्यान्डीष्मविष्यति ] कारीषगन्ध्येति वचनाचान्भविष्यतिऽ | काकितरेति न याव- 
त्काली तावत्कालितरा } ईं तर्हि | प्रकृष्टा काली कालितरा | यत्तच्छब्दरूपं प्रकर्ष 
20 वर्ते तस्यानुक्तं खत्वमिति कृत्वा टान्भविष्यति+ ॥ यदप्युच्यत इह च खी ईकारो 
न प्रामोतीति निपातनादेतसत्सिद्धम्‌ } किं निपातनम्‌ | लियामवन्तिकुन्तिकुरुभ्य 

| ४.९.९७६ | इति ॥ 


खीविषये ङ्यापोरपरसिद्धिरकारान्तादरोनात्‌ ॥ ८ ॥ 
खीविषये उन्यापोरप्रसिद्धिः | सद्धा माला | किं कारणम्‌ | अकारान्तादश्- 
% नात्‌ | न द्यकारान्तता दृयते | ननु चेयं दृरयते | अतिखट्रुः अतिमार इति | 
नैषाकारान्तता ] आप एवेतद्भस्वत्वम्‌”* |] 


# ३,१६०७ ३.३. ९६९५. † ३.२. ५०२; ९.१. ९१९०. { ४.९. ४९. 
§ ४.१. ७४. ¶ ४.९. ४, ५# १. २, ४८. 


प° ४, ९. ४.६. ] ध व्याकरणवहाभाष्यम्‌ ॥1 ९०९ 


सर्वेषां तु स्वरवणोनुपूर्व्तनाथं उपदेशः ॥ २] 
सर्वेषामेव तु प्रातिपदिकानां स्वरवणौनुपूर्वीज्ञानार्थं उपदेदाः कर्तव्यः } राशः | 
षष हाते मा भूत्‌ । पठः ! पठाष इति मा भृत्‌ । मन्चकः | म्जक इति मा भृत्‌ ॥ 
सस्मास्सिद्धम्‌ } ९० ॥ 
चस्मास्सिद्धमेतद्ध वति ॥ अथवेयमकारान्तता इृदयवे । पज्चभिः खट्राभिः उतः ॐ 
पटः पञ्चद्रुः दराखटः* ॥ 


अजाद्यतष्टाप्‌ ॥ © 1 १ । ७ ॥ 


शद्रा चामहद्पवा ॥ ९ ॥ 


शद्रा चामहस्पू्वेति वक्तव्यम्‌ । शूद्रा ] भमहल्युवेति किमथेम्‌ ¡ महाशवरी? ॥ 


जतिः॥ २॥ 10 

जातिरिति व्तव्यम्‌ ¡ या हि महती दुद्रा महाद्यूदा सा भवति] 

शुद्र शब्दोऽजादिषु प्यते तत्र कः प्रसङ्खो यन्महत्पुवात्स्यात्‌ } त्रैव प्रामोति नाथैः 
तिषेषेन ] तदन्तविधिना प्राभोति ] महणवता प्रातिपदिकेन तदन्ताविधिः प्रतिषि- 
ध्यते ] एवं तर्हिं ज्ञापरयत्याचार्यो भववीह तदन्तविधिरिति | किमेतस्य ज्ञापने 
प्रयोजनम्‌ । भवती अतिभवती महती अतिमहती अत्र तदन्तविधिः सिद्धो भवति$ | 15 
जातिरिति च वदयामीति ॥ यद्येतञ्ज्ञाप्यते पञ्चाजी दशाजी ¶ अत्रापि प्रामोति^*| 
नेष दोषः ¡ अजादिमिरत्र लियं विश्येषयिष्यामः ¡ अजादीनां या खीति ॥ 


उगितश्च ।॥ ४।९१। ६1 


कथमिदं चिज्ञायते | उगितः प्रातिपदिकादिति । आलेस्विदुगिदन्तासातिपरिका- 
दिति } किं चातः | यदि विज्ञायत उगितः भातिपरिकादिति सिद्धं भवती महती 20 
अतिभवती अतिमहतीति न सिध्यति } तदन्तविधिनाः भविष्यति } महणवता प्राति- 
परिकेन तदन्तातिधिः प्रतिषिध्यते }} अथ विज्ञायत उगिदन्तास्ातिपदिकादिति सिद्ध 
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१०२ ॥ ध्याकरणमहाभाष्यय्‌ ॥ [ म० ४. ९. ९. 


मतिभवती अतिमहती भवती महतीति न सिध्यति | व्यपदेशिवद्भावेन भविष्यति । 
व्यपदेशिवद्धावो ऽप्रातिपदिकेन | उभयथा च निर्गोमती निर्यवमतीति न सिध्यति | 
कि कारणम्‌ | प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स तददिभेहणं भवतीति || यथेच्छसि तथास्तु | 
अस्तु तावदुगितः प्रातिपदिकादिति | कथमतिभवती अतिमहतीति | तदन्तविधिना 
४ भविष्यति । ननु चोक्तं अहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तावेधिः प्रतिषिध्यत इति | 
न्ैतसातिपदिकम्रहणम्‌ | - परातिपदिकाप्रातिपदिकयोरेतद्रहणम्‌ ॥ अथवा पुनरस्त्‌- 
गिदन्तास्ातिपदिकादिति । कथं भवती महतीति | व्यपदेशिवद्भावेन भविष्यति | 
ननु चोक्तं व्यपदेद्धिवद्धावो ऽप्रातिपदिकेनेति | नैतसातिपदिक्रहणम्‌ | प्रातिपदि- 
काप्रातिपदिकयोरेतद्रहणम्‌ || यदप्युच्यत उभयथा निर्गोमती नियैवमतीति न सिध्य- 
10 ति किं कारणम्‌ प्रत्ययम्रहणे यस्मात्ल तदादेर्हणं भवतीति नैतसत्ययमहणम्‌ | 
प्रस्ययाप्रत्यययेोरेतद्भहणम्‌ । कथम्‌ । वर्णोऽप्युगिसत्ययोऽप्युभित्मातिपदिकमप्युगित्‌ || 


धातोरुगितः प्रतिषेधः | ९ ॥ 
धातोरुगितः प्रतिषेधो वन्तव्यः } उखासखरद्राद्यणी | पण॑ध्वद्भाद्यणी | 
अन्ततेश्चोपसंद्यानम्‌ ॥ २॥ 
16 अञ्चततेथोपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । प्राची प्रतीची | 
उगित्यज्चतिग्रहणात्सिद्धमधातोः ॥ ३ ॥ 


उगित्यन्चतिम्रहणादधातोः सिद्धम्‌" | भगचतिम्रहणं नियमार्थं भविष्यति } अश्च- 
तेरेबोगितो धातोनोन्यस्योगितो धातोरेति ॥ 


वनोरच॥9७।१1७॥ 
20 इह कस्मान्न भवति । निभ्ुनी अतियूनीति | अथेवद्रहणे नानथेकस्येति ॥ 
एवमपि मघोनी अत्र म्रामोति | मघवन्द्राब्दो व्युत्पन्न प्रातिपदिकम्‌ ॥ 
वनो न हराः ॥ ९॥ 


वनो र चेत्यत्र हशान्तान्न भवतीति वक्तव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ । सहयुध्वा 
ब्राह्मणीति ॥ यदि न हद्य इत्युच्यते शर्वरीति न सिध्यति | विहितविशेषणं 


# ७,९, €०, 





पा० ४, १.७-९०.]  व्याकरणम्रहाभाष्यय्‌ ॥ २०३ 


हदमदणम्‌ | हदान्ताद्यो विदित इति ॥ एवमपि प्रेचवंरीति न सिध्यति | कथं 
चात्र तुमागमः । छन्दसत्वात्‌ | डीत्रावपि तरिं च्छान्दसत्वारेव भविष्यतः || 

हरं छन्दासि डीत्री वक्तव्यौ | यज्वरीरिषः ] यज्वनीरिषः | 

रविधाने बहुव्रीहैरुपसंख्यानं प्रतिषिद्धत्वात्‌ ॥ २ ॥ 

रविधाने बहुत्रीहेरुपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | बहुधीवरी बहुपीवरी | किं पुनः कारणं 5 

न सिध्यति | प्रतिषिद्धत्वात्‌ | अनो बहुन्रीहेः | ४,९.९२ | इति प्रतिषेधः प्रामोति ॥ 
अनो बहुत्रीहिप्रतिषेधे वोपधालोपिनो वावचनम्‌ ॥ ३ ॥ 

अनो बहूवरीदिप्रतिषेषे वोपघालोपिनो वेति वक्तव्यम्‌ || अन्यथा. कृत्वा चोदि- 
तमन्यथा कृत्वा परिहारः | यथो पसंख्यानं चोदितं तथा नित्याभ्यां डीत्राभ्यां भवित- 
व्यम्‌ ] यथा प्रिहारस्तथा विभाषया भवितव्यम्‌ || यथो पसंख्यानं चोदितमेवभापि 10 
विभाषया भवितव्यं न ह्यत्र डीन्दुलंभः | तिद्धोऽज् डीन उपधालोपिनोऽन्यतर- 
स्याम्‌ [४,१.९८ | इति | ॐीप्संनियोगेन र उच्यमानो =न्येन सति न स्यारिव्ये- ` 
वमर्थमुपसंख्यानं चोद्यते | किं पुनः कारणं ङीप्संनियोगेन र उच्यते | इह मा 
भूत्‌ | सुपवा चारुपर्वेति ॥ तन्तदयुपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | न कतेव्यम्‌ | वक्ष्यति डाबु- 
भाभ्यामन्यतरस्थाम्‌ [४.१.९२ | इत्यत्रान्यतरस्यांहणस्य प्रयोजनं डाप्मतिषेषान्यां 15 
मुक्ते डीत्रावपि यथा स्यातामिति ॥ 


न षटस्वस्नादिभ्यः ॥ | १.।१०॥ 
कस्यायं प्रतिषेधः } डीबनन्तरस्तस्य॑ प्रतिषेधः ॥ अथेदानीं ङीपि प्रतिषिद्धे 
वट्संज्तानामन्ते ङुमप्तेः राष्ुयत्तिः कस्मान स्यात्‌ । 
अत इति प्राभोति$ । असिद्धो नलोपस्तस्यासिद्ध त्वान्न भविष्यति | पारगणि- 20 
तेषु कार्येषु नलोपो ऽसिद्धो न चेदं तत्र परिगण्यते । इदमपि तत्र परिगण्यते | 
कथम्‌ | 
प्रत्याहाराचापा सदम्‌ 
सुबिति नेदं प्रत्ययग्रहणम्‌ | किं तर्हि | प्रत्याहारमरहणम्‌ | क॒ सनिविष्टानां 
भत्याहारः | प्रथमेकवचनालमभृत्या चापः पकारात्‌*“ ॥| यदि मव्याहारमरहणं 
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२०४ 1 त्याकरणमहामोष्यम्‌ ॥ [म० ४.९.९९. 


दोषस्त्विखे 
इवे दोषो भवति [ बहुचर्मिका | प्रत्ययस्थास्कास्पुवंस्थातः [७.२.४४ | इतीव 
न प्रामोति || 
तस्पान्नोभौ ॥ 
४ तस्माखटूसं्ञकेभ्य उभौ न भवत इति वक्तव्यम्‌ [| तत्तर्दिं वक्तव्यम्‌ | न 
वक्तव्यम्‌ | जिथाम्‌ [ ४.१.३२ | इति वतेते खियां यस्पराभोति तस्य प्रतिषेषः | 
षटसन्नामन्ते ऊपे रादुखयत्तिः कस्मान्न स्यात्‌ ( 
प्रत्याहाराच्यापा सिद्ध दोषस्ते तस्पान्ोभो ॥ 


डाब्रुभाभ्यायन्यतर स्याम्‌ ॥४।१।१२. ॥ 


10 किम्थमुभाभ्यामिव्युच्यते [ उभाभ्यां योगाभ्यां डाग्यथणा स्यान्मनन्तादनन्ताच 
बहुव्रीहेः* || नैतदसि प्रयोजनम्‌ | प्रक्ृतमुभयमनुवतते | 
अथान्यतरस्यांग्रहणं किमथेम्‌ | अन्यतरस्यां ङाल्यथा स्याडापा मूक्ते प्रतिषेधोऽपि 
यथा स्यादिति ॥ नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | इह डाबप्युच्यते प्रतिषेषोऽपि तावुभौ वचनादवि- 
 ष्यतः || इदं तर्हि प्रयोजनं डाप्मतिषेधाभ्यां मुक्ते ओीबपियथा स्यात्‌ | सिद्धोऽत्र डीबन 
18 उपधाल्ेपिनो ऽन्थतरस्याम्‌ [४.१.२८ | इति || अथ तदन्यतरस्यांग्रदर्ण श॒क्यम- 
कतुम्‌ } वाढं दाक्यम्‌ | कथम्‌ | इह डाबप्युच्यते प्रतिषेधोऽपि डीबपि तत्सर्वे वच- 
नाद्भविष्यति | नैवं राक्यं विज्ञातुम्‌. | अक्रियमाणे हि तत्रान्यतरस्यांग्रहणे ऽनव- 
काश्यो डीब्डाप्पतिषेषौ वात | ङाप्परतिषेधावप्यनवकारौः तौ वचनाद्विष्यतः | 
सावकाद्लौ डाप्पतिषेषौ | कोऽवकादाः | पवा चारुपर्वेति [ तस्मात्तदन्यतरस्यां- 
20 महणं कव्यम्‌ ॥ इदं तु खल्वन्यतरस्याप्रहणं शक्यमकर्तुम्‌ । इदमप्यवदयं कर्त- 
व्यम्‌ | कि प्रयोजनम्‌ | डाप्मनिषेधाग्यां मुक्ते डीत्रावदि यथा स्यातामिति | रविधा 
बहुब्रीदेरुपसंख्यानं चोदितं { तन्न वक्तव्यं भवति || 
अथेह कथं भवितव्यम्‌ | बहवः अनो स्यां रथ्यायाम्‌ बहवो युवानों ऽस्यां 
शारायामिति | बहरुक्रा बहुयुकेति मव्रितव्यम्‌ | का स्पसिद्धिः | डाष्टिरोपः 
25 प्रसारणं प्रसारणपरपूरवसवं नद्ृत्ेति कपू> || कया तावन्न भवितव्यम्‌ | किं कार- 
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पौ० ४. ९. ९३-९४ | 1 व्याकरणपहामाष्यय्‌ ॥ २०५ 


णम्‌ | नद्यन्तानां यो बहुत्रीरिरिस्येवं तद्िज्ञायते न चैष नद्यन्तानां बहुव्रीहिः | 
प्रसारणेनापि न भवितव्यम्‌ } वक्ष्यत्येतत्‌ | चादीनां प्रसारणे नकारान्तम्रहणमनका- 
रान्तप्रातिषेभायथौभिति" । परपूर्वस्वेन चापि न भवितव्यम्‌ | वक्ष्यत्येतत्‌। संप्रसारण- 
पवेत्वे समानाङ्गमदणमसमानाङ्गपतिषेधाथेमिति† ]] तस्माद्रहुशचा बहुयुवेति भवि- 
तव्यम्‌ ॥ ॥ 


अनुपसर्जनात्‌ ॥ ४ । १. । १४ ॥ 


अनुपसजेनादिति किम्थेम्‌ | बहुकुरुचरा मथुरा | पियकुरुचरा मथुरा ॥ नैतदस्ति 
प्रयोजनम्‌ | कुरुचर रन्दाखत्ययो विधीयते तत्न कः प्रसङ्गो यद्रहक रुचर शब्दा- 
सस्यात्‌ | नैव प्राभोति नार्थः प्रतिषेधेन | तदन्ताविधिना$ प्रामोति || अत उन्तरं पठति | 


अनुपसञजनग्रहणमनर्थकं भातिपदिकेन तदन्तविधिप्रतिषेधात्‌ ॥ ९॥. 10 
अनुपसजेनपहणमनथेकम्‌ । किं कारणम्‌ | भरातिपादेकेन तदन्तविपिप्रतिषेधात्‌ | 
ग्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिः प्रतिषिध्यते || 


ज्ञापकं तु पूर्त तदन्तामरतिधेधस्य ॥ ९ ॥ 
एवं तर्द ज्ञापयत्याचार्यैः पूरवेत्र तदन्तविधिप्रतिषेधो न भवतीति || किमेतस्य 
ज्ञापने भरयोजनम्‌ | भवती अतिभवती महती अतिमहतीत्यत्र 4 तदन्तविधिः सिद्धो 15 
भवति | नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | उन्कमेतद्र्णो ऽप्युगिखत्ययो प्युगिखातिपदिकमप्यु- 
गिदिति** ॥ इदं तर्दि | बहुधीवरी बहुषीवरीति †† | एतदपि नासि प्रयोजनम्‌ । 
अत्राप्युक्तं॑रविधाने बहत्रीहेरुपसंख्यानं प्रतिषिद्धत्वादितिः‡ ॥ इदं तर्द | अति- 
धीवरी अतिपीवरी ॥ 


पूर्वसूरत्रनिर्देरो वापिशालमधीत इति ॥ ३ ॥ %0 
ुरवसूत्रनिरदेशो वा पुनरयं ब्रटव्यः | पूर्वसूत्रे ऽपधानस्योपसर्जनमिति संञा क्रियते | 
यावद्भूयालधानादुत्पत्तव्यमभरधानान्नेति तावदनुपसजेनादिति । किं प्रयोजनम्‌ | आ- 
पिदालमधीत इति | आपिद्रालमधीते ब्राह्मणी आतिशला९9 ब्राह्मणी | भणन्तादिती- 
कारो¶¶ृ मा भूदिति | अथानुपसजंनादि्युच्यमाने कस्मादेवात्र न भवति | अणन्तं 





# ६.४. १३३५. † ६.१९, ५०८१,  { ४,१.१५. ६ १.५. ७२, ¶ ४.१. ६. 
भग ४,६, ६१५, 1 ४,१९.७. क ४.९. ७४ ६६ ५.२. ६०१; ४.२. ९५२; ५९ ६४. कृष २.९. १५. 


२०६ ॥ व्याकर्गमपहाभाष्यम्‌ ॥ [ म० ४,९. ९, 


दयेतदनुपसर्जनम्‌ | नानुपस्जनम्रहणेनाणन्तं वि्ेभ्यते | अणन्तादनुपसजेनादिति | 
किं तर्द | अणेव विशेष्यते | अण्योऽनुपसजनमिति ॥ 


जातिराब्देभ्यस्त्वतिप्रसद्धःः ॥ ४ | 
जातिरान्देभ्यस्त्वतिप्रसङ्गो भवति | अवन्ती कुन्ती ˆ गान्धारी† ॥ 


5 सिद्धं तु जातेरनुपसर्जनत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ | अमुपसजैनादिव्युच्यते न च जातिरुपसजंनम्‌ ॥ 
एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | लियाम्‌ [४.९.३ | हति वतेते तेनाणं विरोषयि- 
ष्यामः } लियां योऽण्विहित इति | एवमपि काराकस्ज्िना प्रोक्ता मीमांसा काशच- 
सल्ली काराङ्त्ल्ी मधीते काराङत्ल्ञा ब्राह्मणी अत्र प्रामोति | नैष दोषः | अध्ये- 
10 ज्याममिधेयायामण हकारेण भवितव्यं यथ्चत्राध्येच्याममिभेयायामणुक्तो लुपः स 
यश्च भ्रुयत उत्पन्नस्तस्मादी कार इति कृत्वा पुनने भविष्यति || 
इदं तर्द प्रयोजनं प्रधानेन तदन्तविधिर्यथा स्यात्‌ | कुम्भकारी नगरकारीः | 
अत्र हि प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स तददेभ्रहणं भवतीस्यवयवादुत्पत्तिः प्रामोति । कद्र 
हणे गतिकारक पुवस्यापि अरहणं भवतीति संघातादुत्पत्तिमेविष्यति | कद्रहण इल्यु- 
15 च्यते न चैतत्कृद्रहणम्‌ | कृदङृद्रहणमेतत्‌ | कृदप्ययमण्तद्धितोऽपि । एवं ॑तर्दी- 
कारान्तेन समासो भविष्यति | यद्येवं लभ्येत कृतं स्यात्तत न लभ्यम्‌ | किं 
कारणम्‌ | अचर हि गतिकारकोपपदानां कृद्धिः सह समासो भवतीति समास एव 
तावद्भवति समासे च कृतेऽवयवादुत्पात्तिः प्रामोति | अवयवादुत्पन्तौ सत्यां को 
दोषः | कौम्भकारेयोऽ न सिध्यति | अवयवस्य वृद्धिस्वरौ¶ स्याताम्‌ | तस्मा- 
20 दनुपसजेनाधिकारः | 
अनुपसजनाधिकारे जातेडष्विधाने सुपर्ण्या उपसंख्यानम्‌ ॥ ६ ॥ 
अनुपसर्जनाधिकारे जतेङीव्विधाने* पण्या उपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | इपर्णी || 


न वा समासस्यानुपसजंनस्वाञ्नातिवाचकत्वाच राब्दस्य सामान्येन 
ङीष्विधानम्‌ ॥ ७ ॥ 


2 न वैष दोषः | किं कारणम्‌ | समासस्यानुपसजनत्वात्‌ | समासोऽत्रानुपसजैनम्‌। 


४.९.९७६; ९७६; ६५. 1 ४.१.९६९; १०८५ ६५. [३.२.१६ ४.९.१५.  § ४.९.९२०. 
¶ ७.२. ११९.८; ६.१. १६५५. + ४,१. ६४. 


पा० ४. ९.,९४.| ॥ व्याकस्णपहाभाष्यय्‌ ॥ 2०७ 


स॒ च जातिवाचकः | समासस्यानुपसजनत्वात्तस्य च जातिवाचकत्वाच्छब्दस्य 
सामान्येन डगष्भविष्यति | जातेरलीविषयादयोपधात्‌ [४.९.६३] इति ] कथं 
कृत्वा चोदितं कथं कृत्वा परिहारः | बहुर्रीिरेति कृत्वा चोदितं तत्पुरुष इति 
कृत्वा परिहारः | | 

इति श्रीभगवत्पतच्ञलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये चतुथस्याध्यायस्य प्रथमे पादे ५ 
प्रथममाह्निकम्‌ ॥ 


९७८ ॥ व्याकरणद्हाभष्यय्‌ ॥ [म०४,९. २. 


टिड्ाणद्दयसब्दप्रञ्मात्रच्तयप्ठक्‌ठञ्कञ्करपः ॥ 2 । १९।१५॥ 
ग्रहणे सानुबन्धकस्योषसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 


द प्रहणे सानुबन्धकस्योपसंख्यानं कर्मव्यम्‌ | कारिकेयी हारिकेयी* || किं 
पनः कारणं न सिध्यति | 
प अननुबन्धकग्रहणे हि न सानुबन्धकस्य ॥ > | 
अननुबन्धकम्रहणे हि सानुबन्धकस्य म्रहणं न भवतीस्येषा परिभाषा कर्तव्या | 
कान्येतस्याः परिभाषायाः पभयोजनानि | तव्यभरहणे† तव्यद्भहणं मा भूत्‌ | दिष्परहणे{ 
दिवुमरहणं मा , भूत्‌ ॥ ननु चेयमपि कतेव्या तदनुबन्धकम्रहणे ऽतदनुबन्धकम्रहणं 
नेति । कान्येतस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि । यद्रहणे$ ण्यद्रहणं मा भृत्‌ | अङ्- 
10 हणे चङ्कहणं मा भूत्‌ । अञ्परहणे णज्यदणं मा भूत्‌ || तद्धे एते परिभषे कर्तव्ये | 
न॒ कर्तव्ये | आचा्यमवृत्तिज्ञापयति भवत एते परिभाषे यदयं वामदेवाड्ढ्यड्ी 
[४.९.९] इति ययती डितौ करोति ॥ तत्तर्पसंख्यानं कर्षैष्यम्‌ | न कर्तव्यम्‌ । 
अननुबन्धको ढबद्राब्दः लियं नास्तीति कृत्वा सानुबन्धकस्य प्रहणं विज्ञास्यते । 
ननु चायमस्ति शिलाया दः [५.३.१०२] इति | नैष लियां वतैते | अयं तर्द 
15 सभाया यः ढञछन्दासे | ४.४.१०९;९०६ | इति | एषोऽपि न लखियां वर्वते | 
किं कारणम्‌ | तत्र साधुः [४.४.९८] इति वर्तेते कथं खी नाम सभायां साध्वी 
स्यात्‌ ॥ 
अञ्ग्रहणमनथकं तदन्ताद्धि डीन्विधानम्‌ ॥ ३ ॥ ` 
अञ्पहणमनथेकम्‌ | किं कारणम्‌ ¡ तदन्ताड उीन्विधानम्‌ } तदन्ताद्यज- 
20 न्तान्डीन्विधीयते । शाङ्गरवाद्जो ङीन्‌ [४.९.७३] इति ] न चास्ति विदोषो 
ऽजन्तान्डीनो वा ङपो वा | तदेव रूपं स एव स्वरः || 
न वा जत्यधिकारात्‌ | ४ ॥ 


न वानर्थकम्‌ | कं कारणम्‌ | जात्यधिकारात्‌ । जातेरिति^* तजानुवर्ते ऽजा- 
स्यथोऽयमारम्भः । ओत्सी ओदपानी {1 ॥ तचावदयं जाति्रहणमनुवरस्येम्‌ । 








+ ४.१.१९०. ग २.२०१९. {१,९.८४ § ६.१.२५६. ¶ ७,४.२६. 
न= ४,१९. ६३. †{ ४.९, ८६. 


पा० ४. ९. ९५-१५७. | ॥ व्याकर्णम्रहाभाष्यम्‌ ॥ २०९, 


अनधिकारे हि पुंयोगादाख्यायां डीन्प्रसङ्गः ॥ ५ ॥ 

अननुवतेमनि हि जातिय्हणे पुंयोगादाख्यायां डीन्प्रसज्येत ¦ वैदस्य ली 
वैदीति || यदि तर्ह्यस्य निबन्धनमस्तीदमेव कर्तव्यं तन्न कर्तव्यम्‌ | तदप्यवरयं 
कर्तव्यम्‌ | अक्रियमाणे हि तस्मिच्वेदस्य भगिनी तरैदी परत्वाञ्नातिलन्ष्णो उष्‌ 
ङपं वधित | डीनि पुनः सति परत्वान्डीन्डोषं वाधते ॥ 5 

ख्युन उपसंख्यानम्‌ | & ॥ 

ख्युन उपसंख्यानं कतेव्यम्‌ । आद्यंकरणी सुभगंकरणी || 

अत्यल्पमिद मुच्यते ख्युन इति । नञ्ज्ञञ) कक्ख्युस्तरुणतुनानामुपसं ख्यानम्‌ | 
नञ्ख्ञजीकक्ख्युंस्तरुणततुनानामुपसंख्यानं कतेव्यम्‌ । नञ्‌ खञ्‌ | जैणी वैींली§। 
ईकक्‌ । रा्तीकी याष्टीकी | ख्युन्‌ | आद्यंकरणी सुभगंकरणी | तरुण तलुन | 10 
तरुणी तलुनी ॥ 


यश्च ॥ ४।१।१६॥ 


आपत्यम्रहणं कर्तव्यं द्वीपायजः प्रतिषेधाथेम्‌ । इह मा भृत्‌ | दैष्येति* || 
तत्तर्दि वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | नैवं विज्ञायते कञ्क्ररपो यजेति | कथं 
तर्द | कञ्करपो ऽयजधेति || 15 


प्राचां ष्फ तडितः ॥ १ १७॥ 


तद्धितवचनं किमथेम्‌ | 


तद्धितवचनं धितः प्रातिपदिकादीकाराथ॑म्‌ ॥ ९ ॥ 
तद्धितवचनं क्रियते षितः प्रातिपदिकादितीकारो यथा स्यान्‌†† || नैतदसि प्रयो- 
जनम्‌ | षित्करणसामर्यादेवात्रेकारो भविष्यति | यथेव तर्हि षित्करणसामर्थ्यादभ्रा- 20 
तिपदिकादपीकारो भवव्येवं प्रातिपदिकादिव्यस्यानुवर्वनसामर््यादषितोंऽपि प्रातिषदि- 
कादीकारः स्यात्‌} | अस्त्यन्यत्मातिपदिकानुवृत्तौ प्रयोजनम्‌ । किम्‌ | उत्तरार्थम्‌ | 
अत इञ्‌ [४.१.९९ | दाक्षिः ॥ 
# ४,९. ‰८, † ४.५, ६३. 1३२,५९ 6५.९.८० बृर्,द् 


न ४,३. ५०, 11 ९.२. ४६; ४.६. ४६. {4 ४.१९. ६. 
2१ 4 -17 


२९० ॥ व्याकरणमह भाष्यम्‌ ॥ [म० ४,१,२, 


स्वन ोहितादिकतन्तेभ्यः ॥ ४।१।१८॥ 


सर्वज्नमहणं किंमथंम्‌ | प्राचामेव हि स्यत्‌ | नैतदासि भरयोजनम्‌ } सिद्धं प्राचां 
पूर्वेण † | इदं तर्हि प्रयोजनं सर्वेषां यथा स्यात्‌” | आवय्यायनी | चाप वाधित्वा 
ष्फो यथा स्यात्‌ || 
¢ रोहितादिषु राकल्यस्योपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ | 
लोहितादिषु शाकल्यस्योपसंख्यानं कव्यम्‌ | शाकल्यायनी ॥ यदि पुनरयं 
शकलशब्दो लोहितादिषु पद्येत । तवं शक्यम्‌ | इह हि शाकल्यस्य च्छान्लाः 
चाकलाः कण्वादिभ्यो गोते [ ४.२.१९९ | इत्यण्न स्यात्‌ || एवं तर्हि 
कण्वान्ु शाकलः पूर्वः 
10 कण्वदाब्दाच्डाकलश्राष्दः पुवैः पठितव्यः |] 
, कतादुत्तर इष्यते । 
कतरा्दाष्द्राकलठदाष्द उत्तरः पठितव्यः | 
पूर्वोत्तरौ तदन्तादी 
पर्वोत्तरौ गणी तदन्तादी द्रष्टव्यौ | ये कण्वादयस्ते शकलादयः | ये कतपर्थ- 
1४ न्तास्ते दाकलपयेन्ताः || किं प्रयोजनम्‌ | 
ष्फाणो तन्न प्रयोजनम्‌ ॥ 
तत्रैवं सति ष्फाणौ सिद्धी भवतः | 


कण्वात्तु दाकलः पूर्वः कतादुत्तर इष्यते । 
पूर्वोत्तरे तदन्तादी ष्फाणो तत्र प्रयोल्नम्‌ ॥ 


% कीरव्यमाण्डूकाभ्यां च ॥ ¢ । १ ।१९ ॥ 


कौरव्यमाण्डूकयोरासुरेरुपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
- कौरभ्यमाण्डूकयोरासुरेरुपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | आसुरायणी | 





*# ४.९. १९. ¶† ४.१. ७९५. नु ६.४, ९४८, 


पा० ४, ९, १८-२५. | ॥ व्याकरणमहाभाष्य म्‌ ॥ १९१ 


छश्च ॥ ५ ॥ 
शेति वक्तव्यम्‌ । आदरीयः* कल्पः |] 


वयसि प्रथमे ॥ ४७।१।२०॥ 


घयस्यचरम इति वक्तव्यम्‌ | इहापि यथा स्यात्‌ । वधूटी चिरण्टीति ॥ 

इह कस्माच्च भवति | उत्तानाया लोहितपादिका हिवर्षा तिवर्षेति | नैतानि ४ 
वयो वाचीनि | कथं तहि वयो गम्यते | संबन्धात्‌ || यदि तां थत्र संबन्धाहयो 
गम्यते तत्र न भवतीहापि न प्रभोति | कुमारीति | अत्रापि संबन्धादयो गम्यते । 
कोऽसौ संबन्धः | योऽसौ पुसासंप्रयोगः ॥ संबन्धादेवात्र वयो गम्यत इह पुनः 
संबन्धसंबन्धात्‌ । इह तावदुन्तानदायेति यदा कत्वं विशेषितं भवति तत उत्त- 
रकालं वयो गम्यते | लोदहितपादिकेति यदा बहुव्रीदयथ। विदोषितस्तत उन्त- 10 
रकालं वयो गम्यते | द्विव निव्षैति यदा दिग्वर्थो विदोषितस्तत उत्तरकालं 
वयो गम्यते || यदि तर्द यत्र संबन्धदेव वयो गम्यते तत्र भवतीहापि ताह प्रामोति। 
कन्येति । निपातनादेतस्सिद्धम्‌ | किं निपातनम्‌ | कन्यायाः कनीन च [४.१.९९६ 
इति ॥ 


अपरिमाणविस्ताचितकम्बस्येभ्यो न तहितद्कि ॥ ¢ । १.।२२॥.४ 


इमो हो प्रतिषेधावुच्येते तत्रैकः शक्योऽवक्तुम्‌ । कथम्‌ । एवं वश्यामि । 
परिमाणान्तात्तदधितलुकरि उपैव्भवतीति | तन्नियमार्थं भविष्यति | परिमाणान्तादेव 
तद्धितलुकि उीन्भवति नान्यत इति | ततो विस्ताचिनकम्बल्येभ्यो नेति । ताद 
तलुकीत्येव ॥ 


बहू्रीहिरूधसो डीष्‌ ॥ ¢ । १ । २५९ ॥ %० 


ऊधर नकारो लिद्ाधिकारे ॥ ९॥ 
ऊधसो नकारो लिङ्घाधकारे कर्त्यः | इह मा भृत्‌ । महोधाः पजन्य हति ॥ 





* ४,२. ९९२ † ५.१. ५७, <५ ‡ ५.४. ९३१. 


२१३ ॥ व्याकरणमहाभाष्यप्‌ ॥ [म० ४, ९, २, 


न वा समासान्ताधिकारे खीग्रहणत्‌ ॥ २॥ 


न वा लिद्खाधिकारे नकारः कर्तव्यः | किं कारणम्‌ } समासान्ताधिकरि 
खीहणात्‌ | समासान्ताधिकारे खीग्रहणं कर्तव्यम्‌ ॥ 


इतरथा हि कव्विधिपरसदः ॥ ३ ॥ 

5 इतरथा हि काश्विधिः प्रसज्येत || कस्यां पुनरवस्थायां कप्मामोति । प्राङीषु- 
त्पत्तेः” | प्राक्तावक्च प्रामोति | किं कारणम्‌ | न हि ऊीष्विभाषा | उत्पन्ने तर्हि 
ङीषि प्रभोति । उत्पन्ने चापि न प्रामोति | किं कारणम्‌ | नयन्तानां यो बहुव्री 
हिरि्येवं तन्न चैष न्यन्तानां बहुत्रीहिः | प्रागेव तर्हि प्रामोति | ननु चोक्तंन हि 
ङीष्विभाषेति | यद्यपि न ङीष्विभाषा कप्तु विभाषा | कपोऽवकारः | अन्यो 

10 बहुत्रीहिः † अयवकः अव्रीहिकः | ङीषो ऽत्रकाशः | विभाषा कव्यदा न कम्सो 
ऽकादाः | कुण्डोभी घटोभी । कप्मसङ्ग उभयं प्रामोति परत्वात्कम्स्यात्‌ । तस्मा- 
ससुषूच्यते न वा समासान्तापिकारे खीव्रहणादितरथा हि कन्विधिप्रसङ्क इति || 


दामहायनान्ताच्च ॥ © । १ । २.७ ॥ 


दामहायनान्तात्संख्यदिः ॥ ९ | 
1६ दाभहययनान्तात्संख्यादेरिति वक्तव्यम्‌ } इह मा भूत्‌ } उद्यमा वडवेति |] 
तत्पुरुषविन्ञानाद्रा सिद्धम्‌ | २॥ 


बहु्रीहेरिति{ वर्तते तत्पुरुष्ायम्‌ | उक्करान्ता दाप्न उद्ममेति | भवेत्सिदं 

यदा तत्पुरुषः | यदा तु खलु जइव्रीडिस्तदा न सिध्यति | उक्क्रान्तं दामास्या 
इति ¡ ननु च चेंतनावत एतद्धवस्युत्क्र मणं वापक्रमणं वा दाम चाचेतनम्‌ | अचेत- 
‰0 नेष्वपि चेतेनावदुपचारो द्दयतें । तद्यथा । सस्तान्यस्या बन्धनानि | सस्यन्ते 
ऽस्या बन्धनानीति || तत्तर्हि संख्यादेरिति वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | प्रकृत- 
नुवर्तते | क भरकृतम्‌ | संख्याव्ययादेीप्‌ [४.९.१६ | इति | यदि तदनुवर्तेते 
ऽव्ययादेरपि परामोति | नैष दोषः । संख्यादेरित्यनुवरतैते ऽग्ययादेरिति निवृत्तम्‌ | 
कर्थं पुनरेकयोगनिर्दिष्टयोरे करेशोऽनुवरतत रुकदेश्रो न | एकयोगर्निर्रि्टानाम- 


न 


# ५.४.९५१. 1 ५.४. १५३. † ४.९, २९५. 


, धा० ४, ९. २५-२२.| ॥ व्याकरणगमहमिःष्यय्‌ ॥ २९३ 


प्येकदेदानुवृत्तिभैवति | तद्यथा | तस्य पाकमुरे षील्वादिकणीदिभ्यः कुणब्जाहचौ 
९.१.२४] । पक्षात्तिः|२९९| इत्यत्र मूल इत्यनुवतेते पाक इति निवृत्तम्‌ | 
अथेह कथं भवितव्यम्‌ | द्वौ हायनावस्याः शालाया द्विहायना त्रिहायनेति । 


हायनो वयसि स्मृतः 


वयोवाचिनो हायनद्राब्दस्य महणं न चैष वयोवादी }| अथ णत्वं कस्मान्न 5 
भवति | णत्वमपि वयोवाचिन एव | 


केवरमामकभागधेयपापापरसमानायेकृतसुमङ्गरभेषजाच 
॥ ४।१।३० ॥ 


मामकम्रहणं किमर्थं नाणन्तादित्येव सिद्धम्‌" | नियमाथीऽयमारम्भः { माम- 
कराब्दास्संज्ञाछन्दसोरेव | क मा भृत्‌ | माभिर्का† बुद्धिरिति ॥ 10 


रत्रेश्चाजसौ ॥।१।३१ ॥ 


अजसादिष्विति वक्तव्यम्‌ | इहापि यथा स्यात्‌ | रात्रि रात्रिं स्मरिष्यन्तः | 
रां राजिमजानतः | सर्वा रारि सहोषिरवा | वृच्यामेकान्तरातिम्‌ ॥ 


अन्तर्वत्यतिवतोनक्‌ ॥ ४ । १. । २२ ॥ 


अन्तर्वत्यातिवदिति गर्मभर्संयोगे ॥ ९ ॥ 15 
अन्तवेत्पतिवदिति गभमतुसंयोग इति वक्तव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ | 
प्रथते स्वया पतिमती पथिवीति ॥ 
अथान्तः शब्दस्यागभसंयोगे किं प्रत्युदाह्रियते | अन्तरस्यां श्तायामस्तीति | 
किं पुनः कारणं वाक्यमेव प्रस्युदाहियते न पुनमेतुष्‌ | आस्तिसामानाधिकरण्ये 
मतुम्विधीयते‡ न चात्रास्तिसामानाधिकरण्यम्‌ | इहापि तर्हि न भ्रामोति | अन्तवै- 20 
ल्ीति | एवं तर्दि 


% ४,२३.६; र; ४.६. ९५. ¶† ४.९. ४; ०३. ४४५. { ५.२. ९४, 


९ ॥ व्याकरणयरहाभष्यय्‌ ॥ | म० ४.९, २, 


अन्तर्वत्पदिवतोस्तु मतष्वत्वे निपातनात्‌ । 

अन्तेवदिति मलुत्निपात्यते वत्वं सिद्धम्‌ | पतिवदिति वस्वं निपात्यते" मतु- 

प्सिद्धः || किमविरोषेण | नेत्याह | 
गर्भिण्यां जीवपत्यां च 
$ एतस्मिन्विषये ॥ 
वाच च्छन्दसि जुग्भवेत्‌ ॥ 

वा च च्छन्दसि नुगवक्तव्यः | सान्तवैती देवानुषैत्‌ । सान्तवैली देवानुपैत । 

पतिवती तरुणवत्सा | पतिबली तरुणवत्सा | 


# शे. के 


पल्यनों यज्ञसंयोगे ॥ ७ । १.। २२ ॥ 


10 यज्ञसंयोग इद्युच्यते तत्रेदं न सिध्यति | इयमस्य पली । क्र तर्द स्यात्‌ | 
पलीसंयाज इति यत्र यज्ञसंयोगः || मैष दोषः | पतिराब्दोऽयमेश्वयंवाची । सर्वेण 
च गृहस्थेन प्च महायज्ञा निव॑व्यौ यच्यादः सायंप्रातर्होमचरपुरोडादान्निवेपति 
तस्यासावीष्टे || एवमपि तुषजकस्य पलीति न सिध्यति | उपमानात्सिद्धम्‌ | प- 
लीव पलीति | 


४ विभाषा सपृवंस्य ॥ ¢ । १ । २७ ॥ 


पत्युः 'सपूवोदुपसर्जनसमास उपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
पत्युः सपूवौदुपसजंनसमास उपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | वृद्धपतिः वृद्धपली | स्थुल- 
पतिः स्थूलपली || वचनाद्भविष्यति | अस्ति वचने प्रयोजनम्‌ ¡ किम्‌ । आशापतिः 
आदापली ॥ 
20 सिद्धं तु पत्युः भातिपदिकविरोषणत्वात्‌ ॥ २॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | पत्युः प्रातिपदिकविदोषणस्वात्‌ | नैवं विज्ञायते अस्त्य- 
स्मातपतिद्राम्दाद्प्वः सोऽयं सपूर्वैः सपूर्वात्पतिराब्दादनुपस्जनादिति । कथं तर्हि | 





# €, २, ९, 


पार 9. ९. ३३-२३६. ॥ व्याकरणमहाभाष्यय्‌ ॥ २१९ 


अस्त्यस्मिन्प्रातिपदिके पुरवस्तदिदं सपूर्वम्‌ सपूर्वासातिपदिकासपत्यन्तादनुपसजै- 
नादिति ॥ 


पूतक्रतेरे च ॥ ४।१।२६ ॥ 


पूतक्रत्वादीनां पुंयोगप्रकरणे वचनम्‌ ॥ ९ ॥ 

पृतक्रतस्वादयः पुयोगपरकरणे* वक्तव्याः | पुतक्रतोः ली पूतक्रतायी । यया हि 
पूताः क्रतवः पूतक्रतुः सा भवति ॥ 
लि ङ्गसंनियोगेन स्वैत्रागमादेशानां वचने लिद्धठुकि तत्कृतमसङ्गः ॥ २ ॥ 

लि ङ्संनियोगेन सवैत्रागमादेशानां वचने सिङ्ग लुकि तत्कृतं प्रामोति | पन्चेनद्राण्यो 
देवता अस्य पन्चेन्द्रः† | पञ्चाभिः दश्याभेः { | किमुच्यते सर्वत्रेति | अन्यत्रापि 
नावरयामिहैव | कान्यत्र | पञ्चमिर्धीवरीभिः क्रीतः पन्चधीवा दद्यधीवेति $ | 10 
लिङ्गमहणेन नाथैः । सवै्रागमादे शानां वचने लुकि तत्कृतपरसङ्ग इत्येव } इदमपि 
सिद्धं भवति | पञ्चमेन गृह्णाति पन्चकः ¶ | नैतदस्ति | मडयं परादिः ल डटो 
महणेन म्रादिष्यते | इदं रता प्रयोजनम्‌ । षष्ठेन गृह्णाति षटू इति || 


|= ^ 1 


सिद्धं स्वागमददेरानामङ्धतः खीपरकरणे वचनात्‌ ।॥ ३ ॥ 


सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ । आगमदेशा य इह शीप्रकरण उच्यन्ते तेऽद्गापिकारि 15 
व्तव्याः†† || लीप्रकरणमरहणेन नार्थः | सिदध त्वागमदिद्ानामङ्कतो वचनादि- 
स्येव | इदमपि सिद्धं भवति | षष्ठेन गृद्धाति षटू इति ॥ 


लिद्धलुकि वा प्रकृतिप्रत्यापत्तिवचनम्‌ ॥ ४ ॥ 


अथवा लि ङ्गलुक्येव प्रकृतिपर्यापत्तिव॑क्तव्या || रिङ्गमहणेन नाथैः | टुकि 
वा परकृतिप्रत्यापत्तिवचनाभित्येव । इदमपि सिद्धं भवति | षष्ठेन गृह्णाति षटू 20 
इति || किं पुनरत्र ज्यायः | लुकि प्रत्यापत्तिवचनमित्येव ज्यायः | इदमपि 
सिद्धं भवति | पत्चामिः पट़ीभिः‡{ क्रीतः पन्चपटुः ददयपदुरिति ॥ 

तत्तर्दि वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ । संनियोगश्िष्टानामन्यतरापाय उभयोरप्य- 





# ९.१.४८. † ४.९.४९; ४.२, २४; ४,१५. <<; ९.२. ४९. तुं ४.९, ३७, 
६ ४.९. थु ५९. २८ ¶ कदस ७७०० ++ ९.९.५९. 1 १,५.६३. 4 ६.५. ७७ 


२९६ ॥ व्याकर्णमहाभाष्यम्‌ ॥ [ म० ४,९. २. 


भावः | तद्यथा | देवदत्तयज्ञदत्ताभ्यामिदं कमं कतव्यम्‌ | देवदत्तापाये यज्ञदत्तो 
ऽपि न करोति ॥ 


वर्णोदनुदात्तात्तोपधात्तो नः ॥ 9 । १ । २९. ॥ 
असितपलितयोः प्रतिषेधः ॥ ९ ॥ 
५ अआसितपकितयोः प्रतिषेधो वक्तव्यः | असिता पालिता | 
छन्दसि मेके ॥ २॥ 
छन्दसि क्रमेक इच्छन्ति | अतिक्गयस्योषपे | पलिक्तीरि युवतयो भवन्ति ॥ 
वणो-डील्विधाने पिराङ्कादुपसंख्यानम्‌ ॥ ३ ॥ 
वर्णान्डीभ्विधाने पिशङ्ाद्पसंख्यानं कलैव्यम्‌ । पिशङ्खो ॥ 


"० ज्ञानपदकुण्डगोणस्थलमाजनागकालनीठकुराकामुककवराद्ु ्य- 
मत्रावपनाकात्रेमाश्चाणास्थीस्यवणानाच्छादनायोविकार- 
मेथुनेच्छकेरवेदरोषु ॥ ४।१ । २ ॥ 


नीलादोषधी ॥ ९ ॥ 
नीलादोषधाविति वक्तव्यम्‌ | नील्योषधिः ॥ 


15 म्ाणिनि च॥ २॥ 
प्राणिनि चेति वक्तव्यम्‌ | नीरी गौः | नीरी कव्डवा || 


वा संज्ञायाम्‌ ।। ३॥ 
वा संशायामिति वक्तव्यम्‌ | नीटी नीला ॥ 


वोतो गुणवचनात्‌ ॥ ¢ । १ । 9७ ॥ 
20 गुणवचनादिस्युश्यते कौ गुणो नाम | 


शा ०४.२.२९-४८.] ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ २१७ 


सच्वे निविद्यतेऽवेति प्रथग्जातिषु इदयते $ 

आधेयश्चाक्रियजश्च सोऽसच्वप्रकूतिगणः 
अप्र आह | 

उवैस्यन्यज्जहात्यन्यहृष्टो द्रव्यान्तरेष्वपि | 

वाचकः सवेलिङ्कानां दव्यादन्यो गुणः स्मृतः ॥ ॐ 

युपवचनान्डीवाद्युदात्ताथेम्‌ ॥ ९ ॥ | 
गुणवचनान्डीग्वन्कव्यः* | किं प्रयोजनम्‌ 1 आचुदा्र्थम्‌ { भायुदाचाः 
श्रयोजयन्ति ] वस्वी ]} 


खरुसंयोगोपधप्रतिषेधश्च ॥ २ ॥ 
खदसंयोगोपधानां च प्रतिषे धो वन्कव्यः 1 खदरिय्‌ ब्राह्मणी | खण्डूरियं द्राण || 19 


युयोगादाख्यायाम्‌ ॥ ¢ । १. 1 ७८. ॥ 


गोपालिकादीनां प्रतिषेधो वच्छव्यः ] बोपालिका पद्युफलिका ॥ 

कि पुचरिहोदाहरणम्‌ ] प्रष्टी प्रचरी | कथं पुनरयं प्र्टराब्दोऽकारान्तः जिया 
वतेते | तस्थेदमित्यनेयाभिसंबन्पेन | यथेव द्यसौ वक्कृतान्ानोदहवेवप्रेषेकोलभव 
एवं प्र्टदाब्दमपि रभते |] यद्येवं ६. 


पु योगादाख्यायां तद्धितदुग्वचनम्‌ ॥ ९ ॥ 

पुयोयादाख्यायां तद्धितस्य लुग्व्छव्यः । तस्येदम्‌ [ ४.३.९०० | इति प्रा- 
भोति ¡ न तर्हीदानीमिदं भवति पाठय इमाः प्राचय इमा इति | भवति च) 
विमाप्र लुग्वच्छव्यः यद कुक्तदा प्रष्ठी यदा न लुक्तदा प्रा्ठी | ययेवं नार्थो 
जका 1 विभाषा तद्धितोखपत्तिः ¡ यदा तद्धितो त्पत्तिस्तदा प्रष्ठी यदा न तद्धितो- 20 
स्पत्तिस्तदा प्रष्ठी ¡ एवमपि लुग्वच्छव्यो न ह्यन्तरेण तदितस्य लुकं परार्थे शब्दो 
वतैते |] 

यदि पुनस्वस्यामेव ग्र्ठदाब्दो वर्तेत ] कथं पुनस्वस्यामपरति्ठमानायां ्टदाष्दो 
वतैते ¡ यथैव ह्यसावकुर्व॑ती कि्ैत्पापं वल्कृतान्वधबन्धनपरिङ्केश भत एवं 
प्रटशष्दमपि ठभते | 25 





१ ३.६. ४, 
28 पा, 


२९८ ॥ व्याकरणयहाभाष्यय्‌ ॥ [म० 6. ९, ३, 


सुबन्तसमासवचनाचाकारान्तानुपपत्तिः ॥ २॥ 


सुबन्तसमासवचनाचाकारान्तता नोपपद्यते | सुबन्तानां समासस्तत्रान्तरङ्गत्वा- 
प्‌" | टाप्युत्पन्ने समासः | स्थाद्याब्द; समस्येत | त्र पुंयोगादाख्यायामकारा- 
` न्तादितीकारो न प्रामोति ॥ 


% सिद्धं तु खियाः पुंराब्देनाभिधानात्‌ [३ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | चखियाः रपुशब्देनाभिषानात्‌ । ली पुंशब्देनाकारान्तै- 
नाभिधीयते || ननु चोक्तं ॒पूंयोंगादाख्यायां तद्धितलुगवचनमिति | नैष दौषः | 
आचार्य्रृ्तिज्ञोपयति नातस्तद्धितोत्पत्तिमिवतीति यदयं पुंयोगादाख्यायामितीकार्द 
रास्ता || नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ | अस्ति धन्यदेतस्य वचने प्रयोजनम्‌ | ये जनी- 
10 काराः स्त्नीप्रत्ययास्तद्थमेतस्स्यात्‌ { | यत्तद्यांख्याम्रहणं करोति | न॒हि तद्धिता- 
न्तमाख्या भवति || 
अथवा पुनरस्तु तस्येदमित्यनेनाभितसंबन्धेन | ननु चोक्तं पुंयोगादाख्यायां 
तद्धितदुग्वचनमिति | नैष दोषः | नावदयमयमेवाभिसंबन्धो भवति तस्येदमिति | 
अयमप्यमिसंबन्धोऽस्ति सोऽयमिति | कथं पुनरतस्मिन्स इत्येतद्धवति | चतुर्भिः 
18 प्रकारिरतस्मिन्स इव्येतद्धवति ताल्स्यात्ाद्धम्यौत्तत्सामीप्यात्तत्साहचयौदिति ! ता- 
त्स््यात्तावत्‌ | मन्छा हसन्ति | गिरिदेद्यते | तादधम्यात्‌ | जिनं यान्तं ब्रह्मदत्त 
इत्याह । ब्रह्मदत्ते यानि कायीणि जटिन्यपि तानि क्रियन्त इत्यतो जटी ब्रह्मदत्त 
इत्युच्यते | तस्सामीप्यात्‌ [ गङ्कायां घोषः [ कूपे गगेकुलम्‌ | तत्साहचयौत्‌ | 
कुन्तान्पवेहाय | यष्टीः मवेद्रायेति | 
20 अथवा पुनरस्तु तस्यामेव प्र्टरान्दः | ननु चोक्तं ॒सुबन्तसमासवचन{चाकाः- 
रान्तानुपपत्तिरिति | नैष दोषः | 


गतिकारकोपपदानां कृद्भिः सह समासवचनम्‌ ॥ ? ॥ 
गतिकारकोपपदानां कृद्धिः सह समासौ भवतीत्येषा परिभाषा कर्तव्या | कान्ये- 
तस्याः परिभाषायाः प्रयोजनानि | 
2४ प्रयोजनं क्तादल्पाख्यायाम्‌ ॥ < ॥ 
अभ्रविकिप्री सुपविलिप्ती | सुबन्तानां समासः | तचरान्तर ङ्गत्वाहवाप्‌ [ यप्युस्पन्ने 





भ २,१.५४; ४.९. ४. † ४.२. ५२०, ४.९. ५. † ४.२. ५९४. 


पा० ४, ९, ४८.] ॥ व्याकरणपहामाष्यम्‌ ॥ २९१९ 


समासः { विलिप्ताराब्दः समस्येत । तत्र क्तादल्याख्यायामकारान्तादिति' ङीषु परा- 
भोति ॥ 


जातेडष्विधाने 1 & 1 


जातेष्विधाने प्रयोजनम्‌ ] व्याश्री कच्छपी | उबन्तानां समासः | तत्रान्त- 
रङ्कत्वाटाप्‌ | राप्युसत्ने समासः ] घराश्ब्दः समस्येत | तत्र॒ जातेरख्रीविषयाद- ॐ 
योप्रधादकारान्तादिति† डीषु प्रामोति ॥ 


समासान्तस्य णत्वे | ७ ॥ 


समासान्तस्य णत्वे प्रयोजनम्‌ ] वद्यति प्रातिपदिकान्तस्य णत्वे समासान्तम- 
हइणमसमासान्तप्रतिषेधाथाभिति{ | तस्मिन्क्रियमणि माषवापिणी व्रीहिवापिणी 
सुबन्तानां समासः | तचरान्तर क्गत्वान्नकारान्तत्वान्डीप्‌ | डीप्युत्पन्ने समासः | 10 
चापिनीद्यष्दः समस्येत | तत्र समासान्तस्येति णस्वं न प्रामोति ॥ ॥ 


कृदन्तान्तद्धिते वृद्धिस्वरौ च ॥ < ॥ 


कृदन्तात्तदधिते वृद्धिस्वरौ च प्रयोजनम्‌ । सांकूटिनम्‌§ व्यावक्रोशी ¡ अत्राव- 
यवादुत्पत्तिः प्रसज्येत | गतिकारकोपपदानां कद्धिः सह समासो भवतीति न दोषो 
भवति || सत्यामप्येतस्यां परिभाषायामवयवादुत्पत्तिः प्रामोति | किं कारणम्‌ | 1४ 
प्रस्ययग्रहणे यस्मास्स तदादेग्र॑हणं भवतीति । कद्भहणे गतिकारकपुवैस्यापि ग्रहणं 
भवतीति संघातादुस्पत्तिर्भीविष्यति || यदि तद्यषा परिभाषासिि नैतदस्याः परिभाषायाः 
भरयो जनं भवति | एतयैव सिद्धम्‌ | न सिध्यति | किं कारणम्‌ | अप्राततिपदिकस्वात्‌ | 
कृष्लास्ातिपदिकसंज्ञा मविष्यति!* | ननु चेदानीं परतिपदिकसंज्ञायामप्येतया परि- 
भाषयेह शक्यमुपस्थातुम्‌ । नेस्याह | इह हि मूलकेनोपदंशं भुङ्क इति†† वाक्येऽपि 0 
लुक्मरसज्येतः‡ | स्वरे च दोषः स्यात्‌ । प्रकारकः प्रकरणम्‌ | गतिकारकोपपदास्छृ- 
दन्तमुत्तरपदं प्रकृतिस्वरं भवतीत्येष स्वरो न स्यात्‌ | नैष दोषः | दे अत्र प्रा 
तिपदिकसंज्ञे अवयवस्यापि समुदायस्यापि | तत्रावयवस्य या प्रातिपदिकसंज्ञा तदा- 
अयः स्वरो भवष्यति । इहापि तर्हि सांकूटिनम्‌ व्यावक्रोद्ीति हे अत्रापि पराति- 
पदिक संज्ञे अवयवस्यापि समुदायस्यापि । तत्रावयवस्य या प्रातिपदिकसंज्ञा तदा- 28 





2 
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२२०९ ` ॥ व्याकरणगरहामाष्यम्‌ ध [म० ४.९. द. 


अयावयवादुत्पत्तिः प्रसज्येत [ भवयवादुत्पत्ती सल्यां को दोषः । कौम्भकारेयो* 
भ सिध्यति | अवयवस्य वृद्धिस्वरौ स्याताम्‌ || तस्म््रयोजनमेवैतदस्याः परि- 
षाया उभाभ्यां तु खलु सिध्यति || 
अवदाता्या तु ङीप्परसद्धः । ९ | 
5 अवदातार्यां तु ॐीप्पामोति } अवदाता ब्राह्मणी । वर्णादनुदा्वान्तोपधात्तो नः 


[४.९.३९] इति ¶ नैष वर्णवाची | किं तर्द | विश्युदधवाची [ आत्थ विद्यु 
ददवाच्येवं द्याह 


` श्रीणि यस्यावदातानि विद्या योनि कर्म च | 
कृतच्छिवं विजानीहि बाद्यणाग्यस्य रक्षणमिति || 


1९ सूयेदेवतायां चाभ्वक्तव्य;ः } सूरस्य खी सूर्यां [ देवतायामिति किमर्थम्‌ | 
सुरी! ॥ 


इनद्रवरुणमेवरावस्द्रमृडहिमारण्ययव्यवनमातुखचायांगामा- 
नुक्‌ ॥ ४ । १ । ४९, ॥ 


हिमारण्यथेमेहचे ॥ ९ ॥ 
1४ हिमारण्ययोमेहर्व इति वच्कव्यम्‌ | महद्धिमं हिमानी | महदरण्यमरण्यानी ॥ 
यवाहोषे ॥ २ ॥ 
यवाष्टेष इति वन्कव्यम्‌ [ दुष्टो यवो यवानी || 
यवनाद्धिष्याम्‌ ॥ ३ ॥ 
यवनाद्धिप्यामिति वक्तव्यम्‌ | यवनानी लिपिः ॥ 
20 उपाध्यायमातुकभ्या वा ॥ ४ ॥ 
उपाध्यायमातुाभ्यां वेति वक्तव्यम्‌ | उपाध्यायी उपाध्यायानी | मातुली 
मातुलानी ॥ 
मुद्रखाच्छन्दसि लि ॥ ९॥ 
मुदलाष्डन्दाति रितिः वक्तव्यम्‌ | रथीरभून्मुदलानी | 


पा० ४,९१.४ ९-५.२.] ॥ श्याकरणमंहाभाष्यम्‌ ॥ २९९ 


आचयौदणत्वं च ॥ ६ ॥ 
- भाचायौदणत्वं चेति वक्तव्यम्‌ | आचायौनी ॥ 


आर्यक्षत्रियाभ्यां वा | ७ ॥ 
आय्न्नियाभ्यां वेति वक्तव्यम्‌ | आर्या आर्याणी | क्षत्रिया क्षत्रियाणी ॥ 


क्रीतात्करणपूवात्‌ ॥ ¢ । १ । ५० ॥ ६ 


करणपूर्वादिति किमथेम्‌ | गवा क्रीता | अशेन क्रीता | करणपुवीदिल्यु- 
च्यमानेऽप्यत्र प्राभोति । एषोऽपि हि क्रीतशब्दः करणयुवः | विभक्तया व्यव- 
हितव्वान्न भविष्यति | यदि तर्हिं विभक्तिरपि व्यवधापिका भविष्यति मन- 
साक्रीतीति* न सिध्यति ॥| एवं ताहि नैवं विज्ञायते करणं पू्वैमस्मात्क्रीत- 
शाब्दात्सोऽयं करणपुर्वस्तस्मास्करणयपृवौक्कीतदाब्दादनुपसजेनादिति | कथं तर्द | 10 
करणमस्मिन्परातिपदिके पुरै तदिदं करणयू्वेम्‌ तस्मात्करणपूवीत्पातिपदिकाक्ीता- 
न्तादनुपसजनादिति ॥ 


नहू्रीहेश्वान्तोदात्तात्‌ ॥ ४ । १. । ५२ ॥ 


अन्तोदात्त जातप्रतिषेधः ॥ ९ ॥ 
भन्तोदात्ते जातस्य प्रातिषेधो वन्तव्यः | दन्तजाता स्तनजाता† ॥ 1४ 
पाणिगृहीत्यादीनां विरोषे ॥ २ ॥ 
पाणिगृहीत्यादीनां विशेष इति वक्तव्यम्‌ । पाणिगृहीती भायां ] यस्वा हि 
यथाकथंचिर्पाणिगैद्यते पाणिगृहीता सा भवति | 
बहुं तणि ॥ २॥ 
नहूठं तणीति वक्तव्यम्‌ | किमिदं तणीति | सं्ञान्दसोग्ंहणम्‌ | कि प्रयो- 20 
जनम्‌ | 
भरबद्धविदूनादर्थम्‌ ॥ ४ ॥ 
पबद्धविलूनी प्रबड्धविदूना || 


४ ६.३, ४, ¶ ६ २, ९४ ९. 


११९ ॥ व्याकरणमहाभाष्य ॥ [ मन ७.९. 


अन्तोदान्तादबहूनञ्सुकारसुखादिपूवात्‌ ॥ €^ ॥ 


अन्तोदा्तादबहूनञ्छकालद्खादि पुवादिति वक्तव्यम्‌ | बहू | बहुकृता | नञ्‌ | 
अकृता | ख । सुकृता | काल | मासजाता संवत्सरजाता | छखादि । सुखजाता 
दुःखजाता” ॥ 


६ जातिपूत्राद्वा ॥ ६ ॥ 
अथवा जातिपुवादिति वन्कष्यम्‌* ॥ 


स्वा्गञ्योपसजेनाद संयोगोपधात्‌ ॥ ४ । १ । ५४ ॥ 


स्वाङ्गाचोपसजेनादिस्युच्यते किं स्वाङ्गं नाम | 
भद्रवं मूर्तिमस्स्वाङः प्राणिस्थमविकारलम्‌ । 
10 भतस्स्थं तत्र दुष्टं च तस्य चेत्तत्तथा युतम्‌ ॥ 
अप्राणिनोऽपि स्वाङ्गम्‌ || अद्रवमिति किमथेम्‌ | बहृलोहिता | नैतदस्ति | 
बह्वचो नेति प्रतिषेधो भविष्यति | इदं तर्हि | बहकफा ॥ मूर्विमदिति किमर्थम्‌ | 
बहबुद्धिः बहुमनाः | नैतदस्ति | अत इति{ वर्तेते } इदं तर्दि | बहज्ञाना ॥ 
प्राणिस्थमिति किमर्थम्‌ 1 द्कष्णमुखा शाता |] अविकारजमिति किमर्थम्‌ | बहु- 
15 गडुः बहुपिटका | नैतदस्ति | इह तावद्हुगद्धरिव्यत इति{ वतेते | बहुपिटकेति 
बहचो नेति† प्रतिषेधो भविष्यति इदं तहि | बहुद्रोफा || अतत्स्थं त दृष्टं च | 
अप्राणिष्थं प्राणिनि दृष्टं च स्वाङ् संज्ञं भवति | दीधैकेरी रथ्येति || तस्य चेत्तत्त- 
था युतमप्राणिनोऽपि स्वाङ्गसंज्ञं भवतीति | दीर्षेनासिक्यर्चा । तुङ्गनासिक्यर्चेति | 
अथोपसजेनम्रहणं किमथेम्‌ इह मा भूत्‌ | शिखा | 


20 उपसजनग्रहणमनर्थकःं बहुब्रीह्यधिकारात्‌ ॥ ९ ॥ 


उपसजंन्रहणमनथेकम्‌ ] किं कारणम्‌ | बहुव्रीद्यधिकारात्‌ । बहुत्रीदेरिति 
वतेते | कर प्रकृतम्‌ | बहुत्रीहेधान्तोदात्तात्‌ [४.९.९२] इति | बहन्थं तद्युपस- 
जनम्रहणं कर्तव्यम्‌ | बहचो नेति† प्रतिषेधं वक्ष्यति तद्भहज्यदणमुपसर्जनविदोषणं 
यथा विज्ञायेत | बहच उपसजंनान्चेति | अथाक्रियमाण उपसजेनग्रहणे कस्य 


# ६. २, १७० ९७३१ ९७९. ¶ ४, ९, ५६. 4 ४,९. ४, 


पा० ४.९, ५४-५५.] = ॥ व्याकरणमहामाष्यम्‌ ॥ १२३ 


बह्वञ्परणं विरोषणं स्यात्‌ | बहुत्रीहेरिति वेते बहुत्रीहिविदोपणं विज्ञायेत | भस्ति 
चेदानीं कचिदबहज्वहुत्रीहियेदर्थो विधिः स्यात्‌ ] अस्तीत्याह । स्वडा स्वडीति | 


बह्जर्थमिनि चेस्स्वाद्रग्रहणास्सिद्धम्‌ ॥ २ ॥ 
स्वाङ्गमरहणं त्रियते तद्रहज्परहणेन विदोषयिष्यामः | स्वाङ्गादहचो नेति ॥ 


^~ + 


एवं तर््न्तोदात्तादिति# वर्तते नन्तोदात्तार्थो ऽयमारम्भः | 


अनन्तोदातच्ाथमिति चेत्सहादिकृतव्वात्सिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 

यदयं सहनञ्वियमानपूरवीच [४.१.९७] इति प्रतिषेधं शास्ति तज्क्ापयव्या- 

चार्यो ऽनन्तोदात्तादपि भवतीति || 
स्वाङ्गसमुदायप्रतिषेधार्थं तु ॥ ४ ॥ 

स्वाङ्ग समुदायप्रतिषेधार्थं तद्युपसजेनमरहणं कतेव्यम्‌ | स्वाद्गायथा स्यास्स्वा- 10 
द्र समुदायान्मा मृत्‌ | कल्याणपाणिपादा || भथ क्रियमाणे अप्युपसजंनग्रहणे कस्मा- 
देवात्र न भवति स्वाद्घं दयेतदुपसजेनम्‌ | न स्वाङ्गसमुदायः स्वाङ्गमहणेन गृद्यते 
यथा जनपदसमुदायो जनपदम्रहणेन न गृह्यते | काशिकोसलीया इति | जनपद त- 
दवध्योरिति वुञ्न भवति | एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । अस्वाङ्गपूवैपदादिति 
वर्तेते तेन स्वाङ्गं विदोषयिष्यामः; | अस्वाङ्गपुवेपदात्परं यत्स्वाङ्गं तदन्ताद्वहुत्री- 15 
हेरिति | यच्चाचास्वाङ्कपूर्व॑पदास्परं न॒ तदन्तो बहुव्रीदि्यदन्तथ बहुीहिने तद- 
स्वाङ्गपृर्वैपदात्परं स्वाङ्गम्‌ ॥ ननु च तस्पूवेस्मिन्योगे बहु्रीहिविद्ेषणम्‌ | नेत्याह | 
ु्वपदवेदोषणं तत्‌ | न स्वाद्गमस्वाङ्गम्‌ पूर्वं पदं पुवेषदम्‌ अस्वाङ्ख पुवेपदमस्वाङ्ग- 
पवैपदम्‌ अस्वा ङ्गपूवैपदादिति | यद्येवं पूवैस्मिन्योगे बहुनरीहिरवि शोषितो भवति | 
बहुत्रीहि विदोषितः | कथम्‌ | क्तादिति$ वतेते तेन बहुव्रीहिं विदोषयिष्यामः | 20 
अस्वाङ्गास्पुवैपदात्परं यत्क्तान्तं तदन्ताद्हुरीहेरिति ॥ 

इदं तर्द प्रयोजनम्‌ । बहृतरीरेरिति वतैत उपसजेनमात्राद्यथा स्यात्‌ । निष्केडी 
युका | अतिकेद्री माठेति ॥ 


नासिकोदरौष्ठज ङ्ादन्तकणशुञ्गाचच ॥ ४ । १. । ५५९ ॥ 


नासिकादीनां विभाषायां पुच्छा ॥ ९ ॥ | ॐ 
नासिकादीनां विभाषायां पुच्छाचेति वक्तव्यम्‌ | कल्याणपुच्छी कल्याणपुच्छा | 





# ४. १, ५१. ¶† ४.२. १२५. त ४, ९, ५३. ६ ४, ९. ५१. 


रद ॥ व्याकरणप्रहाभाष्यम्‌ ॥ [म०४.९. १, 


` कवरमणिविषरारेभ्यो नित्यम्‌ ॥ १॥ 
कवरमणिविषरारेभ्यो नित्यमिति वक्तव्यम्‌ | कवरपुच्छी मणिपुच्छी विषपुच्डी 
दारपुष्डी || 


उपमानात्पक्षाच ॥ ३ ॥ 
$ सुपमानात्पक्ना्च पुच्छाचेति वक्तव्यम्‌ | उलृकपल्षी दाला | उलूकपुच्छी सेनेति ॥ 


मासिकादिभ्यो विभाषायाः सह नभ्विद्यमानपूरवैभ्यः परतिषधो वि- 
भतिषेधन ॥ ४ ॥ 
मासिकादिभ्यो विभाषायाः सहनञ्विद्यमानपूवेभ्यः प्रतिषेधो * भवति विप्रतिषेधे- 
म | नाक्षेकारिभ्यो विभाषाया अवकाद्चः | कल्याणनासिकी कल्याणनासिका | 
१० सहनन्िद्यमानपूर्वैलक्षणस्य प्रतिषेधस्यावकाद्ः । समुखा अमुखा विद्धमानमुखेति | 
इहोभयं प्रामोति | सनासिका अनासिका विद्यमाननासिकेति | सहनाञ्वयमानपूर्वै- 
भ्यः प्रतिषेषो भवति विप्रतिषेधेन || नैष युक्तो विप्रतिषेधः । अयं विधिः स भ- 
तिषेधो .विधिप्रतिषेधयोधायुक्तो विप्रतिषेधः || भयमपि विधिने मृदुनामिव कापौ- 
-्ानां कृतः प्रतिपनेधविषय आरभ्यते | स यथेव बहज्लन्षणं संयोगोपधलक्णं 
15 च॑ भरतिकेधं वाघत एवं सदनज्वियमानलक्षणमपि वाधेत || का तर्हि गतिः | इह ताव- 
श्रासिकोदेरेति बहज्टक्षणथ प्रतिषेधः प्रामोति सहनन्विद्यमानपुवैलक्षण् | पुरस्ता- 
-दपवादा अनन्तरान्विधीन्व्राधन्त इत्येवमियं विभाषा बहज्लक्षणं प्रतिषेधं वाधिष्य- 
` “ते सहनन्विद्यमानलक्षणं न वाधिष्यते | ओ्ठजङ्कादन्तकणूङ्गाचेति संयोगोपधल- 
ह्षणथच प्रतिषेधः प्रामोति सहनम्वि्यमानपुवंलक्षणथ | मध्येऽपवादाः पुवोन्विधीन्वा- 
20 धन्त इत्येवमियं विभाषा संयोगोपधलक्षणं प्रतिषेधं बाधिष्यते सहनञ्वियमानपु- 
लक्षणं न वापिष्यते || 


दिक्पुवैपदान्डीप्‌ ॥ 9 । १. । ६० ॥ 


दिक्पूर्वपदान्डीषोऽनुदात्तस्वम्‌ ॥ ९ ॥ 
दिक्पुवंपदान्डीषो ऽनुदात्तस्वं वक्तव्यम्‌ | प्रा्ुली भव्यञ्ुखी | 





# ४.९, ९७ † ४, ९. ९६; ५४. 


चा० ४, ९.. ६.०-६२. । ्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ ११५५ 


[अ ह 


डीच्विधाने ह्यन्यत्रापि ङीष्विषयान्डीप्मसङ्गः !। २] 

ङीभ्विधाने हि सत्यन्यत्रापि ऊष्विषयान्डोप्प्रसज्येत | प्राग्गुल्फा म्रव्यग्ल- 
लाटा | ननु चैते विदोषा अनुवर्तेरन्संयोगोपधाद्रहचो नेति* | यद्यप्येते विदोषा 
अनुवर्तेरन्संयोगोपधाद्हचो नेत्येवमपि दिक्पूमैपदान्डीपा मुक्ते उीष्मसज्येत | 
नैष दोषः | उक्तमेतद्यत्त्सगोपवादं विभाषा तत्रापवादेन मुक्त उत्सर्गो न भव~ & 
तीति† ]| अथवा ङीष देको ीप्करिष्यते ] तत्तर्दिं ऊीषो यणं कर्तव्यम्‌ ] 
न कतेव्यम्‌ | प्रकृतमनुवतेते | क्र भ्रकृतम्‌ ] अन्यतो ङीष्‌ [ ४.१.४० | इति । 
तद्वै प्रथमानिर्दिष्टं षष्ठीनिर्दिष्टेन चेहाथः | दिक्पूर्वपदादिव्येषा पञ्चमी ङीषिति 
थमायाः षष्टी प्रकल्पयिष्यति तस्मादि्युत्तरस्य [१.९. ६७ | इति | प्रत्ययवि- 
विरयं न च प्रत्ययविधौ पन्चम्यः प्रकल्पिका भवन्ति | नायं प्रत्ययविधिः ] 10 
विहितः प्रत्ययः प्रकृतशानुवतैते || 


जातेरख्ीविषयादयोपधात्‌ ॥ ¢ । १.1 ६३ ॥ 
जातिरित्युच्यते का जातिनौम | 
आकृतिग्रहणा जातिर्टिद्गयनां च न सर्वभाक्‌ | 
सकृदाख्यातनिग्रौल्या गोचरं च चरणैः सह ॥ 
जपर आह | 
प्रादुभावविनादाभ्यां सस्य युगपहुैः ] 
असवंलिङ्कां बहर्थां तां जाति कवयो विदुः ]| 
गोत्रं च चरणानि च || 
कः पुनरेतयोजोतिलक्षणयेर्विदोषः | यथा पूर्व जातिलक्षणे तथा कुमारीमा्यै 26 
इति भवितव्यम । यथोत्तरं वथा कुमारभार्यं इति भवितव्यम्‌ ॥ 
अथा्रीविषयादिति कथमिदं विज्ञायते | समानायामाकृतौ यदसखीविष्यामिति | 
आहोस्विकरचिद्यद खरी विषयमिति | किं चातः } यदि विज्ञायते समानायामाकृतौ 
यद खीविषयमिति द्रोणी कुटी पातीति न सिध्यति 1] अथ विज्ञायते कचिद्य- 
दखीविषयामिति माला बराका अत्रापि भामोति | अस्तु कचिद्यदखरीविषयामिति | 2 
कथं माखा बलाकेति | अजादिषुऽ पाठः करिष्यते || 
अयोपधादिति किमथेम्‌ | इभ्या क्षत्रिया [] अत्यल्पमिदमुच्यते ्योपधादिति ! 
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२१६ ॥ व्याकरणमहाभाप्यम्‌ः ॥ | म० ४.९.२. 
अकोपधादिल्यपि वक्तव्यम्‌ ] इहापि यथा स्यात्‌ चटका मुषिकेति | यद्यकोप- 
धादि्युच्यते काकी कोकी पिकी शुकीति न सिध्यति | अस्तु तञ्चयोपधादित्येव | 
कथं चटका मूषिकेति | अजादिषु” पाडः कतेव्यः || 
योपधप्रतिषेधे गवयहयमुकयमनुष्यभत्स्यानामप्रतिषेधः | ९ ॥ 
$ योपधप्रतिषेधे गवयदहयमुकयमनुष्यमस्स्यानां प्रतिषेधो न भवतीति वक्तव्यम्‌ | 
गवय गवयी | हय हयी | मुकय मुकयी | मनुष्य मनुष्यी [ मतस्य म्स || 


पाककणेपणंपुष्यफलमूकबाखेत्तरपदाच्च । ४ । १.।६४ ॥ 


सदक्षाण्डपरान्तदातेकेभ्यः पुष्पास्मतिषेधः ॥ ९ ॥ 
सदक्वाण्डप्रान्तशतकेभ्यः पुष्पाततिषेषो वक्तव्यः | सस्पुष्पा प्राक्पुष्पा काण्ड - 
10 पुष्पा प्रान्तपुष्पा दातपुष्फ एकपुष्पा || 
संभस्लाजिनशणपिण्डेभ्यः फत्‌ ॥ २ ॥ 
संभस्त्राजिनञ्चणपिण्डेभ्यः फजासतिषेधो वक्तव्यः | सम्‌ | संफला | सम्‌ | 
भखरा | भखराफला | भ्रा || जजन } अजिनफला | आजिन | पिण्ड | पिण्ड- 
फला | पिण्ड || शण | शणफला | 
19 श्वेताचेति वक्तव्यम्‌ | शेतफला ॥ 
नश्च || २ ॥ 
तरे प्रतिषेधो वक्तव्यः | अफला || 
मृलन्रजः ॥ # ॥ 
मुलान्नजः प्रतिषेधो वक्तव्यः | अमूला || 


%0 इतो मनुष्यजातेः ॥ ४ । १ । ६५ ॥ 


जातेरिति वतमाने पुनजाति्रहणं किमर्थम्‌ | अयोपधादितिं वर्ते योपधादपि 
यथा स्यात्‌ | ओदभेयी | 


९ 8, † ६, ४, ५४९, ¶ ४, ९, ६२. ९ ४.१. ९५ ,. 


पा० ४, १, ६४-५९.] ॥ व्याकरण प्रहाभष्यम्‌ ॥ २२५ 


इतो मनुष्यजातेरिज उपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
इतो मनुष्यजातेरिज उपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | सौतंगमी मीनिचिती' | 


उतः ॥ ४।१।६६ ॥ 


किमर्थो उकारः | विशेषणार्थः | क्र विशेषणार्थेनाथैः | नोङ्धास्वोः 
[६.९.९७९] इति | नोधास्वोरित्युच्यमाने यवाग्वा यवाग्त इत्यत्ापि प्रसज्येत || 

अथ दी्घोचारणं किमर्थं न उङ्कत इत्येवोच्येत | का रूपसिद्धिः ब्रह्मबन्धूः 
धीवबन्धूरिति | सवणैदीषैत्मेन सिद्धम्‌† ॥ न सिध्यति | गोलियोरूपस्जैनस्य 
९.१.४८ | इति दस्वत्वं प्रसज्येत ‡ | इह च ब्रह्मबन्धुखन्तम्‌ ब्रह्मबन्धुच्छन्नम्‌ षत्व- 
तुकोरसिद्धः [६.९.८६ | इत्येकादेरास्यासिद्धत्वान्निव्यस्तुक्प्रसज्येत$ | इह च ब्रह्म- 
बन्धुः धीवबन्धुः नद्यृतः किति कप्मसज्येत¶ ॥ त्ैष दोषः | यत्तावदुच्यते ब्रह्म- 10 
बन्धुः धीवबन्धूरिति गोखियोरपसजेनस्येति हस्वत्वं॒प्रसज्येतेद्युभयत आश्रये ना- 
न्तादिवत्‌ | यदप्युच्यते ब्रह्मबन्धूरन्लम्‌ ब्रह्मबन्धुच्छन्लम्‌ षत्वतुकोरसिद्ध इव्येका- 
देदास्यासिद्धत्वान्नित्यस्तुक्परसज्येतेति पदान्तपदाद्योरेकादे शोऽसिद्धो न चैष पदान्तप- 
दाद्योरेकादेदाः | यद्प्युच्यत इह च ब्रह्मबन्धूः धीवबन्धूरिति न्यतः किति कप्म- 
सज्येतेति नद्यन्तानां यो बहुत्रीहिरिव्येवं तन्न चैष नदन्तानां बहुीहिः || शेषलक्ष- 15 
णस्तर्दिं कप्मापमोति | तस्मादीर्घोचारणं करतैव्यम्‌ |] 


उङ्पकरणे प्राणिजतेश्वारज्ज्वादीनाम्‌ ॥ ९॥ 
ऊङ्प्रकरणे ऽप्राणिजातेधारज्ञ्वादीनामिति वक्तव्यम्‌ ] अलाबुः ककंन्धुः || अप्रा- 
गिजातेरिति किमर्थम्‌ | कृकवाकुः || अरज्ज्वादीनामिति किमथेम्‌ | रज्जुः हनुः ॥ 


संहितशफल्ध्षणवामादेश्च ॥ ¢ । १ । ७० ॥ %0 
सहितसहाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ | सहितोरूः सहोरूः ॥ 


कदुकमण्डव्योश्छन्दसि ॥ © । १. । ७१. ॥ 
अत्यल्पमिदमुच्यते कद्रुकमण्डल्बोरेति । कद्ुकमण्डलुगुगगुरुमधुजतुपतया- 


लूनामिति वक्तव्यम्‌ । क्रुः कमण्डलूः गुग्गुलः मधुः जतूः पतयादूः ॥ 
% ३,३.८०. ¶ ६. १,९०९. { ६.१. ८५. § ६. २.५३. ¶ ५. ४. ९९६, > ५. ४. १५४. 


प्ट ॥ व्याकरणमरह्ाभाष्यय | [प० 8.९. २, 


यङश्चाप्‌ ॥ 9 । १. । ७४ ॥ 


षाच यजश्चाप्‌ ॥ ९ ॥ 


पाच यजथाव्वक्तव्यः | राक॑राद्या पीतिमाष्या || तत्रायमप्यर्थो गौक- 

क्यराब्दः क्रौड्यादिषु पद्यते स न पठितव्यो भवति | यदि न पद्यते गीकल्लीपुल्र 

5 इति संप्रसारणं { न प्राोति | इष्टमेवैतस्संगृहीतम्‌ | गौकश्यापुत्र इस्येव भवितव्यम्‌ | 
एवं हि सौनागाः पठन्ति ष्यङः संप्रसारणे गौकल्यायाः प्रतिषेध इति | 


आवव्कञ्च ।॥ © । १ । ˆ ॥ 


अन उपधाटोपिन उधसो दीष्पूवैविप्रतिषिद्धम्‌ ॥ ९॥ 


अन उपधालोपिनो ऽन्यतरस्याम्‌ [४.९.१८ इत्येतस्मादूधसो ङीष्मवतिः पूर्व- 
10 विप्रतिषेषेन | अन उपधालोषिनोऽन्यतरस्यामिव्येतस्यावकाराः | बहुराज्ञी बहुत- 
कष्णी [ रपसो ऊीष्मवतीत्यस्यावकारः | विमाषा ङीन्यदा न रगप्सोंऽवकोद्ाः | 
डीप््रसङ्ग उभयं प्रामोति | ऊधसो ङीष्भवति पूयैविप्रतिषेधेन || ख तर्हि पूर्ववि- 
प्रतिषेधो वक्तव्यः | न वक्तव्यः } अन उपधालोपिनोऽन्यतर स्यामित्यत्रोधसो डीष्म- 
वतीस्येतदनुवर्तिष्यते || 
1४ आवटचयाद्यञः ऽफथ्चापः ॥ २ ॥ 
आवद्याद्ययः ष्फञ्यापो भवति पूवैविप्रतिषेपेन4 | आवदयाद्यजथापोऽवकादाः । 
उदीचाम्‌ | आवया [ ष्फस्यावकाशः } अन्यानि यञन्तानि | गार्ग्यायणी वास्स्या- 
यनी | आवद्यदब्दासाचामुभयं प्रामोति | आवद्यायनी | ष्फो भवति पुवैविप्रतिषे- 
घेन || आवद्यग्रहणेन नार्थः | यञः ष्फञथाप इत्येव | इदमपि सिद्धं भवति | चार्क- 
20 राक्ष्यायणी पैतिमाष्यायणी'” || यञ्परहणेन नार्थः | ष्फश्चाप इत्येव | गौकल्य- 
राब्दः क्रौड्यादिषु पद्यते | इदमपि सिद्धं मवति गौकक्ष्यायणी || तत्त वक्त- 
व्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | एवं वक्ष्यामि | प्राचां ष्क तद्धितः सर्वत्रां{ | कर सर्वत्र | 
यत्न ्फथ्ान्यथ प्रामोति ष्फ एव तत्र भवतीति | ततो लोहितादिकतन्तेभ्यः सर्वत्र | 


क्ष स्वैर [ प्राचां चोदीचां च | 


पा० ४, ९. ७४-०८.| ॥ व्याकस्णयहाभाष्यम्‌ | ११९ 


अणिजओरनाषेथोगरूेत्तमयोः ष्यङ्कोतरे ॥ ४ ।.१ । -3८. ॥ 


इह कस्मान्न भवति | दा्ची छाक्षीति” | आतिशायिकेनायं तमद्रब्देन निर्देशः 
` क्रियते स च जिप्रभृतिषु वतेते तरिभमृतीनामभावात्‌ || यश्ेवं 
प्रकषं चेत्तम॑ कत्वा दाक्ष्या नोपोत्तमं गुरु । 
भाग्विधिःकेन ते न स्यादमशूषं यद्यं तमः ॥ ¢ 
प्रकर्षं वेत्तमं कृत्वा दाद्या नोपोत्तमं रुर्विव्युच्यत आम्विधिः केन तव न स्यात्‌ | 
अन्ययधघादिति† प्रामोति | प्रक्षे यद्ययं तमः | यद्ययं तमः प्रकर्षे वतेते || 
उद्रतस्य प्रकर्षोभ्यं गतशब्दोऽतर ठष्यते । 
उद्ृवस्यायं प्रकषः | गतशरब्दस्यात्र लोपो भवति ॥ 
नाव्ययार्थप्रकर्षोऽस्ति धातवर्थोऽत प्रकष्यते ॥ 10 
, नायमव्यया्थस्य प्रकषः | कस्य तर्द | धात्वथस्य ॥ 
उद्वतो अक्षते किंचि्लयाणां दरौ किलोद्रत । 
अनुद्रतमयेक्ष्योद्त इस्येतद्धवति | चरयाणां दौ किलोदती | 
दावुद्ृती भवनः || 
चतुष्प्रभृतिकर्तव्यो वाराद्यायां न सिध्यति ॥ 18 
चतुष्भृतिषु ष्यङ्क्तव्यो वाराद्यायां न सिध्यति | वाराद्यायां न प्रामोति | किं 
कारणम्‌ | चतुष्पभूतीनामभावात्‌ || 
भिद्यतेऽस्य स्वरस्तेन विधिश्वामो न रक्ष्यते । 
भिद्यते खल्वस्य स्वरस्तेनातिदशायिकेन तमशब्देनोत्तमस्य{ | विधिश्चामो न 
लक्ष्यते | विधिधामो न क्चिदपि रद्यते || 20 
दाब्दान्तरमिदं विद्याृष्टमभ्यन्तरं निषु ॥ 
एवं तद्यैन्योऽयमातिशाधेकेन समानाथेस्तमलिपरभृतिषु वर्ते | 
किं पुनरयमणिजोरदेश् आहोस्िदणिञ्भ्यां परः | कश्चात्र विदोषः | 


प्यङ्यनादेरो यलोपवचनम्‌ | ९ ॥ 


याणां किक 


ष्यङयनादेदो यलोपो वक्तव्यः । ओदमेव्यायाष्न्ना ओंदमेषाः§ ॥ 25 
# ४. १. ९९; ६५. † ९. ४, ९१. 4.२, ६. ४४ 


§ ४,९, ९५; ७८; ६. ४, १४८. ४. ९१२; ६.४.९५६. 


२३० ॥ व्याकरणमहाभाष्य ॥ [ प० ४,९१.२, 


दिरण्विधिः | २॥ 


दवि्चाण्विधेयः | ओदमेष्यायान्न्ना ओदमेषाः | ओदमेष्यानां संघ ओदमेषः | 
इञ * इत्यण्न प्रामोति ॥ अस्तु तद्यदिदाः | 


अदे नलोपवचनम्‌ | २ || 


ॐ यद्यादेरो नलोपो वक्तव्यः | ओड़लोम्या शारलोम्येति† | ये चाभावकर्मणोः 
[६.४.९६८ | इति प्रकृतिभावः प्रसज्येत || 


न॒ वा ध्ये लोपभिमित्तत्वात्‌ ॥ ४॥ 


न वैष दोषः | किं कारणम्‌ | भ्यडो लोपानिमित्तत्वात्‌ | लोपनिमित्तः ष्यङ्‌ | 
नाकृते लोपे ष्यङ्‌ प्रामोति | किं कारणम्‌ | गुरूपोत्तमयौरेव्युच्यते न चाकृते लोपे 
10 गुरूपोत्तमं भवति ॥ न 
अथवा पुनरस्तु परः | ननु चोक्तं ष्यड्यनादेदो यलोपवचनं द्विरण्विधिरिति | 
नैष दोषः | यत्तावदुच्यते यलोपवचनमित्यदोष एषः | किं कारणम्‌ | पुवद्धावा- 
अजादौ तद्धिते | यजादौ तद्धिते पुंवद्भावो भविष्यति भस्याहे तद्धिते पुंबद्धवतीति || 
अयं तर्द दोषो दिरण्विधिरिति | तैष दोषः | सिद्ध प्रत्ययविधौ | स च सिद्धः 
प म्रत्ययविषी ॥ | | 
उमयमिदमुक्तमदेाः पर इति च | किमन न्याय्यम्‌ | अआदेदा इव्येतन्या- 
य्यम्‌ | कुत एतत्‌ । एवं चैव हि कृत्वाचार्येण सूत्रं पाठतं षष्ठया च निर्दराः 
कृतः | अत एष पक्षो निर्दोषः | ननु च परस्मिन्नपि सति ये दोषास्ते परिहता; | 
पुवद्धावेन यलोपः परिहनः स च पुंवद्भावो ढे भवति ततरीदमेषेयो न सिध्यति$ || 


0 अनुबन्धो त्वया कर्ये 


यस्यादेरोऽ्नुबन्धी तेन कर्ेव्यौ | एकः सामान्यमरहणार्थो, ऽपरः सामान्य- 
महणाविषातारथेः | क सामान्यग्रहणार्थनाथेः । यङशाप्‌ [४.१.७४] इति | अथ 
सामान्यमहणाविषातार्थेन क्राथः | अत्रैव¶ । किं प्रयोजनम्‌ | 





# ४,०९.१२४ ५.३. ९२५. क ५.१.९६. (६.४.९४२). {६६ ३५५. 
$ ४.९.१२०. ष्‌ ४.१, ७४, 


पा० ४, ९, ७८, | ॥ व्याकरणमहाभाष्यप्‌ ) ५३९. 


चावर्थं 
चान्यथा स्यात्‌ || तव कथं चाप्‌ | 
टराष्िधिम॑म | 

टापा मम सिद्धम्‌ | ननु च ममापि टापा तिद्धम्‌ || न सिध्यति | अण इतीञ 
इति चकारः प्रमोति† ॥ नैष दोषः | नैवं विज्ञायते ऽगन्तादकारान्तादिजन्तादिका- 5 
रान्तादिति | कथं तर्हि | अण्योऽकार इञ्य हकार इति ॥ स्वरार्थस्तर्दिं त्वया 
चान्वक्तव्यः | प्षितीत्यादयुदात्तत्वं मा भूचितोऽन्त उदास भवतीव्यन्तोदात्तत्वं यथा 
स्यादिति{ || तवापि तार ध्यङोक्तत्वास्खीत्वस्य टान्न प्रामोति || नैष दोषः | 


उक्तेऽपि हि भवन्त्येते । 
उक्तेऽपि तु खीसे भवन्त्येते टाबादयः | उक्तमेतस्स्वारधकाष्टाबादय इति§ || 10 
ममापि ताईं सानुबन्धकस्यदेदा इत्कार्य नेति¶ । तेन भिन्न भविष्यति | 


अस्थानिवखे दोषस्ते वृद्धिरज्र न सिध्यति । 
अस्थानिवच्छे दोषो वृद्धिस्ते न प्रामोति” | ओडलोम्या रारलोम्येति | न 
चेदानीमर्धजरतीयं लभ्यं वृद्धिमं भविष्यति स्वरो नेति | तद्यथा | अं जरत्याः 
कामयते ऽधं नेति ॥| 18 


त्वयाप्यत्र विदोषाथं कर्तव्यं स्यादिदोषणम्‌ ॥ 
त्वयाप्यैत्र विकशेषणार्थोऽनुबन्धः कर्तव्यः | क्र धिरोषणार्थेनार्थः | ष्यङः 
सं्रसारणमिति†1† ॥ 
अक्रियेव विशेषोऽत्र सानुबन्धो विदोषवान्‌ । 
अक्रियेव मम विदोषः सानुबन्धस्तुः‡ विदोषवान्‌ ॥ 20 
पादरयाया ते कर्थं न स्यात्‌ 
पादयापुत्र इस्य्र$$ कस्मान्न भवति | 
एको मे स्याद्विरोषणम्‌ ॥ 
एको मम विदोषणाथः | त्वया पुनर कर्तव्यौ ॥ अथेकस्मित्तपि सति कः 
करिष्यते | किं चातः | 25 
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२३२ ॥ व्याकरणमरहाभाष्यम्‌ ॥ | म० ७, ९.२. 
अन्यस्थिःसरूत्रभदः स्यात्‌ 
यद्येताभ्यामन्यः क्रियते सुत्रभेदः कृतो भवति || 
पिति लिङ्गं प्रसञ्यते । 
अथ धित्करियते पित इतीकारः परामोति" ॥ 
४ ङिति चेक्रभयिते दोषः 
अथ डिच्करियते चेक्रीयिते दोषो भव्ति | रठोलूयापुत्रः रोलूयापतिरिति || 
व्यवधानान्न दुष्यति ॥ 
अकारेण व्यवहितत्वान्न दोषो भवति || 
योऽनन्तरो जन धातः सः 
10 धातोरिति वतैते यश्ाजानन्तरो नासौ धातुः | 
यो धातुः सोऽननन्तरः । 
यञ्च धानुनोसावनन्तरः | 
न चेहुमयतः साम्यमुभयन्र प्रसस्यते ॥ 
न चेदुभयतः साम्यमुभयत्र भराति | यदि पुनयेडा घातुर्विरष्येत | 
15 यडन विशेष्येत यदीह धातुयङ्‌ श्टतुना वा यदि तुल्यमेतत्‌ । 
यदेव यड धातुविद्योष्यते ऽथापि धातुना यङ्‌ तुल्यमेतद्भवति || 
उभो प्रधानं यदि नात्र दोषः 
अथोभौ प्रधानं भवतो नात्र दोषो भवति | 
तथा प्रसत तु वाक्पतिस्ते ॥ 
20 तथा सति वाक्पतिः वाक्मुज इत्य प्रसारणं प्रभोति | ` 
घातुप्रकरणस्येह न स्थानमिति निश्वयः। 
धातुप्रकरणस्येह स्थानं नास्तीति कृस्वैष नियः क्रियते || अवदयमाच्छार्थ 
धातुग्रहणं कर्वव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ | गोभ्याम्‌ गोभिः नौभ्याम्‌ नौभिः || 
भच्ार्थं यदि कर्तव्यं तत्रेवेतत्क रिष्यते ॥ 
28 उपदेशे यदेलन्तं तस्य चेदाच्वमिष्यते । 
उदेशो रूदिराब्दानां तेन गोन भविष्यति ॥ 


न ४०५. ४२. 1३९. २९. { २,२३.९०२. 6 ६५. ८. 4 ६.१. ४५ 
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शवं तदयुपदेद्रा इत्युच्यत उेश॒श्र प्राविपदिकागां नोपदेशः ॥ 


गोचावयदात्‌ ॥ 91९ 1७९॥ 


किमथेमिदरभुच्यते ] गेजवयवादगोत्रार्थम्‌ | गो्रावयवादित्युच्यते ऽगोत्राथोऽय- 
सारस्मः | 
गोत्रावयवादगोत्राथीमिति चेचदनिष्टम्‌ 1 ९] $ 


गोतार्वयवादगोजार्थमिति चेत्तदनिष्टं प्रामोति 1 इहापि प्राभोति 1 आंदिच्थन्नी 
कगन्य॑कुन्जीतिः 1| एवं तरद गोत्रादेव गोत्रायय॑वात्‌ ] 


गोत्रादिति चेदरचचान्थक्यम्‌ ॥ २॥ 
मोज्ादिति चेद्रचनमनथेकम्‌ } सिद्धं गेत्र पूर्मैणेवा }] इदं तर्द प्रयोजनम्‌ ! 
शुरूपोत्तमयेिव्युच्यते गुरूपोत्तमर्थाोऽयमारम्भः | 16 
अगुरूपोचमार्थमिति चेत्सवैषामचषवत्वास्सर्वभसङ्गः 1 ३ । 
अगुरूपोत्तमार्थमिति वेस्सर्वेषामवयवत्वास्सर्वत्र प्राप्रोति | अष्टाशीतिः सहला 
प्युभ्येरेतसामृषीषां बभूवुस्तत्रागस्त्याष्टमक्रषिभिः परजनोऽभयुपगवः | तत्रभवतां 
यदपस्यं तानि गोत्राणि | अतो <न्थे गोत्रावयवाः | तत उत्पत्तिः प्रामोति तचानिष्टम्‌ । 
सस्माद्यर्थोऽेन योगेन || कथं येभ्यो ऽगरूपोत्तमेभ्य इष्थते | 15 
सिद्धं तु शेढथादिषूपसख्यानात्‌ ॥ ४ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ } कथम्‌ | रौद्यादिषुपसंख्यानात्‌ । रौद्यादिषूपसंख्यानं कतेव्यम्‌ ] 
के पुना रौदयादयः { ये क्रौड्यादयः{ ॥ 
मारद्वाजीयाः प्रदन्ति | सिद्धं तु कुलाख्याभ्यो सेके गोत्रामिमताभ्य इति | 
बिडधमेतत्‌ । कथम्‌ | कुलाख्या लोके गोत्रावयवा इत्युच्यन्ते || 20 
अथवा गोत्रावयवः को भवितुमहंति ] यो गोत्रादवयुतः | कथ गोत्रादवयु- 
सः | येोऽनन्तरः |! दैवदच्या याज्ञदच्येति | 
इवि श्रीमगवत्यतश्ठिविरचिते व्याकरणमहाम्रष्ये चतुथस्याध्यायस्य प्रथमे पादे 
दितीयमादह्निकम्‌ || 


> ४.३, २९. ¶ ४.१. $£, { ४, १. ८०. 
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4). ॥ व्याकरणमहामाष्यम्‌ ॥ [म ४.९. २. 


समर्थानां प्रथमाद्र ॥ ४।१ ।८२ ५ 


समर्थवचनं किमर्थम्‌ [ समर्थादुत्पत्तर्येथा स्यात्‌ [ उपगोरपत्यम्‌ [ असम्थान्् 
भुदिति | कम्बल उपगोरपत्यं दंवदत्तस्येति | 


समर्थववनमनर्यकः न ह्यसमनाथाभिधानम्‌ ॥ ९ 


४ समर्थवचनमनर्थकम्‌ [ किं कारणम्‌ | न द्यसमर्थेनपर्योमिषानम्‌ | न द्यसम- 

योदत्पद्यमानेन प्रव्ययेन्र्थाभिधानं स्यात्‌ [ अनभिधानात्तत उत्पत्तिने अविष्यति | 

अथ प्रथमवचनं किमर्थम्‌ | प्रथमवचनं प्रकृतिविक्छेषणथंम्‌ | प्रयम्त्मत्ययोत्प- 
त्तिर्यैथा स्यादप्रथमान्माः मृत्‌ | उपमोरपत्यमित्यपत्य॑दयब्दत्‌ | 


प्रथमवचनमनर्थकः न द्यभयमेनाथामिधानम्‌ ॥ २॥ 


10 प्रथमवचनमनथैकम्‌ | किं कारणम्‌ [ न द्प्रथमेनाथोमिषानम्‌ [ न दयप्रयमा- 
इत्पव्यमानेन प्रस्ययेनार्थाभिधानं स्यात्‌ [ अनमभिधानात्तत उत्पच्विन भविष्यति | 


मथ वावचनं किमर्थम्‌ [ वाक्यमपि यथा स्यात्‌ [ उपगरपत्यमिति । 


वावचनं चोक्तम्‌ ५६३ 
किमुक्तम्‌ | त्रा तावदुक्तं वावचनानथेक्यं च त्र निव्यस्वास्सन इति [ 
15 इहापि कावचनमनर्थकम्‌ [ किं कारणम्‌ | तज नित्यत्वादत्ययस्य [ इह दवौ पक्षी 
वत्तिपक्षथावृत्तिपक्षथच | स्वमावतधेतद्धवति वाक्यं च वृत्ति [ त स्वामाविके 
वृत्तिविषये नित्ये भरत्यये प्रापे वावचनेन किमन्यच्छक्यमभिसंबन्द्ुमन्यदतः सं- 
क्ञायाः } न च संज्ञाया माकाभावाविष्येते | तस्मान्नार्थो वावचनेन | 
अैतत्समर्थमदणं मैव कतेव्यम्‌ | कर्तव्यं च [ कि प्रयोजनम्‌ | सम्ौदुव्पत्ति- 
20 ्यथा स्यादसम्थान्मा भूत्‌ { किं पुनः समथेम्‌ [ अथामिषानें यत्समर्थम्‌ { किं पुन- 
स्तत्‌ [ कृतवर्णाुपुरवीकं पदम्‌ } सीत्थितिः वैक्षमाणिरिति [[ अथ तद्रावचनं नेव 
करतैव्यम्‌ । कर्तव्यं च | किं प्रयोजनम्‌ [ नित्याः द्दाः | नित्येषु द्देषु वा- 
क्यस्यानेन साधुत्वमन्धाख्यायते || 








# ४, १. ९. { २.१. $+, 


पार ४.१,८२-९२.] # भ्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ २३५ 


प्ग्दीग्यतोऽण्‌ ॥ ® । १ । ८२ ॥ 


अयुक्तोऽयं निर्दशो न हि तत्र कथिद्ैव्यच्छन्दः पद्यते ] कस्तां ] दीव्यतिराब्दः | 
कथे तदि निर्देशः कर्तव्यः | प्राग्दीन्यतेरिति || स तर्द तथा निरंशः कर्तव्यः भाग्दीन्य- 
चेरिति । न कतव्यः ] दीव्यतिशब्दे दीभ्यच्छाग्दोऽस्ति तस्मादेषा पज्चमी | किं पुनः 
कारणे विकृतनिर्देद्यः क्रियते } एतञ्ज्ञापयत्याचार्यो भवत्येषा प्रिमिकदेद्ावि- 5 
छृतमनन्यवद्भवतीति 1 किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ ] एकदे दाविकृतेषुपसंख्यानं 
चोदितं तत्न कतैव्यं मवति || अथवा प्राक्दान्दोऽ्यं दिक्शब्दो दिस्दयब्देथ योये 
पत्चमी भवति तत्रप्रथमासमानाधिकरण इति दाता भविष्यतिऽ ॥ 

अथ प्राग्वचनं किमथम्‌ | 


पाग्वचनं सकुद्विधानायम्‌ ॥ ९ ॥ 10 
प्राग्वचनं क्रियते सकृद्विधानाथेम्‌ | सकृद्विहितः भ्रत्ययो विदितो यथा स्यात्‌ | 
योगे योगे तस्य भ्रहणं मा काषमिति || वैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | अधिकारादप्येत्सि- 
डम्‌ | अधिकारः प्रतियोगं वस्यानिर्देशाथं इति योभे योग उपतिषते¶ | 


अधिकाराल्सिद्धमिति चेदपवादविषयेऽण्पसद्ः ॥ २ ॥ 

अधिकारात्सिद्धमिति चेदपवादविषयेऽण्प्रामोति | अत इञ्‌ [४.१.९९] अण्वे- 15 

स्यणपि प्रामोति | 
तस्मात्प्रागचनम्‌ ॥ ३ ॥ 

तस्मात्याग्बचने कतेन्यम्‌ || अथ क्रियमाणेऽपि भ्राग्वचने कथमिदं विज्ञायते । 
भाग्दीव्यत्तो याः प्रकृतय इति } आहोस्वित्ाग्दीन्यतो येऽथ इति | वि चातः | यदि 
विज्ञयते प्रा्दीव्यतो याः प्रकृतय इति सं एव दोषो ऽपवादविषये ऽग््रसङ्गः इति ] 20 
अथ विज्ञायते प्राग्दीव्यतो येऽथौ इति न दोषो भवति | समानेऽ प्रकृतिविरोषादुस्प- 
धमान इञजणं वाघते || यथा न दोषस्तथास्तु । पराग्दीम्यतो येऽथौ इति चिज्ञायते ¡ कुत 
सतत्‌ ] तथा शयं प्राधास्येनाथं परतिनि्दराति ] इतरथा बह्यस्तत्र प्रकृतयः पद्यन्ते 
ततो यां काचिदेव निमित्तत्वेगोपाददीत |] अथच्छ पुनरस्तु प्राग्दीभ्यतो याः भकृतय 
इति | ननु चोक्तमपवादविषयेऽण्पसङ्ग इति | [रि 


# २,४.२९. 1१५. दद {२,३.२० ६.२.५२४. १२.३.९५. 


१३६ ॥ व्याकर्णमहाभाष्यत्‌ ॥ [म० ४, ९, २, 


न वा कविद्रावेचनात्‌ | ४॥ 


न वैष दोषः | कि कारणम्‌ | ऋविद्रावचनात्‌ | यदर्य कचिद्वावचनं करोति 
पीलाया वा [४.९.९१८] उदश्वितो ऽन्यतरस्याम्‌ [४.२.९९ [ इति तज्ज्ञापयत्या- 
चार्यो नापवादविषये ऽ्मवतीति || यथ्येतज्ज्ञाप्यते नाथेः प्राग्वचनेन | अधिकारास्सि- 

& म्‌ | ननु चौक्तमधिकारास्सिद्धमिति वेदपवादाविषये अप्रसङ्ग इति | नैष दोषः । 

पारिहतमेतन्न वा क्रचिद्रावचनादिति ॥ किं पुनः कारणमियानकधिगृयते न प्रा 
क्क इल्येवोच्यैत* | एतञ्ज्ञापयत्यर्थष्व्यं भवतीति | किमेतस्य ज्ञापने भरयोन- 
नम्‌ । प्रकृतिविदोषादुत्पद्यमान इञणं वाधते | 


दिव्यदिव्यादिरयपय्युत्तरपदाण्ण्यः ॥ 9 । १. । ८९९ ॥ 


10 वाङ्तिपिवृमतां छन्दस्थुपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
वाङ्कतिपित्रमतां छन्दस्युपसंख्यानं कतेव्यम्‌ । वाक्‌ | वाच्यः | वाक्‌ || मति । 
मत्यः | मति }) पितृमत्‌ | पैतृमत्यः ॥ 
पृथिव्या जाज ॥२॥ 
पुथिव्य जौ वक्तव्यौ | पथिक पर्थिवी ॥ 
1६ देवस्य यञञै ॥ ३ ॥ 
देवस्य यञञौ वक्तव्यौ } देव्यम्‌ दैवम्‌ ॥ 


बरिषरिरोपथ यन्च्‌ ॥ ४॥ 
वहिषष्टिलोपश्च यछ वन्तव्यः | बहिभेवो बाह्यः | 
ईकक्च || ५९ ॥ 
2 डेकक्च वक्तव्यः | नाहीकः{ | 


दकञ्छन्दसि ॥ ६ ॥ 
इकञ्छन्देसि वक्तव्यः | बाहीकमस्तु मद्रं वः || 


य जका रकातक पनवाक्रान्वाणराकाकना्‌ कवय य 








# ४,४.९. {२.१.१९५ दष १६५. ६ ६.१. १९७ 


पा० ४. ९. ८५-८६ ] ॥ ध्याकर्णपहाभाष्यय्‌ ॥ २२७ 


स्थाम्नोऽकारः ॥ ७ ॥ 
स्थाप्नोऽकारो वक्तव्यः | अश्चत्थामः* || 


लोभ्रोऽपत्येषु बहुषु ॥ ८ ॥ 
लोन्नोऽपत्येषु बहुष्वकारो वक्तव्यः | उडुलोमाः दारलोमौः | बहष्विति 
किमर्थम्‌ | ओड्लोमिः शारखोमिः ॥ & 


सवत्र गोरजादिप्रसङ्गे यत्‌ ॥ ९ ॥ 
सर्वत्र गोरजादगरसङ्गे यद्वक्तव्यः | गवि भवं गव्यम्‌ | गोरिदं गव्यम्‌ | गोः स्वं 
गव्यम्‌ | गौदेवतास्य स्थालीपाकस्य गव्यः स्थालीपाकः || 


ण्यादयोऽ्विशेषखक्षणादणपवादाूर्वविपरतिषिद्धम्‌ | ९० ॥ 


ण्यादयोऽथेविदोषलक्षणादणपत्रादादवन्ति पू्वैविप्रतिषेधेन । ण्यादीनामवकाद्चः 10 
दितिर्देवतास्य रैत्यः | अथेविोषलक्षणस्याणपवादस्यावकाशः | दुकेरपत्यं दौलेयः 
बाठेयः† | इहोभयं प्रामोति | दितेरपत्यं दैत्यः | अपरस्यार्थविदोषलक्षणस्याणप- 
वादस्यावकाशः । आचित्तहस्तिधेनो्ठक्‌ | ४.१.४७ | आपूपिकम्‌ शाष्कुलिकम्‌ | 
ण्यादीनामवकाशः | बाहेस्पत्यम्‌ प्राजापत्यम्‌ | इहोभयं प्राभोति | वनस्पतीनां 
समूहो वानस्पत्यम्‌ } ण्यादयो भवन्ति पवेविपरतिरेपेन | स ॒तार्दि पू्वैविप्रतिषेधो 15 
वक्तव्यः | न वक्तव्यः | इष्टवाची पर शब्दः ‡ | विप्रतिषेधे परं यदिष्टं तद्भवति । 
दितिवनस्पतिभ्यामपत्यसमृहयोः ॥| 


उत्सादिभ्योऽञ्‌ ॥ ४ । १. । ८६ ॥ 


अञ्पकरणे ग्रीष्मादच्छन्दसि ॥ ९॥ 


अञ्प्रकरणे म्रीष्मादच्छन्दसीति वक्तव्यम्‌ | भरेष्मम्‌ | अच्छन्दसीति किम्‌ | 0 
्रषटुनपैष्मी ॥ यद्यच्छन्दसीस्युच्यते वैष्मविती मासी अत्र न प्रामोति | अच्छन्द्‌- 
सीत्युच्यते मैतच्छन्दः समील्ितं काठकं कालापकं॑भैौदकं वैप्पलादकं वा ] कि 
ताहि | प्रत्ययार्थविदोषणमेतत्‌ । न चेच्छन्दः प्रत्ययार्थो भवतीति | 





मष कनक 
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१२८ ॥ व्याकरणम्रहाभाष्यम्‌ ॥ [ म्‌० ४, ९, ३, 


खीपुंसाभ्यां नञ्छयी भवनात्‌ ॥ £ । १ । ८७ ॥ 


किमर्थं नञ्ल्ञावुव्येते न नञेवोच्येत | का रूपसिद्धिः पौल्ञम्‌ | पुंतिति 
सकारान्तो नराब्द्च प्रत्ययः | न सिध्यति | संयोगान्तस्य लोपः|८.२.२ द| इति 
रोपः प्राभोति || एवं तर नैवार्थो नञा नापि क्ञजा | अञ्पकृतः* सोऽनुपर्तिष्यते 
5 नकारथागमो वक्तव्यः | अथ नकारागमे सति किं पृवोन्तः करिष्यत आह्योस्वित्प- 
रादिः | किं चातः ¡ यदि पूवौन्तः ज्ैणाः बहुषु लोपः प्राप्ति | जैणानां संवः 
संवाङ्कलक्षणेष्वञ्यनिजामण्‌ [ ४.३.९२७ | इत्यण्प्रामोति | अथ परादिः पलम्‌ 
स एव दोषः संयोगान्तलोपः प्रामोति || अस्तु पुवौन्तः | कथं कैणाः कणानां 
संघ इति | उभयत्र लौकिकस्य गोत्रस्य प्रहणं न चेदं रौकिकं गोत्रम्‌ | ईंकार- 
15 स्तर्हि परामोति$ । इष्टमेवैतत्संगृहीतं सैणी पैँलीस्येव भवितव्यम्‌ | एवं हि सौनागाः 
पठन्ति | नञ्ल्ञीकक्ख्युस्तरुणतलुनानामुपसंख्यानमिति | टिलोपस्तर्दि परामोति¶ | 
नुग्वचनान्न भविष्यति | भवेदिह नुग्वचनान्न स्यात्‌ खैणमिति | इह तु खलु 
पौजामिति नुग्वचनादेव प्रामोति | तस्मान्नञ्जलओ वक्तव्यौ ॥ 
अथेमौ नञ्ज्ञजी प्राग्भवनादाहोखिसाग्वेतेः”* | कथात्र विरोषः | 


15 नञ्ज भवनादिति चेदरत्यथं तिषेधः ॥ ९ ॥ 
नञ्क्ञञयौ भवनादितिं चेद्घत्य्थे प्रतिषेधो वक्तत्यः | खीवत्‌ पुंवदिति | किं पुनः 
कारणं न सिध्यति | इमौ नञ्जय्यौ प्राग्भवनादिव्युच्येते तौ विदोषविदितौ सामा- 
न्याविदितं वतिं वाधेयाताम्‌ | तत्तर्हि वक्तभ्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | वतेः प्रागिति 
वश्यामि | 


% वतेः भागिति चेद्रावं उपसंख्यानम्‌ ॥ २९ ॥ । 
वतेः प्रागिति चेदा † उपसंख्यानं कर्ब्यम्‌ | लीमावः खगम्‌ | पुंभावः पौज्लमिति । 
सूत्रं च भिद्यते | यथान्यासमेवास्तु | ननु चोक्त नञ्ञो भवनादिति चेत्यर्थ 
प्रतिषेष इति | नैष दोषः | आचायंमवृत्तिज्ञांपयति न वत्यर्थ नञ्ज्ञजी भवत इति 
यदयं लियाः पुंवदिति निर्देशं करोति | एवमपि खीवारेति न सिध्यति | योगा- 
ॐ पक्षं ज्ञापकम्‌ ॥ 
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पार ४, ९.८५-८८.। ॥ व्याकरणमहाभाष्यय्‌ ॥ २३९ 


क्कि के 


द्विगोेगनपव्ये ॥ 9 1 १ । ८८ ॥ 


«ॐ 


इह कस्मान्न भवति | त्रैविद्यः पा्चनदः ाटरूर इति | इह तावज्नैविद्य इति 
नैषं विज्ञायते तिस्रो विद्या अधीते त्रैविद्य इति | कथं तरि ! व्यवयवा विद्या 
लिविद्या विद्यामधीते त्रैविद्य इति ॥ इहापि पाज्चनद इति नैवं विज्ञायते प्ज्च- 
ख नदीषु भवः पाज्चनद इति | कथं तर्दिः ] पन्चानां नदीनां समाहारः पज्नदम्‌"* & 
पञ्चनदे भवः पाञ्चनद्‌ इति || पाष इति नैवं विज्ञायते षटं कुलेषु भवः षा 
इति | कथं तर्हि | षण्णां कुलं षद्कुलम्‌ पटल भवः ब्ल इति ॥ 

अजादिग्रहणं च क्ेव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ | पचगरगरूप्यम्‌ पन्चग्गमयम्‌ ॥ 

दविगोदुकि तज्निमित्तग्रहणम्‌ ॥ ९ ॥ 

दिगोलुकि तन्निमित्तग्रहणं कर्ैव्यम्‌ | द्विगुनिमिन्तं यस्तदधितस्तस्य लुग्भवती- 10 

ति वक्तव्यम्‌ | इह मा भृत्‌ | पज्कपालस्थेदं खण्डं पाज्चकपालमिति{ ॥ 


अथविरोषासंम्रव्यये ऽतन्निमिन्तादपि ॥ २॥ 


अथेविरोषासंमत्यये ऽतक्निमित्तादपीति वक्तव्यम्‌ | किं प्रयोजनम्‌ | षन्चद 
कपालेषु संस्कृतः पज्चकपालः | पन्चकपाल्यां संस्कृत इत्यपि विगृह्य पन्कपार इत्येव 
यथा स्यात्‌ || अथ क्रियमाणेअंपे तन्निमित्तम्रहणे कथमिदं विज्ञायते | तस्य निमित्तं 15 
तन्नेमित्तम्‌ तन्निमित्तादेति | आह्योखित्स निमित्तमस्य सोञ्यं तन्निमित्तः तन्निमित्ता 
दिति | किं चातः | यदि विज्ञायते तस्य निमित्तं तन्निमित्तम्‌ तान्निमित्तादिति क्रि- 
यमाणेऽपि तन्निमित्तम्रहणे ऽ प्रामोति पञ्चकपालस्येदं खण्डमिति | अथ विज्ञायते 
स॒ निमित्तमस्य सोऽयं तन्निमित्तः तन्निमित्तादिति न दोषो भवति | यथान 
दोषस्तथास्तु | स निमित्तमस्य सोऽयं ता्निमित्तः तन्निमित्तादिति विज्ञायते | कुत 20 
एतत्‌ | यदयमाहाथविद्रोषासंप्रस्यये ऽतन्निमित्तादषीति || 

तत्तर्दि तान्नेमित्तम्रहणं कतेव्यम्‌ | न कर्तव्यम्‌ | दहिगोरिति नैषा पत्चमी | का 
तर्हि | संबन्धषष्ी | दिगोस्तद्धितस्य ठुग्भवति | किं च दिगोस्तद्धितः | निमि- 
सम्‌ | यस्मिन्दिगुरित्येतद्धवति | कस्मिेतद्धवाति | प्रत्यये || इदं तर्हिं वक्तव्य 
मथेविद्धोषासंप्रत्यये सतन्निमित्तादषीति | एतच न वक्तव्यम्‌ | इहास्माभिन्नैदाब््ं 25 


४२.१९.२०. 1 ४.२. ८६८९. व ५२.१८ (२५. ५१५); १.१. ८८ ५.३. ९२०. 


२९६० ॥ च्याकरणय्रहाभाष्यय्‌ ॥ |म० ७.९. ३, 


साध्यम्‌ | पन्च कपालेषु संस्कृतः | पज्चकपाल्यां संस्कृतः | पज्चकपालः दशकपाल 
इति । तत्र इयोः शब्दयोः समानाथेयोरेकेन विभहो ऽपरस्मादु्पत्तिर्भविष्यत्यविर- 
विकन्यायेन | तद्यथा | अवेमौसमिति विगृह्य अधिकदान्दादुस्पत्तिभैवति आवै- 
कामिति | एवं पश्च कपठेषु संस्कृत इति विगुद्य पन्चकपाल इति भविष्याति 

5 पञ्चकपाल्यां संस्कृत इति विगृह्य वाक्यमेव | तैराज्यं चेह साध्यं तचैवं सति सिद्धं 
भवति | 


गोत्रे ऽटगाच ॥ ¢ । १. । ८९ ॥ 


गोत्रे ऽ्लुगचीति चेदितरेतराश्रयत्वादप्रसिद्धिः ॥ ९ ॥ 


गोत्रे ऽलुगचीति चेदितरेतराश्रयतवादप्रसिद्धः | केतरेतराश्रयता | अलुग्निमि- 
10 त्तोऽजादिरजादिनिमित्तालुक्तदितरेतरान्रयं भवति | इतरेतराभ्रयाणि च न 
प्रकल्पन्ते |) 
विप्रतिषेधातनतु दुकम्कविधानम्‌ ॥ २ ॥ 
विप्रतिषेधात्त॒कुकम्छो भविष्यति" | ठुकोऽवकाशः | गगः वत्साः | विदाः 
उर्वाः | छस्यावकाद्रः | शाठीयः मालीयः | गार्गीयः वात्सीयः | इहोभयं प्रापोति | 
15 गर्गाणां छन्ना गार्गीयाः वात्सीयाः | छो भवाति विप्रतिषेधेन || नैष युक्तो 
विप्रतिषेधः | 
भूश्नीति च उक्थाप्तो ब्य चर्थे विधीयते ऽजादिः। 
वहिरङ्यन्तरङ्ादिप्रतिषेषादयुक्तं स्यात्‌ ॥ 
भून्नि प्राप्तस्य ङुको यदलादो तदति ऽकं शाति । 


20 एतद्रवीति कृवेन्समानकालावलुग्डुकु ॥ 
यदयं भृन्नि प्राप्रस्य लुको ऽजादौ तद्धिते ऽलुकं शासि तज्ज्ञापयत्याचार्यः 


समानकालामेतावलुग्टुकातिति | 
यदि वा ङ्कः प्रसङ्ते भवस्द्धक्छस्तथा प्रसिदोऽस्य । 
यदि वा लुकः प्रसङ्गे ऽलुग्भवति तथास्य च्छः प्रसिद्धो भवति | पुर्वं ्यपवादा 
25 भभिनिविशन्ते पशादुत्सगाः || 


पअ 1 अक 





* २.४, ६४; ४,२. ११४. 


पाण ४.१. ८९. | ॥ व्याकरणमरहयमाष्यम्‌ ॥ २४९ 


दुग्वारुकः प्रसदः प्रतीश्चते ॐ गस्य तथा ॥ 
लुग्वा पुनरलुकः प्रसद्धं यदि प्रतीक्षते तथास्य च्छऽलुक्सिद्धो भवति । प्रकल्प्य 
वापवादविषयं तत उत्सर्गोऽभिनिविदाते | 


श क क 


गोचरस्य बहुषु छोपिनो बहुवचनान्तस्य परवृन्तौ द्येकयोरदुक्‌ ॥ ३ ॥ 

गोत्रस्य बहुषु लोपिनो बहव चनान्वस्य प्रवृत्तौ व्येकयोर लुग्वक्तव्यः ] विदाना- 5 
मपर्यं माणवको वैदः ] वैदी" ] किमथोमिदं नाचीत्येवाटुक्सिद्धः । अची्युच्यते 
च चात्राजादिं प्रयामः | प्रत्ययलक्षणेन | वणणीश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणम्‌ ॥ 

एकवचनद्विव चनान्तस्य भवृत्तौ बहुषु कोपो यूनि ॥ ४ ॥ 

एकवचनद्विवचनान्तस्य म्ृत्तौ बहुषु लोपौ युनि वक्तव्यः ] वैदस्यापत्यं बहवो 
माणवका विदाः | वैदयोर्विदाः | अञ्यों बहुषु यञ्यो बहृष्विव्युच्यमानो; लुग्न 10 
भाभौति | मा भुदेवमञ्यो बहुषु यञ्यों बहुष्विति | अजन्तं यद्रहुषु यजन्तं यद्रहु- 
ष्वित्येवं भविष्यति | नैवं दाक्यम्‌ | इह हि दोषः स्यात्‌ | कारयपप्रतिक्ृतयः 
ऋारयपा इतिऽ ]| 

नैष दोषः | यत्तावदुच्यते गोत्रस्य बहुषु लोपिनो बहुवचनान्तस्य भरवृत्तौ 
व्येकयोर टुग्वक्तव्य इति न॒ वक्तव्यः | अचील्येवालुक्सिद्धः | अचीव्युच्यते न 15 
चात्राजादिं प्रयामः | प्रत्ययलक्षणेन | ननु चोक्तं वणांन्रये नासि प्रत्ययलक्षण- 
मिति | यादि वा कानिविद्र्माश्रयाण्यपि प्रत्ययलक्षणेन भवन्ति तथा चेदमपि भवि- 
ष्यति ]] अथवाविशेषेणालुकमुच्का हलि नेति वदे्याभि | यद्यविरोषेणातुक- 
सुत्का इहि नेस्युच्यते विदानामपस्यं बहवो माणवका विदाः अत्रापि प्रामोति | 
अस्तु | पुनरस्य युवबहस्वे वतेमानस्य लुग्भविष्यति¶ । पुनरलुक्स्मान्न मवति | % 
समथनिां प्रथमस्य गोतरपरत्ययान्तस्यालुगुच्यते न चैतत्समथोनां प्रथमं गोत्रमत्यया- 
न्तम्‌ ] किः तरि | द्वितीयमर्थमुपसंक्रान्तम्‌ } अवद्यं चैतदेवं विज्ञेयमत्रिभरदवाजिका 


कुत्सकिकिकेत्येवमर्थम्‌ ऋः 


यसिष्टकद्यपिका भृग्वद्धिरसिका कुत्सकरारिकिकेत्ये 


गर्गभार्गविकाग्रहणं वा नियमार्थम्‌ 1 ^ ॥ 
अथवा गर्गमार्गविकागरहणं†† नियमार्थं भविष्यति । एतस्यैव दितीयमथंमुप- % 
संक्रान्तस्यालुग्भवति नान्यस्येति || यदप्युच्यत॒एकवचनद्विवचनान्तस्य च मवृन्तौ 
# ४.१.९०४; ९५; २.४.५८८८४). † ९.९. ६२, { २.४. ६४. § ४.६. १०४} ५.२. ९६) ९९ 
थु २.४. ६४. ># ४.१. १२२; (९९४); ५०४; ९५ २.४. ५८; ६५; ६४; ४.३. ९२९; ०१.५६; (४.१, ८९). 


1 २.४. ६७, गर, वमु ४, ९०५ १९४, ९५; २.४.५८; ४.३. १२५ ७.९. ५; २.४ ६४.६९१; ६७. 
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२४२ ॥ व्याकरणप्रहाभाष्यप्‌ ॥ [म० ४.९. २. 


बहुषु रोपो युनि वच्कव्यो ऽञ्यों बहुषु यञ्यों बहुष्विव्युच्यमानी लुम प्रामोतीति मा 
भदेवमजञ्यो बहुषु यञ्यो बहृष्वित्यजन्तं यद्रहुषु यजन्तं यद्वहूष्विल्येवं भविष्यति | 
ननु चोक्तं नैवं राक्यमिह हि दोषः स्यात्कादयपप्रतिकृतयः कारयपा इति [ नैष 
दोषः | ठौकिकस्य तत्र” गोत्रस्य ग्रहणं न चैतद्लौकिकं गोत्रम्‌ || यद्यजन्तं यद्वहुषु 

४ यजन्तं यद्रहुष्विव्येवमुच्यते विदानामपत्यं माणवको वैदः वैदौ अत्रापि प्राभोति | 
अलुगतर लुकं बाधिष्यते अलुकि च कृते पुनटुको निमित्तं नास्तीति कृत्वा पुनल 
भविष्यति || 


उक्तवा ॥६॥ 
किमुक्तम्‌ | आप्यो वा गोचरं परमप्रकृतेथापत्य आपत्याज्जी वदंरयास्सवार्थे 
10 द्वितीयो युवसंज्ञः स चाखियामेकोगो्रयहणानथक्यं च बहुवचनलोपिषु च सिद्ध- 
भिति | तत्र विदानामपर्यं माणवक इति विगृद्य विदान्दाद्यकयोरत्पात्तिभविष्यति 
वैदः वैरौ वैदस्यापस्यं बहवो माणवका इति विगृह्य विद शान्दाद्रहुषुपन्तिभीविष्यति 
विदा इत्यविरविकन्यायेन || 


यूनि क्‌ ॥ 9 । १. । ९० ॥ 
1४ यूनि छुगचीति चेस्पत्ययस्याययेष्टप्रसद्धः || ९ ॥ 


यूनि लुगचीति चेसत्ययस्याययेष्टं प्राप्रोति } अनिष्टे प्रत्यये अवस्थिते लुक्‌ { 
अनिष्टम्रत्ययस्य श्रवणं प्रसज्येत |] 


सिद्धं त्वविरोषेण दुग्वचर्नं हलि च प्रतिषेधः | २ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ | अविशेषेण लुकमुत्का दकि नेति व््यामि [ सिध्यति | 
20 सूत्रं तहिं भिद्यते || यथान्यासमेवास्तु | ननु चोक्तं यूनि लुगचीति चेस्मत्ययस्याय- 
ये्टमसङ्ग इति | नैष दोषः | अचीति मैषा परसप्रभी | का तर्हि | विषयसपमी | 
अजादौ विषय इति | ति विषये लुकि कृते यो यतः प्रस्ययः प्रामोति ख ततो 
मविष्यति | 
कानि पुमरस्य योगस्य प्रयोजनानि | 


2 पयोजनं सौवीरभीतरेभ्यो णठक्डाः || ३ | 


ण 1 काण्टाहतेरपल्यं माणवकः फाण्टाहतः ] फाण्टाहतस्य युनम्डान्नाः फाण्टा- 
# २.४. ६४. † ४.९. ९६६५. 





या०४. ९. ९०. | ॥ भ्याकरणमहामाष्यम्‌ ॥ २४३ 


हताः“ | ण |] ठक्‌ | भागवित्तेरपत्यं माणवको भागवित्तिकः | भागवित्तिकस्य युन- 
म्डान्ना भागवित्ताः† | ठक्‌ |] छ | तैकायनेरपत्यं माणवकस्तैकायनीयः | तेका- 
यनीयस्य युनम्छन्नास्तैकायनीयाः{ ॥ 


इर्ण्यौ सर्वत्र | ४ ॥ 
इञ्ण्यौ सर्वत्र प्रयोजनम्‌ | ओपगवेयूनम्डान्ला ओपगवीयाः§ | वृद्धवदतिदेशे¶ 5 
सतीजो गोत्र इत्यण््रामोति?” ॥ नैष दोषः | प्रत्याख्यायतेऽसावतिदेदाः | कथं यानि 
प्रयोजनानि | तानि ज्ञापकेन सिद्धानि | यत्लच्छान्तात्तर्दीजः प्रयोजनम्‌ | यत्‌ ] चयु- 
रस्यापस्यं खपुयैः | शवमु्यस्यापत्यं धाुरिः । चामुरे्ूनम्डात्ताः आभुराः† | यत्‌ ॥ 
ख ] कुलस्यापत्यं कुलीनः ] कुीनस्यापत्यं कौलीनिः | कौरीनेरयूनम्गन्नाः कौटीनाः‡] 
ख ॥ छ | स्वञरपत्यं स्वीयः | स्व लीयस्यापत्यं स्वासीयिः | स्वालीयेयुनम्छान्नाः 10 
स्वासीयाः9 | एतान्यपि हि न सन्ति प्रयोजनानि | अल्रापि युनि शरुर्यः कुलीनः 
स्व्लीय इत्येव भवितव्यम्‌ | उन्तमेतदणिञोटुक्यबाद्मणगोजमात्राद्युवम्रत्ययस्योप- 
संख्यानमिति¶4 | अन्राह्मणगेोत्नमा्रादित्युच्यते न चैतदत्रा्मणगो्रमात्रम्‌ | अतब्राह्म- 
णगोच्रमातादिति नायं पर्युदासो यदन्यद्वाद्मणगोचमात्रादिति | कं तर्द | प्रसज्यायं 
प्रतिषेधो त्राह्मणगोचमात्रान्नेति | अवद्यं चैतदेवं विज्ञेयं मायुरिः कापोतिः कापि- 1; 
्जलिरिव्येवमर्थम्‌** || एवं तर्हण्ण्यौ सवत्र प्रयोजनम्‌ । अण्‌ | ग्हुचुकायनेरपत्यं 
माणवको ग्कौचुकायनः | ग्लीचुकायनस्य यूनम्डान्ना ग्लौचुकायनाः | ण्यञ्च 
कापिच्ञलादथेम्‌ | कापिच्ञलादेरपत्यं माणवकः कापिञ्जलाद्यः | तस्य युन- 
मछान्नाः कापिच्छलादाः++ || 
माग्दीव्यतेऽधिकारे यूनो वृद्वदतिदेदाः ॥ ९ ॥ 20 
प्राग्दीव्यतो ऽधिकारे युनो वृद्धवदतिदेशः कतेव्यः । युवा वुद्धवद्भवतीति वक्त- 
व्यम्‌ | किं प्रयोजनम्‌ | गाग्यांयणानां समूहो गाग्यांयणकम्‌ | गाग्योयणानां किंवेहा- 
ग्योयणकम्‌ | गाग्यांयणो भक्तिरस्य गाग्यांयणकः | मोच्राभ्रयो वुञ्यथा स्यात्‌$5 || 
यदि वृद्धवदतिदेशः क्रियत ओपगवेयूनम्छन्ना ओपगवीया इतीजो गोर इत्य- 


ण््रामोति 44 | 28 
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२९४ 1 व्याकरणमहामाष्यम्‌ ॥ ॥ म० ९. १, २, 


यदि पुनयुवा वृद्धवदिव्यनेनानुत्पत्तिरतिदिश्येत | कथं पुनर्युवा वृद्धवदिव्यनेनानु- 
त्पाततिः शक्यातिदेष्टुम्‌ । वतिनिदेशोऽयं कामचारथच वतिेद्ध्ते वाक्यशेषं समर्थ- 
यितुम्‌ । तद्यथा | उहीनरवन्मद्रेषु यवाः | सन्ति न सन्तीति | मात॒वदस्याः 
कलाः | सन्ति न सन्तीति | एवमिहापि युका वृद्धवद्भवति वृद्धवन्न भवतीत्येवं वा- 
£ क्यदोषं समथयिष्यामहे | यथा गोत्रे युवप्रव्ययो न भवत्येवं प्राग्दीभ्यतोऽधिकारे 
यून्यपि न भवतीति ]] तद्ृक्तव्यम्‌ । यद्यप्येतदुच्यते अथवैतर्हि यूनि दणिव्येतत्न 
क्रियते | कथं तर्द फक्फिजोरन्यतरस्याम्‌ (८,९.९९. | इति | फकिफिञ्वतीं युवा 
बा वृद्धवद्भवतीति वक्ष्यामि | यदा रतां न वृद्धवत्तदा गाग्ययणानां समूहो गा- 
ग्यौयणकम्‌ शग्यांयणानां किचिद्वाग्योयणकम्‌ गार्ग्यायणो मक्तिरस्य शग्यायणकः 
10 गो्रा्रयो वुञ्च प्रमेति ॥ 


यदि पुनयुवा वृद्धवदित्यनेनाथौऽतिदिश्येत | प्रास्दीव्यतोऽधेकारे युनो वृद्धव- 
दर्थ भवतीति | तद्वक्तव्यम्‌ } यद्यप्येतदुच्यते अथेतर युनि दुभिव्येतन्न करिष्यते { 
कथं फक्िकिओरन्यतर स्यामिति | फक्फिञ्वतीं युवार्थो वा वृद्धवद्भवतीति वक्ष्या- 
मि | यदा तिं न वृद्धवत्तदा माग्यीयणानां समृङ्ञो गाग्यौयणकम्‌ गाम्याय- 
18 णानां किचिद्वाग्योयणकम्‌ गाग्यायणो भक्तिरस्य गाम्यायणकः गोत्रा्रयो बुद्ध 
मामति ॥ 
एवं ताद 
रालन्याहग्मरुष्याच्च ज्ञापकं लोकिर्क परम्‌ । 
यदयं बुञ्विषौ” राजन्यमनुप्ययोर््हणं { करोति तञ्ज्ञापयस्याचार्यो रकिकं परं 
90 गो््रहणमिति | युवा च रोके गोत्रमिल्युपचयंते । किंगो्ोअे माणवक | गा- 
ग्यीयणः ] किंगोत्रोऽ्ति माणवक | वार्स्यायनः | यद्येतज्ज्ञाप्यत ओपगवेयनम्गन्ना 
ओपगवीयाः गोत्राय इनो गोज इत्यण्पामोति | सामृहिकेषु ज्ञापकम्‌ | यदि सामू- 
हिकेषु क्ञापकं गाम्यांयणानां किचिद्वाग्यौयणकम्‌ गाग्ययणो भक्तिरस्य गाग्योय्‌- 
णकः मोवाञ्रयो वुञ्च प्रामोति | वुभ्विषौ ज्ञापकम्‌ | यदि बुञ्विषौ ज्ञापकं शाल- 
5 ङ्ेयनम्छाक्ताः दल ङ्कः; इयौ गोत्र इत्यण्न परमोति | अस्तु तर्खविरोषेण | कथ- 
मोपगवेर्युनम्डान्ना ओपगवीयाः । गोज्रेगेजं विदोषयिष्यामः | गेत्र य इञ्विदहित 
इति ॥ 





# ४२.३९. 1 ४९ ३७, ५६६, 4 ०.९ ९६ २४.५९. 


पा० ४.९ ९२ |] ॥ व्याकरणय्रहाभाष्यम्‌ | १४५ 


तस्यापत्यम्‌ ॥ 9 । १ । ९२ ॥ 


तस्येदमित्यपस्येऽपि 

तस्येदम्‌ [ ४.३.११० | इत्यपव्येऽप्यण्सिद्धः | तस्येदंविदोषा देते ऽपत्यं समुहो 
विकारो निवास इति ॥ किमर्थं तर्हीदमुच्यते | 

। वापना्थं कृतं भवेत्‌ । ४ 

ये तस्य वाधकास्तद्राधनार्थम्‌ || कथं पुनर रौषिकः रैषिकं बधेत | 

उत्सः दोष एवासो 
यो ह्युत्सभैः सोऽपि दोष एव || अथैतस्मिन्वाधकवाधने सति कि प्रयोजनम्‌ | 
वृद्धान्यस्य प्रयोजनम्‌ ॥ 

वृद्धानि प्रयोजयन्ति† | भानोरपत्यं भानवः । इयामगोरपत्यं इयामगवः || 10 
कथं पुनरिच्छताप्यपवादः परा्ुवञ्दाक्यो बाधितुम्‌ | तस्यमदणसामथ्योत्‌ । किमिदं 
भवानध्यारुद् तस्यप्रहणस्थैव प्रयोजनमाह न पुनः सवस्थैव योगस्य | अवरय- 
मुत्तरार्थमर्थनिर्देशः कर्तव्यः | समर्थविमक्िरपि तद्यैवरयमुत्तराथं परतिनिर्दे्टष्या | 
एवं तर्द योगविभागकरणसामथ्यौत्‌ | इतरथा हि तस्यापत्यमत इञ्मवतीस्येव 
ब्रूयात्‌ ॥ 15 

पिद्ेनायं भिरदैशः क्रियत एकवचनान्तेन च तेन ठिङ्गदेवोतपत्तिः स्यदि- 
कवचनान्ताच खीनपुंसकलिङ्गाह्िवचनबहुवचनान्ताचेदं न स्यात्‌ | 


तद्धितार्थनिरदैरो लिद्कवचनमप्रमाणं तस्याविवस्षितत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 

तद्धितार्थनिरदेशे लिङ्गवचनमप्रमाणम्‌ | कि कारणम्‌ | तस्याचिवक्षिततात्‌ | 
नाज निर्देदास्तन्तम्‌ | कथं पुनस्तेनैव च नाम निदेशः त्रियते तच्चातन्तरं स्यात्‌ | % 
तत्कारी च भवांस्तद्धेषी च | नान्तरीयकल्वादत्र पुंलिङ्गेन निर्देशः क्रियत एकवच- 
नान्तेन च | जवदयं कयाचिद्धिभक्त्या केनाचिद्चनेन निदेशः कतेव्यः | तद्यथा | 
कथिदन्नार्थी शालिकलापं सतुषं सपलालमाहरति नान्तरीयकत्वात्‌ | स॒ यावदा- 
देयं तावदादाय तुषपलालान्युत्दजति | तथा कथिन्मांसार्थी मलत्प्यान्सद्रकला- 
न्सकण्टकानाहरति नान्तरीयकत्वात्‌ । स यावदादेयं तावदादाय शकलकण्टका- ४४ 
नयुत्छजति | एवमिहापि नान्तरीयकत्वास्प्िद्धेन निदेशः क्रियत एकवचनान्तेन 
च | न द्यत्र निर्देशस्तन््रम्‌ | 


# ४२ ३० ४३.९२४; ४२ ६९, { ४.२ ९९४ ‡ ४,५.९९ 


२७६ ॥ व्याकरणमहाभाष्य ॥ [ म० ४,९.२२. 


सवंनामनिरदै्े विरेषासंमत्ययः सामान्यमिरदैरात्‌ ।॥ २ ॥ 
सर्वैनामभिदेश्ो विदोषस्यासंपरत्ययः | कि कारणम्‌ ] सामान्यनिर्दरात्‌ | 
स्वनाप्नायं निर्देदाः क्रियते सर्वनाम च समान्यवाचि | तेन सामान्यवाचिन 
एवोखत्तिः स्यादविदोषवाचिनो न स्यात्‌ | 


$ सामान्यचोदनास्तु विरोषेषु ॥ ३ ॥ 
सामान्यचोदनास्तु विशेषेष्ववतिषन्ते | तद्यथा | गीरनुबन्ध्यो ऽनोऽीषोमीय 
इत्याकृती चोदितायां द्रव्य आरम्भणारम्भनमेोक्षणविरसनादीनि क्रियन्ते || वि~ 
षम उपन्यासः | अस्ति कारणं येनैतदेवं भवति | किं कारणम्‌ | असंभवात्‌ | 
आकरृतावारम्भणादीनां संभवो नास्तीति कृत्वाकृतिसहचरिते दन्य आरम्भणादीनि 
10 क्रियन्ते } हद मप्येवंजातीयकमेव | असंभवास्सामान्यवाधिन उत्पत्तौ विदोषवाचिन 
उत्पत्तिभेविष्यति || 


अपत्याभिधाने खीपु्िद्धस्यापसिद्धिनेपसकत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
अपत्याभिषने सखीपिद्ग स्यापरसिद्धिः । किं कारणम्‌ | नपुंसकारिद्त्वात्‌ | 
अपत्यं नपुंसकलिङ्ग तेन मपुंसकलिङ्गस्थेवामिषानं स्वास्स्तीपुं्िङ्गस्य न स्यात्‌ | 
16 ननु चेदं पुरस्तादेव चोदितं परितं च | उस्पात्तिस्तत् चोद्यत इह पुनसुसन्नेनामि- 
धानं चोद्यते ॥ 


सिद्धं तु प्रजनस्य विवक्षितत्वात्‌ || ९ ॥ 

सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | प्रजनस्य विवक्षितत्वात्‌ | प्रजनोऽ् विवक्षितः स च 

सवंलिद्कः | किं पुनः कारणं समानायां प्रवृत्तावपत्यं नपुंसकतिद्खं॑प्रजनः सवे- 
20 लि द्भ; | 
एकार्थे राब्दान्यत्वाद्रष्टं लिद्धान्यतम्‌ ॥ ६ ॥ 

एकार्थे शाब्दान्यत्वालिङ्गान्यत्वं दृरयते । तद्यथा | पुष्यः तारका नक्षत्रम्‌ | 

गेहम्‌ कुटी मठ इति ॥ 
अवयवान्यत्वाच ॥ ७ ॥ 


25 अभगयवाम्यत्वा् लिद्खान्थत्वं दृरयते ¡ तश्यथा } कुटी कुटीरः । चमी शमीरः | 
मुण्डा शुण्डारः | अवयवान्यत्वाक्किरु सलिङ्गान्यत्वं स्यात्किं पुनर्यत्र ॒शान्दान्य- 
त्वमपि ॥ 


पा० ४.९. ९३ |] ॥ व्याकर्णमहाभाष्यय्‌ ॥ १७७ 


एको गेत्रे ॥ ४ ।१।९२ ॥ 


किमथेमिद मुच्यते | 
उत्पादयितारं प्रत्यपत्ययोगात्तस्य च विवक्षितत्वदेक वचनं गोत्रे ॥ ९॥ 

उत्पादयितीर्पादयितापत्येन युज्यते | तस्य च विवक्षितत्वात्‌ | उत्पादधितुः 
स चाभिसंबन्धो विवक्षितः | उत्पादयितारं प्रत्यपत्ययोगात्तस्य चामिसंबन्धस्य $ 
विवक्षितत्वादुत्पादयितुरुत्पादयितुरपत्यामिधाने जेकः प्रत्ययः प्राभोति ] इष्यते 
चैक एव स्यादिति तच्चान्तरेण यलं न सिध्यतीव्येकवचनं गोत्रे | एवमथमिदमु- 
च्यते || कथं पुनज्ञायत उस्पादयितोत्पादायेतापत्येन युज्यत इति | एवं हि दृयते 
रोके । पितामहस्योतसङ्के दारकमासीनं कथिष्परच्छति कस्यायमिति ] स आह देव- 
दत्तस्य यज्ञदन्तस्य वेति | उस्पादाथेतारं व्यपदिश्यति नास्मानम्‌ || अस्ति प्रयोज- 19 
नमेतत्‌ ¡ किं तर्दीति | 


तत्र मरस्ययान्ताह्भत्रे मरतिषेधो गोत्रे नियतत्वात्‌ ॥ ५ ॥ 
त्र प्रत्ययान्तादोत्रे प्रतिषेधो वक्तव्यः | भौपगवस्यापस्यमिति" | किं कारणम्‌ | 
गोरे नियतत्वात्‌ | गोत्रे ह्ययं नियमः क्रियते तेन यथासौ यथाजातीयकञ्च गोधरपर- 
स्ययः प्राभोति स एकः स्यात्‌ | कथ प्रामोति | यः प्रत्ययान्तात्‌ | 18 
परमम्रकृतेश्योत्यत्तिः ॥ ३ ॥ 
पर मप्रकृतेथोसात्तिवक्तव्या | अयोगाड्धि न प्रामोति ॥ 
एतयोश्चैव परिहारः परिष्यति ह्याचा्यो यूनि चान्तर्दिते आ्ाप्निरेति तस्य च 
यथा तस्त्ययान्तम्‌ | यथा{ तदेव विकारावयवप्रत्ययान्तं द्वितीयं च तृतीयं च विकारं 
संक्रामव्येवमिहापि तदेवापत्यमस्ययान्तं दितीयं च तृतीयं चापल्यं संक्रमिष्यति ॥ 20 
भवेस्सिद्धम्‌ ओपगवस्यापत्यमौपगवः यत्र स एवामन्तर इष्यते स एव गेत्र | हदं 
तु खलु न सिध्यति गर्गस्यापत्यं ग्य इति | अत्र हन्योऽनन्तर इष्यतेऽन्यो मोषेऽ ॥ 
खियां चानियमः ॥ ४ ॥ 
लियां च युवत्यां नियमो न प्रामोति | जपगवी माणविका ] नियमादि ली पयु 


दस्यत एको गोत्रे गोा्ुन्यलियाभिति4 ।] कतरस्सिन्पक्ेऽ्यं दौषः । उत्पादयित- ४ 
# ४.९. ८९ (९५) † ४.५, ९६१ { ४९ ९९९ ( १,६ ९५५९०५९. ¶ ४१९६, 


ग४८ ॥ व्याकर्णमहाभाष्यम्‌ ॥ | म० ४.९.३२. 


्यपत्ययु्ते ] उत्पादयितरि तावदपत्ययुक्ते न दोषः | उत्पादयितरि दयप्ययुक्ते 
न सर्वत उत्पच्या मवितव्यम्‌ } तत्र नियमो नोपपद्यते | असति नियमे नैष दोषः ॥ 
सर्वेषु तर््पत्ययुक्तेष्वय दोषः | सर्वेषु ह्यपत्ययुक्तेषु सवेत उत्पत्य भवितव्यम्‌ | 
तच नियम उपपन्नो भवति | सति नियम एष रोषः || उत्पादयितरि चापत्ययुक्ते 
& लिया युवत्या अभिधानं न प्रामोति | किं कारणम्‌ | गोत्रसंज्ञां युवसंज्ञा वाधते 
गोत्राद्यूनि चालियां प्रत्ययो विधीयते | 
युनि चान्तदिते ऽप्रा्िः ॥ ^ ॥ 
युनि चान्तर्हिते नियमस्याप्राप्निः | गाग्योयणस्यापत्यमिति || कतरस्मिन्पक्षेऽयं 
दोषः | सर्वेष्वपत्ययुक्तेषु | सर्वेष्वपत्ययुक्तेषु तावन्न दोषः | सर्वेषु ॒दयपत्ययुक्तेषु 
10 सर्वत उत्पच्या भवितव्यम्‌ | तत्र नियम उपपन्नो भवति | सति नियमे नैष दोषः || 
उत्पादयितरि तर्पस्ययुक्तेऽयं दोषः | उत्पादयितरि इ्यपत्ययुक्ते परमपरकृतेर - 
नन्तराद्रोजाचायोगान्न प्रापोति | युन न प्रामोति | कं कारणम्‌ | गो्रादिति निय- 
मात्‌ ॥ सन्तु तर्दि सर्वै ऽपव्ययुक्ता इति { कथं पुनर्ञायते सर्धं ऽपत्ययुक्ता इति | 
रवं हि याक्ञिकाः पठन्ति | दश्पुरुषानूकं यस्य गृहे भद्रा न विद्येरन्त सोमं पिबे- 
18 दिति | यदि च सर्वे ऽपत्ययुक्ता भवन्ति तत एतदुपपन्नं भवति | कथं यदुत पिता- 
महस्योत्सङ्के दारकमासीनं किष्प्रच्छति कस्यायमिति स आह देवदत्तस्य यज्नद- 
तस्य वेति उत्पादयितारं व्यपदिशति नात्मानमिति | उत्पत्निस्तस्य विवक्षिता | 
सर्वैषां न इदमपत्यं देवदन्तस्त्वस्योत्पादयितेति ॥ 
अथ सर्वेष्वपत्ययुक्तेषु किमनेन क्रियत एको गोत्र इति | 


90 सर्वेघामप्यपव्यथोगास्त्ययान्ताद्रोतचे प्रतिषेधार्थमेको गेत्र | & ॥ 


स्वैषामप्यपत्ययोगासरत्ययान्ताद्गोत्रे प्रतिषेधार्थमेको गोर इस्युच्यते || असति 
प्रयोजनमेतत्‌ । किं तर्हीति | न तु ज्ञायते क एको भवति यो वा परमप्रकृतेरयो वान- 


न्तरादिति | 
नियमानुपपत्तिश्च ॥ ७ ॥ 
25 नियमश्च नोपपद्यते | कि कारणम्‌ । 
न द्येकस्मिन्नपस्ये ऽनेकम्रत्ययप्रापिः ॥ ८ ॥ 
न दयेकस्मिन्नपत्येऽनेकः प्रस्ययः प्राभोति | किं तर्हि | 


पा$ ४.९. ९२, | 1 व्याकरणपहामत्यम्‌ | २४९, 


| 


अपत्यान्तरे राब्दान्तरास्मस्ययान्तरपाभिः॥ ९} 

अपत्यान्तरे ऽपत्यान्तरे शब्दास्तराच्छब्दान्तरासंत्ययान्तरे प्रत्ययान्तरं प्रामोति ] 
फगन्तादेजिञन्ताकगिति फणिजोदांदतयी प्रत्ययमाला प्रामोति ॥ कतरस्मिन्पके 
ञ्य दोषः | सर्वैष्वपत्ययुक्तेषु | सर्वेष्वपत्ययुक्तेषु तावन्न दौषः | सर्वेषु ्यपत्ययुक्तेषु 
सर्वेत उत्पत्य भवितन्यम्‌ } तत्र नियम उपपन्नो भवति | सति नियमे तैष दोषः || $ 
उत्पादयितरि तश्च॑पत्ययुक्ते अयं दोषः | उस्फदयितारे ह्यपत्ययुक्ते न सर्वैतं उत्पत्त्या 
भवितव्यम्‌ । तत्र नियमो नो पपद्यते | असति नियम एष ठोषः || उत्पादयितारे 
चापस्ययुक्के न दोषः | कथम्‌ | 

अपत्यं संयुदायश्चेनियमो त्रं समीसितः। 
तस्मिन्स॒बहवः प्राप्ता नियमो ऽस्य भविष्यति ॥ 10 

अपत्यमित्यनेन सवेमुपग्वादिपितृकमपत्यं समीक्षितम्‌ | तास्मिन्द्वबहवः प्रत्ययाः 
प्ाप्राः | नियमोऽस्य भविष्यत्येको गोत्र इति ॥ 

यदप्युच्यते लियां चनियम इत्येव वद्यामि गोत्राद्यूनि प्रत्ययो भवति लिया 
नेति || एवमपि सिया युवत्या अनिधानं न परामोति | एवं तर्धवं वद्याभि गोत्राद्यूनि 
त्ययो भवति लियां दुक्‌ || एवमप्यौपगवौ माणविका अनुपसजनादितीकारो† 1 
न प्रामोति | मा भृदेवमण्योऽनुपसजेनमिति ¡ अणन्तादनुपस्जनादिव्येवं भविष्यति | 
नैवं शक्यम्‌ | इह हि दोषः स्यात्‌ | काराक्रस्स्निना प्रोक्ता मीमांसा काद्राङृत्छषी 
तामधीते कादाकत्लञाः ब्राह्मणी | अणन्तादितीकारः प्रसज्येत | नैष दोषः | अध्ये- 
व्याममिधेयायामण इकारेण भवितव्यं यथात्राध्ये्याममिषेयायामण्लुप्तः स यथ 
श्यत उ्पन्नस्तस्मादीकार इति कृत्वा पुनने विभ्यति || इह तरि ओपगवी ४0 
माणविका भायौस्यौपगवीभायेः जातिलक्षणः पंवद्धावप्रतिषेषो$ न मामोति | मा 
भूदेवम्‌ । वृदधिनिमित्तस्येव्येवं भविष्यति ¶ | यस्तर्हि न वुदधिनिमिन्तः | ग्लुचुक्ायनी+* 
माणविका भायौस्य ग्लुचुकायनीभायैः | तस्मास्लिया युवत्या युवसक्ञैव पर्युर- 
प्तितव्या तस्यां च पर्यदस्तायां गोत्रप्रस्ययान्तमेतदयूनि वतेते ॥ 

इहोत्पादयितर्यपत्ययुक्ते प्रस्ययान्ताखतिषेधो वक्तव्यः परमप्रङृतेथोत्पत्तिर्व- 25 
न्तव्या | सर्वेष्वपत्ययुक्तेषु प्रत्ययान्तासतिषेधो वक्तव्यः | 

तस्मात्परतिषेधः ॥ १० ॥ 
तस्मात्मतिषेधो वक्तध्यः | 
= ४१, ९५.१० = 1९१५५ ‡ ४२ १९२, ५९, ६४,६२ ४९, 


§ ६३. ४१ ¶ ६.३ ३० १ ४१, ९६१ 
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१५० ॥ व्याकरणमहामिष्यय्‌ ॥ [म० ४ ९, ३, 


संत्ताकारिभ्यो वा प्रव्ययीतव्पत्तिः || ९९॥ 
अथवा संज्ञाकारिभ्यः प्रत्ययोत्पतन्तिवंक्तव्या || यदि संज्ताकारिभ्यः प्रस्ययोत्प- 
सिरुच्यते कथं गाग्योयणः बास्स्यायन इति | 


गोव्ाद्यनीति च | ५२ | 
53 भोत्राद्युनीस्येतदनक्तव्यम्‌ | 


तच्च जार्यादिनिवृच्य्थम्‌ ॥ ९६ ॥ 
तचावदयं संज्ञाकारि म्रहणं कतेव्यम्‌ | किं भयोजनम्‌ | जास्यादिनिवृच्यथम्‌ | 
जात्यादिभ्य उस्पत्तिमा भूदिति | जातिने वतेते | संख्या न वतेते | सर्वनाम न 
वर्तेते | जातिर्न वतेते | काकस्यापत्यम्‌ कुररस्यापत्यभिति | संख्या न वतेते | 
10 नवानामपत्यम्‌ दश्चानामपत्यमिति | सवैनाम न वतेते } सर्वेषामपत्यम्‌ विश्वेषाम- 
पत्यमिति || यत्तावड़च्यते जातिनं वतेते काकस्यापत्यम्‌ कुररस्यापत्यमिति 
येनैव हेतुनैकः क(कस्तेनैव हेतुना द्वितीयञ्च तृतीयथ काको भविष्यति | यदप्युच्यते 
संख्या न वतैते नवानामपत्यम्‌ उद्यानामपत्यमिति संख्येयमपेक्ष्य संख्या भरवतैते त- 
स्सापेक्षं सपिक्षं चासमर्थे भवतीत्यसामथ्यान्न भविष्यति | यदप्युच्यते सवनाम न 
15 वर्तते सचैषामपत्यम्‌ विश्वेधामपत्यमिति निर्ददयमपेशष्य नरेशः भ्रवर्तते तत्सापेक्ं 
सापेक्षमसमर्थं भवतीस्यसमथेखान्न भविष्यति | यत्तावदुच्यते येनैव हेतुमैकः 
काकस्तेमैव हेतुना द्वितीय तृतीयश्च काके भविष्यतीति नैतद्विवदामहे काको न 
काक इति | कि तर्द | येनैव हेतुनेतक्मस्यं भवति काकस्यापस्यम्‌ कुररस्यापस्यमिंति 
तेनैव हेतुना वृत्तिरपि परामतपि | यदप्युच्यते संख्येयमपे्य संख्या भरवतेते तस्सायेक्ष 
९0 सापेक्षं चासमथे भवतीति भवति चे कस्यचिद्थीसकरणादपिदेयं निक्तौतं यदा निर्ञा- 
तं तदा वृत्तिः प्रामोति | यदप्युच्यते सथ॑षामपत्यम्‌ विशचेषामपत्यामिति निदेदेयम- 
पेक्ष्य निरदेदाः परवर्तते तत्सापेक्तं सापेक्षं चासम्थं भवतीति भवति वै कस्यतरिद- 
थौखकरणाद्रापेध्यं निज्ञानं यदा निज्ञोतं तदा वृत्तिः प्रामोति || एवं तर्नभिषाना- 
उ्नात्यादिभ्य उस्पात्तिनं भविष्यति | तज्ावदयमनमिधानमास्रयितव्यम्‌ | क्रियमा- 
9 गेऽपि हि संज्ञाकारिमहणे यत्र जात्यादिभ्य उत्पद्यमानेन प्र्ययेनाथस्याभिधानं भव- 

ति भवति तत्रोत्पत्तिः | तद्यथा | 
कुतशथरति मायुरिः केन कापिच्छलिः कृदाः | 
आहेगेन च दृष्टस्य पाज्चिः खनसमो मतः | 


पा० 8. ९, ९३ | ॥ व्याकरणयहाभाध्यम्‌ ॥ १५९ 


तादायनिः यादायनिः कैमायनिरिति ॥ 

तदेतदनन्या्थ संज्ञाकारेमरहणं वा कतेव्यं प्रव्ययान्ताद्वा प्रतिषेषो वक्तष्यः | 
उभयं न कर्तव्यम्‌ | गोत्रमहणं न कारेष्यते | एको ऽपत्ये प्रत्ययो भवतीत्येव | 
यदि चेदानीं भत्ययान्तादपि प्रत्ययः स्यान्नैकोऽपस्ये प्रत्ययः स्यात्‌ ॥] यदि गोत्रभ- 
हणं न क्रियते कथं गाग्यौयणः वास्स्यायन इति ] वक्तव्यमेवैतोचायन्यलियामिति | 
अथापि गोचरम्रहणं क्रियते | एवमपि न दोषः | नैकम्रहणेन भ्रत्ययोऽभिसंबध्यत 
एको गो भत्ययो भवतीति ] किं तर्हि । प्रकृतिरभिसंबध्यते | एका प्रकृतिज 
मत्ययमुत्पादयति | यदि चेदानी प्रस्ययान्ताद्पि ्रव्ययः स्यासैका प्रकृतिगेत्रि भस्य- 
यमुत्पादयेत्‌ | अथवास्थानेऽयं यलः क्रियते न हीदं लोकाद्धि्यते | सोके हि 
संख्यां प्रवर्तमानामुपचरन्त्येक इति वा प्रथम इति वा | यावद्भुयाखथमो पर्ये 10 
परत्ययमुस्पादयति तावदेको गोत्र इति ॥ 

इति श्रीभगवत्पतच्ञकलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये चतुथस्याध्यायस्य प्रथमे पादे 
नृतीयमाद्धिकम्‌ | 
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# ४.१, ९२५, ६२२, ९६) १५७ 


२५९ ॥ व्थाकरणमहाभाव्यग्‌ 1 [म०४,९ 9. 


अत दञ्‌ ॥ 9 १.।९५॥ 


इनो वृद्धावृद्धारभ्यां फित्िनो विथतिपेधन ॥ ९ ॥ 
ङञो वृद्धावृद्धाभ्यां फिज्फिनी भवतो विप्रतिषेधेन | इञ्मोऽवकादाः | दाक्षिः 
शाक्तिः | किञ्योऽवकाद्यः | तादायनिः यादायनिः | इहोभयं प्रामोति | तापसायनिः 
8 सामितिकायनिः | फिनोऽवकाश्चः | त्वचायनिः सुचायनिः | इञः सर एव | 
इहोभयं प्रामोति | ग्लुचुकायनिः स्ुचुकायनिः | फिज्फिनौ भवतो विप्रतिषेधेन || इष 
कस्मान्न भवति | दाक्षिः शक्षिः { बहूरुवचनात्‌† |} 


तद्राजश्च ॥ २॥ 


तद्राजभेञ्यो भवति विप्रतिषेधेन [ तद्राजस्यावकाश्चः | रेस्वाकः{ [ इयः स एव] 
10 इहोभयं प्रामोति ] पाज्चालः वैदेहः वेद्भः{ | तद्राजो भवति विभरतिषेपेन || 


बाह्यदिभ्यश्च ॥ ¢ । १. [९६ ॥ 


बाहादिपभरतिषु येषां दर्ानं गोत्रभावे लोकिके ततोऽ्यत्र 
तेषा भिघेधः ॥[ ९ ॥ 
बाहादिप्रभृतिषु येषां दर्शनं गोत्रभावे लौकिके ततोऽस्यन् तेषां प्रतिषेधो वक्तव्यः | 
15 बाहोरपत्यं बाहविः [यो हि बाहुनौम बाहवस्तस्य भवति$ | नडस्यापस्यं नाडा - 
यनः¶ | यो हि नडी नाम नाडस्तस्य भवति” || 


संबान्धिराब्दप्रत्यथानां तत्सदुास्तिषेधः ॥ २ | 


संबन्धिराब्दप्रत्ययानां च तत्सदृरासतिषेधो वक्तव्यः | शमुरस्थापत्य शनुर्यः¶†। 

यो हि थसुरो नाम श्ानुरिस्तस्य भवति“ || प्रत्ययग्रहणेन नार्थः | संबन्धि 

0 ब्दानां तस्सदृद्राखतिषेष इत्येव [ इदमपि सिद्धं भवति | मातृपितृभ्यां स्वसा 
[८.३.८४ | मातृष्वसा पितृष्वसा [ अन्या मातृ्वसेति | 





५ ४.९, १५१, १६० † ०१ १६० {४११६८ ६४१९५८६ 
॥। | 1 १६. २९,४ [न १, ¢ ५. 1 1 २ १, 0 


धा० ४, ९. ९५.९८. ॥ श्याकरण्हाभाध्यम्‌ ॥ ३५५३ 


सुधातुरकङ्‌ ॥ ४। १. । ९.७ ॥ 


सुधात्व्यासयोः ॥ ९ ॥ 
सुधातृन्यासयोरिति वक्तव्यम्‌ | सौधातकिः | वैयासकिः श्युकः || अत्यल्प- 
मिदमुच्यते । धातृव्यासवरुडनिषादचण्डालनिम्बानामिति वक्तव्यम्‌ | सौधात- 
किः | वैयासकिः शुकः | वारुडः | नैषादकिः | चाण्डालकिः | बैम्बकिः || 5 
तन्तर्दिं वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | प्रकृस्यन्तराण्येवैतानि |] 


गोत्रे कुञ्ञादिभ्यरच्फन्‌ ॥ ७।१. ।९८ ॥ 


किमर्थश्चकारः | स्वराथेः | चितोऽन्त उदात्तो भवतीस्यन्तोदान्तत्वं थथा 
श्यात्‌“ | अथ अकारः किमः | अकारो व्यर्थः | ज्णितीति वृद्िर्यथा 
स्यात्‌ || एकेन ककारेणोभयं सिद्धम्‌ || अवदयमत्र विशेषणार्थोऽन्योऽनुबन्धः 10 
कर्तव्यः | क ॒विशेषणार्थेनाथः | त्रातच्फञोरलियाम्‌ [ ९.३.१९३ ] इति | 
फक इति ह्युच्यमाने नाडायनः अत्रापि प्रसज्येत | अथापि फञ इल्युच्यत एवम- 
प्याश्चायनः अत्रापि प्रसज्येत | तस्माचकार एव कर्तव्यो उन्तोदा्तस्वमपि यथा 
स्यात्‌ | चकारे चेदानीं विदोषणा्थे क्रियमाणे ऽवरथं वृद्यथौ ऽन्यो अनुबन्धः 
कर्तव्यः | स च अकार एव कतेव्यः सूच्रमेदो मा भूदिति | अथ क्रियमाणेऽपि 15 
बै चकारे न्तोदात्तस्वं न प्राभोति | किं कारणम्‌ | परत्वाञ््ितीस्या्युदा त्त्वं 
भामोति** | चिर्करणसामथ्यांदन्तोदात्तस्वं भविष्यति | अित्करणसामर्थ्यादादयुदा्त्वं 
भामोति | अस्स्यन्यद्भिर्करणे प्रयोजनम्‌ । किम्‌ | वृद्यथ। अकारः | चित्करणेऽपि 
तर्डन्यसयोजनमस्ति ] किम्‌ | विद्ेषणाथे्कारः | राक्योऽतर विरदोषणा्थौऽन्योऽनु- 
बन्ध आसदं तत्र॒ चकारानुरोधादन्तोदात्तस्वं भवति । वृद्यर्थोऽपि त्न्यः 20 
दाक्यो अनुबन्ध आसङं तत्र अकारानुरोधादाश्युदान्तत्वं प्राभोति ॥ एवं तर्हि स्वरे 
योगविभागः करिष्यते † । इदमस्ति | चितः | ६.९. ९६३ | | चितोऽन्त उदात्तो 
भवति | ततस्तद्धितस्य | तद्धितस्य च चितोऽन्त उदात्तो भवतीति | किमथंभिदम्‌ | 
परत्वाञ््ितीत्याद्युदान्तस्वं प्रामोति तद्वाधनाथम्‌ | ततः कितः | कितस्तटित- 





^ ६९ १६३. † ५२ ११५७ ग ६१ १६५, २,९९.८. ६ ४१, ९९ 
४ 1 १ ३३), 9 १६१ १,९४.१ १) ६ १, १,६४.९ ६५, 


२५४ ॥ व्याकरणम्रहाभाष्यम्‌ | [ म० ४.९ ४, 


स्यान्त उदात्तो भवति ॥ फ पुनरत्र ॒स्वरार्थन चकाणानुबन्धेन यावता चञ्च 
न्ताञ्यो विधीयते तत्र ्ितीस्याद्युदात्तत्वेन भवितव्यम्‌ | मैतदस्ति | बहुषु लोपे कृते" 
ऽन्तोदात्त्वं यथा स्यात्‌ | कौञ्ञायना इति || 
इह केचिद्येकयोः पयञं विदधति बहुषु च फए़कं केविच्फञन्तच्यम्‌ | किमन्न 
न्याय्यम्‌ | ञ्यवचनमेव न्याय्यम्‌ | ब्येकयोर्दि प्यञि सति बहुषु च फकि कौच्ा- 
यनानामपल्यं माणवकः कौस्ायन्यः कौच्ञायन्यो फेन यशब्दः भयत | व्येकयो- 
रिस्युच्यमानो न प्रामोति | इह कौच्ायन्यस्यापस्यं बहवो माणवकाः कौच््ायनाः 
केन यद्ाब्दो न श्रूयेत | ब्येकयोरिद्युच्यमानः प्राभोति ॥ तदेतस्कथं कृत्वा ञ्यव- 
चनं ज्यायो भवति | यदि तन्नास्त्यापत्यो वा गोचरं परममरकृतेधपत्य आपत्या- 
10 ज्नीवहंरयात्स्वार्थ दितीयो युवसंज्ञः स चालियामेकोगोतरम्रहणानथंक्यं च॒ बहुवचन- 
लोपिषु च सिद्धमिति | सति हि तस्मिन्द्येकयोरपि प्याज सति बहुषु च एकि 
न दोषो भवति | तत्र कौद्छायनानामपत्यं माणवक इति विगृह्य कुच्नब्दाद्येक- 
योरुत्पत्तिर्भविष्यति } कौच्रायन्यः कौच्छरायन्यौ | कौच्रायन्यस्यापत्यं बहवो 
माणवक्रा इति विगृद्य कुञ्जदाग्दाद्हुषुत्पत्तर्भविष्यति | कौच्ायना इति | 


(१ 


1 अनृष्यानन्तयं विदादिभ्योऽञ्‌ ॥ ४ 1 १. । १.०४ ॥ 


अनष्यानन्तयं इत्युन्यते तत्रेदं न सिध्यति कौदिको विद्ामित्र इति | कि का- 
रणम्‌ | विश्वामिच्रस्तपस्तेपे नानृषिः स्यामिति | तत्रभवानूषिः संपन्नः | स पुन- 
स्तपस्तेपे नानृषेः पुतः स्यामिति | तत्रभवान्गाधिरप्युषिः संपन्नः | स पुनस्तपस्तेपे 
नानृषेः पौतलः स्यामिति | तजभवान्कुदिकोऽप्यूषिः संपन्नः ] तदेतदृष्यानन्तै 
20 भवाति तत्रानुष्यानन्तर्यं॑ इति प्रतिषेधः प्रामोति || नैष दोषः | नैवं विज्ञायत 
ऋष्यानन्तर्ये न भवतीति | कथं तर्हि | ऋषावनन्तरे नेति | यदेवम्‌ 
अनृष्यानन्त्यवचनमनर्थकं संज्ञागेत्राधिकारात्‌ ॥ ९ ॥ 
अनृष्यानन्तयेवचनमनयंकम्‌ । कि कारणम्‌ । सज्ञागोत्राधिकारात्‌ | संज्ञागोत्र 
इति वतैते‡ कः रसद्खो यदनन्तरे स्यात्‌ } नैव प्रामोति नाथः प्रतिषेपेन | एवं तर्हि 
४ सिद्धे सति यदनुष्यानन्तये इति प्रतिषेधं शास्ति तच्ज्ञापयत्याचार्यो विदादिषु वे 
ऽनृषयः पद्यन्ते तेषामनन्तरेऽपि वृत्तिभेवतीति | किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ | नाना- 
न्द्रः पीतनः दौहित्र इत्येतस्सिद्धं भवति | 


५ ५.३, ११९९०२३४. ६२. 1] ४,. १६६५. ‡ ००५, ९८, 





पा० 9. ९ ९०४-९१२ | ॥ व्याकरणमहाभाष्य ॥ २५५ 


वतण्डाद्च ॥ ४ ।९ ।१०८॥ 
किमथमिदमुच्यते न गगीदिभ्यो यञ्‌ [४.९.९०९ | इत्येव सिद्धम्‌ । लुक्‌ 


सियाम्‌ | ९०९ | इति वक्ष्यामीति | यदि पुनस्तत्रैवोच्येतः | तवं रश॒क्यम्‌ | 
आद्धिरसग्रहणं हि विच्छिद्येत || 


रिवादिभ्योऽण्‌ ॥ ४।९१ 1 ११२ ॥ 


+= ^ 1 


किमथे दिवादिभ्यो उण्विधीयंते न यथाविहितमिव्येवोच्येत | शिवादिभ्यो 
यथाविहितामितीयस्युच्यमान इञ्मसज्येता | इतो यथाविहितः | युनषैचनमिदानीं 
किमर्थे स्यात्‌ | ये तस्य॒ वाधकास्तद्वाधनाथेम्‌ । स वै नास्ति यस्तं वापेत तत्रा- 
रम्भसामथ्यांद्यो विदितो न च प्राभोति स भविष्यति | कश्चासौ | अणेव || 
उनत्तराथं तर्हि | अवृद्धाभ्यो नदीमानुषीभ्यस्तन्नाभिकाभ्यः [४.९.९१द | इति | अन्न 10 
यथाविहितमितीययुच्यमाने इक्प्रसज्येत$ | गतो यथाविहितः | पुनर्व॑चनमिदानीं 
किमथे स्यात्‌ | ये तस्य वाधकस्तद्वाधनार्थम्‌ । स भ नास्ति यस्तं बाधेत तत्रार- 
म्भसामथ्योदयो विहितो न च प्रामोति स भविष्यति | कथास | अणेव || उत्तरा- 
थमेव तर्हिं | ऋष्यन्धकवृष्णिकु रुभ्यश्च [ ९१४ | इति | अत्र॒ यथाविहितमिती- 
यद्युच्यमान इञ्रसज्येत | इयतो यथाविदितः | पुनर्वचनमिदानीं किमर्थ स्यात्‌ | 1 
ये तस्य वाधकास्तद्वाधनाथम्‌ | स वै नासि यस्तं बाधेत तत्रारम्भसामथ्याो 
विहितो न च प्रभोति स भविष्यति | कथासौ | अणेव | उत्तराथमेब तर्हि | 
मातुरस्संख्यासंभद्रपुवोयाः कन्यायाः कनीन च [१९९; ९१६ [इति | अत्र यथाविहि- 
तमितीयत्युच्यमाने हक्मरसज्येत | ढगतो यथाविहितः | पुनवंचनमिदानीं किमर्थं स्या- 
त्‌ । मातुरुकारं वह्यामि कन्यायाः कनीनभावमिति | य्येतावलयोजनं स्यात्ततरैवायं 20 
ब्रूयात्लीभ्यो ढक्‌ [९२९०] मातुरुकारः कन्थाया् कीन इति || इदं तर्हि प्रयोजनम्‌ । 
अयमृष्टिषेणशब्दः दिवादिषु पद्यते ¡ तत्र यथाविहितमितीयल्युच्यमान इञ्पसग्ये- 
त | तं परत्वात्सेनान्ताण्ण्यो वाधेनर्गृ | तत्रारम्भसामय्यडिञ्परसन्येत | पुनरण्पहणा- 
दणेव भवति | 





= ४१, १५०५९ † ४१९५ ९५ ‡ ५९. ८३ & ४.१ १२० 4४१ १५५२. 


५६ ॥ ववाकरणमराभव्यम्‌ ॥ [ म० ४.९. ४, 


ऋष्यन्धकवृष्णिकुरभ्यच्च ॥ © । १. । ११९० ॥ 


ऋषभिङ्यणो दग्द्रको विपरतिषेधेन ॥ ९ ॥ 
कष्यणः ख्यणश्च इण्दूकौ भवतो विप्रतिषेधेन" | कऋष्यणोऽवकाशचः | वासिष्ठः 
वैश्वामिजः | कोऽवकाशः । दलि दौकेयः | बलि बाकेयः | इहोभयं प्रामोति | 
5 अत्रि आत्रेयः | क्यणोऽवकादयाः | मकन्दिका माकन्दिकः | दूकोऽवकाशः | 
काणिकेरः | इहोभयं प्राप्रोति | पीणिकेरः मैदलिकेरः ॥ दण्कतौ भवतो विपर- 
तिषेषेन ॥ 
श्यचो ठको दग्डजी ॥ २ ॥ 
व्मचो इग्भवतीत्येतस्माङ्ग्डञे भवतो विमरतिषेपेनां | व्यचो इग्भवतीस्यस्या- 
10 वकादराः ] द्तेयः गीप्रियः | दकः स एव | इहोभयं प्रामोति | नटी नटेरः | 
दासी दासेरः ॥ इञोऽवकाद्चः | कामण्डलेयः माद्रबाहेयः | इकः स॒ एव | 
इहोभयं परापरोति । जम्बू जाम्बेयः | द््डञ्यी भवती विभरतिषेधेन ॥ 
न वष्यणः पनवंचनमन्यानिवृच्यर्थम्‌ ॥ ३ ॥ 
न वैष युक्तो विप्रतिषेधो योऽयमृष्यणो ढक्च | किं कारणम्‌ | कष्यणः पुन- 
15 वैचनमन्यनिवृच्य्थम्‌ } सिडधो अ्ाणुत्सगेणेव तस्य पुनर्वचन एतस्मयोजनं येऽन्ये 
तदपवादाः प्रापुवन्ति व्ाधनाथेम्‌ | स यथैव तदपवादमिञं$ बाधत एवं कमपि 
वाधेत | 
तस्मादृषिभ्यो ऽण्विधाने ऽल्यादिपरतिषेधः ॥ ४ ॥ 
तस्मादृषिभ्यो ऽग्विधाने ऽल्यादिभ्यः प्रतिषेधो बक्तव्यः || न वक्तव्यः | मध्येऽप- 


20 वादाः पुवान्विधीन्वाधन्तं इत्येवमयमृष्यणिव्यं तदपवादं वाधिष्यते ढकं न वाधि- 
भ्यते || 


भयं चाप्ययुक्तो विमरतिषेधो योऽयं ढको दण्डो | किं कारणम्‌ | 
हकः पुनवंचनमन्यनिवृच्य्थ॑म्‌ ॥ ५ ॥ 
सिद्धोऽत इक्‌ लीभ्यो इक्‌ [४,९. ९२०] इत्येव | तस्य पुनर्वचन एतत्यो 


४१, ९१४; १६२०-५२२, १६५ 1 २९ ९२१९५६३५ ५६९. 
¶४१९\ दद, $ ४ ९, ९५, 


पाण ४. ९. ९१९४-९९६ | ॥ व्याकरणपहामाष्यम्‌ ॥ २५७ 


जनं येऽन्ये तदपवादाः प्रामुवन्ति तद्वाधना्थम्‌ | स॒ यथेव तदपवादं तन्नामिकाणं 
चाधतं एवं दूग्डजावपि वाघेत | 


तस्मात्तन्नामिकाण्यद्यचः ॥ & ॥ 
तस्मात्तन्नाभेकाण्यव्यच इति वक्तव्यम्‌ || न वक्तव्यम्‌ | मध्येऽपवादाः पवोन्ि- 
घीन्वाधन्त इव्येवमयं ढक्तन्नामिकाणं तदपवादं बाधिष्यते दृग्डजी न बाधिष्यते || 5 


बष्यन्धकःवृष्णिङवंणः सेनान्ताण्ण्यः || ७ ॥ 

ऋष्यन्धकनवुष्णिकुवेणः सेनान्ताण्ण्यो भवति विप्रतिषेधेन ` । ऋष्यणोऽवकाशाः | 
वासिष्ठः वैश्वामिज्रः | ण्यस्यावकाश्चः । पारिषिण्यः वारिषेण्यः | जातसेनो नाम- 
्िस्तस्मादुभयं प्रामोति | ण्यो भवति विप्रतिषेधेन | जातसेन्यः || अन्धकाणो 
वकाः | फल्कः श्ैत्रकः | ण्यस्य स एव | उमसेनो नामान्धकस्तस्मादुभयं 10 
पाभोति | ण्यो भवति विप्रतिषेधेन | ओग्रसेन्यः | वृष्ण्यणोऽवकाश्चः |} वादेव 
बारदेवः | ण्यस्य स एव | विष्वक्सेनो नाम वृशिस्तस्मदुभयं भरामोति | ण्यो 
भवति विप्रतिषेधेन | वैष्वक्सेन्यः || कुर्वणोऽवकाशः | नाकुलः साहदेवः | ण्यस्य स 
एव | भीमसेनो नाम कुरुस्तस्मादुभयं प्रामोति | ण्यो भवति विप्रतिषेधेन | भैेम- 
सेन्यः || सेनान्ताण्ण्यो भवति विप्रतिषेधेन जातोम्रविष्वग्भीमेभ्य इति वक्तव्यम्‌ || 15 


मातुस्स्संख्यासंभद्रपुवोयाः ॥ 9 1 १. । ११५ ॥ 


किमथे लीलिद्घेन भिर्दैदाः क्रियते न संख्यासंभद्रपुवस्येव्येवोच्येत । खलीलिङ्गो 
यो मातुदाग्दस्तस्माद्यथा स्यात्‌ | इह मा भूत्‌ । संमिमीते समाता संमातुरपल्यं 
सामात्न इति ॥ 


कन्यायाः कनीन च ॥ ७४।१।११६॥ 0 


इद विप्रतिषिद्धम्‌ । को विप्रतिषेधः । अपत्यमिति वतेते ¡ यादि च कन्या 
नापत्यमथापत्यं न कन्या | कन्या चाप्यं चेति विप्रतिषिद्धम्‌ | नैतद्विमतिषिद्धम्‌ | 
कथम्‌ ] कन्याराब्दोऽयं पुंसामिसंबन्धपर्वके संमयोे निवतेते ॥ या चेदानीं 


# ४,९११.४, १५१, † ४९९२. 
$ 24~-त् 


२९८ ॥ व्याकरणयहाभाष्येम्‌ ॥ [ म० ४९. ४, 


परागभिसंबन्धास्प॑सा सह संप्रयोगं गच्छति तस्यां कन्याशब्दो वतेत एव । कन्यायाः 
कन्योक्तायाः कन्यामिमतायाः डदश्ेनाया यदपत्यं स कानीन इति | 


सखीभ्यो ठक्‌ ॥ ४१ ।१२०॥ 


इदं सर्वेष्वेव खीमरहणेषु विचायते खीम्रहणे खीप्रत्ययम्रहणं घा स्यात्लीरब्द- 
४ महणं वा स्त्यर्थग्रहणं वा | किं चातः | यदि राब्दभहणमर्थग्रहणं वा इडविङड्‌ 
फेडविडः प्रथ्‌ पाथः उद्िज्‌ ओीश्िजः दरद्‌ दारदः अत्रापि प्रामोति | अथ प्रतय- 
यप्रहणं ठेखाभ्रेयः वैमाल्नेय इति न सिध्यति || अस्तु प्रत्ययमहणम्‌ | कथं केखा- 
शरेयः बैमात्रेय इति । मुभ्रादिषु पाठः करिप्यते | 
वडवाया वषे वाच्ये 
10 वडवाया वृषे वच्य ढग्वक्तव्यः | वडवाया वृषो वाडवेयः | 
अष्छरुञ्चाकोकिलार्स्पृतः। 
नौजः कौकिलः | 
आरकपुंसि ततो ऽन्यत्र 
ततो ऽन्यत्र पुस्यारग्वक्तव्यः | मृकिकायाः पुमान्मौषिकारः | मृग्याः पुमान्मा- 
15 गौरः | 
गोधाया द्विषो स्मरतः ॥ 
गोधायाः पुमान्गोधेरः | 


चटकाया एेरक्‌ ॥ ७।१ । १२८ ॥ 


चटकायाः वँंलिद्धनिदेराः ॥ ९ ॥ 

20 चटकायाः पुिद्ेन निर्देशः कतव्यः | इहापि यथा स्यात्‌ | चटकस्यापत्यं चाट- 
कैरः || यदि पलिद्धनिर्देशः क्रियते चटकाया अप्य चाटकैर इति न सिध्यति | 
भरातिपदिकपहणे लिङ विशिषटस्यापि महणं भवतीष्येवं भविष्यति || 

लियामपत्ये लुक्‌ | ५ 
जियामपस्ये लुग्वक्तव्यः | चटकाया अपत्यं खी चटका | 
 *\ १९३ † ४९. ९२९ 


पा? ४. ९, ९२०-१३७ | ॥ व्याकश्णमहाभाच्यम्‌ ॥ ५९ 


आरगुदीचाम्‌ ॥ ७।१.।१३०॥ 


आरग्वचनमनर्थकं रका सिद्धत्वात्‌ ॥ \॥ 
आरग्वचनमनर्थकम्‌ | किं कारणम्‌ | रका सित्वात्‌ | गोधाकारान्ता 
रकरु परव्ययः || एवं तर्दिं सिद्धे सति यदारकं शासि तञ्ज्ञापयस्याचार्यो जन्ये- 
भ्योऽप्ययं भवतीति ¡ किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ । मीण्डारः जाण्डारः पाण्डार $ 
इत्येतत्सिद्धं भवतीति ॥ 


लुद्राभ्यो वा ॥ ४।१।१२९ ॥ 


सुत्राभ्य इत्युच्यते का स्ुद्रा नाम | अनियतपुंस्काद्ध हीना वा ॥ 


ढकि छोपः 1 ४।१। १२२ ॥ 


केन विहिते पितृष्व्ुढंकि लोप इत्युच्यते | एतदेव ज्ञापयति भवति पितुभ्वङ्ध- 10 
देगिति यदयं ढकि लोपं शासि | 


मातृष्वसुश्च ॥ ¢ । १. । १३७ ॥ 


ढकि लोपः[ १३३ | इत्युच्यते तत्रेदं म सिध्यति मातुष्वस्ीय इति | तेष दोषः | 
एवं वश्यामि ] पितुष्वदम्छण्‌ [९३२] ढकि रोपः | ततो मातृष्वञुश्च | पितृष्व- 
खयेदुक्तं तन्मातृष्वसुभेवतीति । किं पुनस्तत्‌ | उण्डक्रि रोपथ ॥ 15 


रालश्वरुरायत्‌ ॥ ४ । १ । १२७ ॥ 


राज्ञो ऽपत्ये जातिग्रहणम्‌ ॥ ९ ॥ 
राज्ञो ऽपत्ये जातिमहणं कतेव्यम्‌ | राजन्यो नाम जातिः | क मा भूत्‌ | राज- 
न इति" ॥ 





# ४,१. <, 


१६० ॥ व्याकरणयहाभाष्यय्‌ ॥ [ म० 8, १, £. 


व्यन्सपल्े ॥ 9 । १ । १७५ ॥ 


व्यन्वचनमनर्थकं प्रत्यया्थाभावात्‌ ॥ ९ ॥ 
भ्यन्वचनमनथेकम्‌ | कि कारणम्‌ | प्रत्ययाथांभावात्‌ । किमिदं प्रत्ययाथां- 
भावादिति | अपत्या्थौभावात्‌ | अपत्यमिति" वतेते ऽनपत्ये चापि सपले भरातू- 
5 व्याब्दौ वतैते | पाप्मना भ्रातृव्येणेति || अस्तु तावद्यद्पस्यं सपलश्च तत्र॒ भरातृव्य 
इति । कथं पाप्मना भ्नातृव्यणेति | उपमानास्सिद्धम्‌ । भ्रातृव्य इव भातृन्यः || 


गोजरस्ियाः कुत्सने ण च ॥ ¢ । १ । १४७ ॥ 


किमर्थो णकारः | वृद्य्थः | ञ्णितीति वद्धियंथा स्यात्‌ | गार्गो जाल्मः | 
भोत्रखियाः भरत्ययस्य णित्करणानथक्यं वृद्धव्वासरातिपदिकस्य ॥ ९ ॥ 
10 गोच्रलियाः प्रत्ययस्य णिव्करणमनथकम्‌ } किं कारणम्‌ | वृद्धत्वासातिपदि- 
कस्य | वृद्धमेवैतस्ातिपदिकम्‌ || टुगथेस्तर्दिं णकारः कतेव्यः | यघ्ुगन्तमवृद्ध 
तत्र वृद्धि्ैथा स्यात्‌ | वातण्डो{ जाल्मः । 
लगथमिति चेन्न दुक्मतिषेधात्‌ ॥ २ ॥ 
लुगथमिति चेत्तन्न | कि कारणम्‌ | लुक््रतिषेधात्‌ | प्रतिषिध्यतेऽत्र ुगगोत्रे ऽलुगचि 
1 [४,१.८९ | इति | व्यवहितत्वादप्रतिषेधः | हकारेण व्यवदितत्वास्पमतिषेधो न प्रामोति | 
व्यवहितत्वादप्रतिषेध इति चेन्न पुंवद्ावात्‌ ॥ ३ ॥ 
व्यवहितत्वादमतिषेध इति चेत्तन्न | कि कारणम्‌ | पुंवद्धावात्‌ | पुंवद्रावोऽत 
भवति भस्य तद्धिते ॐ पुंवद्भावो भवतीति ॥ 
फिनथंतु॥४॥ 
४ फिनर्थं तु णकारः कर्तव्यः | यच्फिनन्तमवृद्धं तन्न वृद्धिर्येथा स्यात्‌ | ग्ठौसुका- 
यनो जाल्मः ]] 
पुवद्रावप्रतिषेधाथ च ॥ «९ ॥ 
पंवद्धावपरतिषेधाथं च णकारः कतेव्यः | गागा भायौस्य गार्गाभायैः | बुद्धि- 
निमित्तस्येति पुंवद्धावमरतिषेधो यथा स्यात्‌ ** || 


४, २.२. { ५२ १५७. { ४९. ६०८, ६०९, ५३ ६ ६३ ३५५. 
¶ ४१९ ५६० ६९ ## ६२ २९, 





पा० ४. १.९४५.९५०. | ॥ वध्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ २९६१ 


गोत्राद्युन्यस्लियाभिति वचनादप्रयोजनम्‌ ॥ ६ ॥ 
गोत्राद्युन्यल्ियाम्‌ |४.९.९४ | इति वचनादमयोजनमेतद्भवति | नासि गागा || 
अवंरयत्वाद्रा खियाः म्रये।जनम्‌ ॥ ७ ॥ 
अवंरयत्वाह्वा लियाः प्रयोजनमेतद्धवति | न खी वरया | अस्ति गर्गं ली | 


अपर आह | द्वावेव वंशौ मातृवंराः पितृवंशा् | यावता मातृव॑शयोऽप्यस्ति नास्ति £ 
गाग || 


वृद्ाहक्सीरवीरेषु बकम्‌ 1 © । १ । १७८ ॥ 


गोजखियाः वृद्धाइक्‌ फेग्छ च फाण्टाहयति [९४७१५९० | इमे चत्वारो योगाः | 
तत्र जयः कुत्सने रयः सीदीरगोत्रे | आद्यो योगः कुत्सन एव परः सौवीरगोत्र 


एव्‌ || 10 


फाण्टाहतिमिमताभ्यां णफिजी ॥ ४।१।१५०॥ 
किमर्थो णकारः | वृद्धर्थः ! ज्णितीति वृद्धिर्यथा स्यात्‌+ | फ़ण्टाहतः | 


फाण्टाहतेः भत्ययस्य णित्करणान्थक्यं वृदत्वात्मातिपदिकस्य | ९॥ 
फाण्टाहृतेः प्रस्ययस्य णित्करणमनथंकम्‌ | किं कारणम्‌ | वृद्धत्वास्मातिपदिकस्य | 
वृद्धमेवेतस्पातिपदिकम्‌ ॥ 18 

पुंवद्धावप्रतिषेधार्थं तु ॥ २ ॥ 


पुंवद्धावस्य प्रतिषेधार्थो णकारः कर्तव्यः | फाण्टाहता भायौस्य फाण्टाहताभार्यः | 
वद्धिनिमित्तस्येति पंवष्टावमरातिषेधो यथा स्यादिति ॥ 


उक्तवा | ३॥ 


किमुक्तम्‌ । गोत्रादयून्यखियामिति वचनादप्रयोजनमवंरयव्वाहया लिया प्रयो- 90 
जनभिति{ ॥ 





# द्‌ ६६१४ { ६.२ ३९.  ४,९, १४७ 


६२१ ॥ व्याकर्णयहामाष्यम्‌ ॥ | म० ४.१. ४, 


कुवीदिभ्यो ण्यः ॥ ४।९. । १५९. ॥ 


वामरथस्य कण्वादिवस्स्वरवजम्‌ ॥ ९ ॥ 

वामरथस्य कण्वादिवद्धावो वक्तव्यः । किमविदोषेण | नेस्याह | स्वरं वजं- 
चिल ] कि प्रयोजनम्‌ | वामरथ्यस्य च्छन्ना वामरथाः | कण्वादिभ्यो गोते 
[४.२.११९] इत्यण्यथा स्यात्‌” || यदि कण्वादिवदिव्युच्यते प्रस्यया्रयमन- 
तिदिषटं भवति | तत्र को दोषः ] वामरथाः | बहुषु लोपो¶ न प्रामोति | वामरथानां 
संघः | संवाडूरस्षगेष्वञ्याचिजामण्‌ [४.३.९१७] इत्यण्न प्राभोति | यदि 
पुनयेत्वदि्युच्येत | एवमपि परकूत्याभरतमनतिरिष्टं भवति | तेत्र को दोषः } वाम- 
रथ्यस्य च्छान्ला वामरथाः | कण्वादिभ्यो गोत्र इत्यण्न प्रामोति || अस्तु तर्हि 
10 कण्वादिवदितव्येव | कथं वामरथाः बामरथानां संघ इति | यदयं स्वरवजमि- 

त्याह तज्ज्ञापयत्याचायैः प्रत्ययाभ्ितमप्यतिदिष्टं भवतीति ॥ 


उदीचामिञ्‌ ॥ 9 | १ । १५२ ॥ 


उदीचामिच्विधी तक्ष्णोऽण्वचनम्‌ | ९ ॥ 

उदीचामिञ्विधी तक्ष्णोऽण्वक्तव्यः | ताषष्णः‡ || यदि पुनरयं तक्षन्दाष्दः दि- 

15 त्रादिषुऽ पद्येत | 
रिवादिरिति चेण्ण्यविधिः | २॥ 
हिवादिरिति चेण्ण्यो विधेयः | ताक्षण्य इति || 
सिद्धं तूदीचां वा ण्यवचनात्‌ ॥ ३ ॥ 

सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । उदीचां वा ण्यवचनात्‌ | उदीचां वा ण्यो भवतीति 

90 वक्तव्यम्‌ | ण्येन मुक्ते यो यतः प्राभोति स ततो भविष्यति¶ |} 


कौसंस्यकामांयगभ्यां च ॥9।१।१९५५९ ॥ 


किमिदं कौसल्यकार्माथयोर्विङतयी्हणं क्रियते | एवं विक्ताम्यां यथा 
स्यात्‌ || अत्यल्पमिद मुच्यते कौसल्यकार्मायाभ्यां चेति । 
# ६४, १५६ † २० ६४, | ६५, १३५ ५५. १९२ ¶५१. ९. 


पा० ४ १.१५१.९५८ | ॥ व्याकरणप्रहाभाष्यप | ६३ 


फिञ्परकरणे दगुकोसलकमरच्छागवृषाणां युद ॥ ९ ॥ 

फिञ्परकरणे दगुकोसलकमारच्छागवृषाणां युद्ेति वक्तव्यम्‌ | दगु दागव्यायनिः | 
कोसल कौसल्यायनिः | कमार कार्मार्यायणिः | छाग छग्यायनिः | वृष वाष्यांयाणिः || 

यदि युट्‌ क्रियते युटि कृते ऽनारिस्वाददि शयो” न परामोति |] इदमिह संप्रधायेम्‌ | 
युट्‌ क्रियतामदेश इति किमत्र कर्तव्यम्‌ | परत्त्राददेशः | नित्यो युट्‌ | कृते ४ 
ऽप्येष प्रामोत्यकृतेऽपि प्रामोति } युडप्यनित्यः | अन्यस्य कृत अदे प्रामो- 
त्यन्यस्याङृते शब्दान्तरस्य च प्रामुबन्विधिरनित्यो भवति | अन्तर ङ्गस्तर्दिं युट्‌ । 
कान्तर ङ्गता | उत्पत्तिसंनियोगेन युडुच्यतं उत्पन्ने प्रत्यये प्रकृतिम्रत्ययावाभ्रत्याङ्ग- 
स्यदेश॒ उच्यते | आदेदोऽप्यन्तरङ्गः | कथम्‌ | वह्यव्येतदायनादिषुपदेरिवद्भचनं 
स्वरसिच्यथेमिति† | अनवकारास्तर्दि युय्‌ || एवं तर्हि पूर्वान्तः करिष्यते | 18 

यदि पूर्वान्तः क्रियते दागव्यायनिः ओ्गुणो{ न प्रामोति | अस्तु तर्द परा- 
दिरेव } ननु चोक्तं युटि कृते ऽनारित्वाढदेद्यो न प्रातीति | नैष दोषः | 

सिद्धं स्वादिष्टस्य युड्चनात्‌ | सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | आदिष्टस्य युद्धुचनात्‌ | 
युदादिष्टस्येति वक्तव्यम्‌ || तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | चेन संनियोगः 
करिष्यते | युद्ध | कि च | यचान्यसामोति | किं चान्यसामोति | अदेया इति || 15 


वाकिनादीनां कुक्‌ ॥ ® । १. । १५८ ॥ 


यादि पुनरयं कुट्‌ परादिः क्रियेत | 
कुटि प्रव्ययादेरादेशानुपपत्तिरनादिखात्‌ ॥ ९ ॥ 


कुटि सति प्रस्ययादेरादेशो* नोपपद्यते | किं कारणम्‌ | अनाटित्वात्‌ | कुटि 
कृते नादित्वादादेशो न भरामोति | एवं तर्द पृवौन्तः करिष्यते | 20 


पूवौन्ते नरोपवचनम्‌ ॥ ‰ ॥ 
यदि पु्वान्तः क्रियते नरोपो वक्तव्यः | चार्मिकायाणिः वार्भिकायणिः | 
मलोपः प्रातिपदिकान्तस्य [ ८ २.७ | इति नलोपो न प्रामोति | परादौ पुनः सति 
नलोपः प्रातिपदि कान्तस्येति नलोपः सिध्यति ॥ अस्तु तर्हि परादिरेव | ननु चोक्तं 
कुटि कृते ऽनादित्वादादेशो न प्रामोतीति । 2४ 


(न °. ‡ ६५ १५६, 


२६४ ॥ व्यारकेरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [म०8९,९, ४, 


सिद्धं व्वादिष्टस्य ङुडुचनात्‌ ॥ ३ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | कुट्ादिष्स्येति वक्तव्यम्‌ || तत्तद वक्तव्यम्‌ | नं 
वक्तव्यम्‌ | चेन संनियोगः करिष्यते | कद्ध | कि च | यचान्यसामोति | रि 
चान्यसामोति | अ देश्यः | (ष्यति | सूत्रं॑तर्दिं भिद्यते || वथान्यासमेवास्तु | 
5 ननु नोती पूर्वान्ते नलोपवचनमिति | नैष दोषः | क्रियत एतन्यास एव चर्भि- 
वर्भिणोर्नलोपथेति | 


कारिभ्य इजोऽगोल्लात्फिञ्विप्रतिषेधेन ॥ % ॥ 
कारिभ्य इञ्मवतीव्येतस्मादगोलाखञ्मवति तिप्रातिषेधेना | कारिम्य इञ्मव- 


तीत्यस्यावकाद्राः ] आयस्कारि;ः लैौहकारिः | किञोऽवकाद्ः | तापसायनिः 
10 साभितिकायनिः | इहोभयं प्राप्रोति । नापितायनिः | फिञ्मवति चिप्रतिषेभेन ॥ 


मनोजौतावञ्यतौ षुकू ॥ ¢ । १. । १६१. ॥ 


अपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरौत्सर्गिकः स्मृतः | 
नकारस्य च मृधेन्यस्तेन सिध्यति माणवः |] 
यदि शुक्पूतान्तः क्रियते मानुषाः बहुषु लोपः प्रामोति$ | मानुषाणां 
15 संघः संघाट्लक्षणेष्वञ्यजिजामण्‌ | ४.३.९२७ | इत्यण्माभोति | अस्तु तर्हि 
परादिः । यदि परादिमौनुषी अञन्तादितीकारो¶ं न प्रामोति | अस्तु तरि 
पुवोन्त एव । कथं मानुषाः मानुषाणां संघ इति | उभयत्र रीकरिकस्य मोतरस्य 
महणं न चैतद्ीकिकं गोत्रम्‌ | इह तर्हि मानुष्यकभिति+* हस्तद्धितस्येति रलोपः 
्रामोति†† | परादावप्येष दोषः | यद्धि तद्धलस्तद्धितस्येति हल्परहगं न॒तदङ्गवि- 
0 शोषणं दाक्यं विज्ञातुम्‌ । इह हि दोषः स्यात्‌ | वृक्धेण्यण्‌ [ ९ ३.१९९९ ] वाकै- 
गीति | तस्मादुभाभ्यामेव वक्तव्यं परकृत्याके राजन्यमनुष्ययुवान इतिः || 


अपत्यं वीतरपरभृति गोत्रम्‌ ॥ ४। १. । १६२ ॥ 


पीलभमूेर्गोनिसंज्ञायां यस्यापत्यं तस्य पौतभभतिसंज्ञाकरणम्‌ ॥ ९ ॥ 
पीत्रपरतेगोलसंज्ञायां यस्यापत्यविवक्षा तस्य॒ पौत्रमभृते्गीत्रसंजञा भवतीति 
न 


कयि यसय 
+ ४१,१९८ग = † ४१९ १५३,६५० ५९ < १.१ 
¶ ५.९ ५ 9. 11 ६४ ५५०; १९१, {व ६४ ५६२५. 


पा०४.९. १६१ -९६३. ] ॥ व्याकरणमहाभाष्य ॥ १६५ 


वक्तव्यम्‌ | गर्गाऽपि हि कंचिखति पौत्रः कुशिकोऽपि तत्र मा भूदिति | तैत्ति 
वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | समर्थानां प्रथमाद्वा [४.९.८९ | हति वतेते] समर्थानां 
प्रथमस्य यदपत्यं पीत्रमभृतीति विज्ञायते ॥ 


जीवद्रदयं च कुस्तितम्‌ ॥ २॥ 
जीवद्रंदयं च कृटिततं गोल्नसंज्ञं भवतीति वक्तव्यम्‌ | गाग्यस्त्वमति जाल्म | & 
वास्स्यस्त्वमसि जाल्म || का पनरह कुरा } पितृतो रोके व्यपदेदावतास्वतन्त्रेण 
भवितव्यम्‌ | य ईरानी पितृमान्स्वतन्त्रो भवति स इच्यते गाग्यैस्त्वमक्ति जाल्म 
गे स्वं पितृतो व्यपेरामरेसि | 


जीवति तुं वंदये भुवा ॥ ४ । १. । १६२ ॥ 
जीवति तु दये युवेति पौलैमभृत्यपेक्ं च ॥ ९ ॥ 10 


जीवति तु वंदये युवेति पीत्रमभृत्यपेक्षं चेति वक्त्यम्‌ || तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ । 
न वक्तव्यम्‌ | पतरप्रभृतीति वर्तेते | एवं तन्वा वटे पीतेमभूृतीति वेत इति | 


किमेत॑स्यान्वाख्य।ने प्रयोजनम्‌ | 


तच दैवदच्यर्थम्‌ ॥ > | 
देवदत्तस्यापस्यं दैवदत्तिरिति ! अनन्तरं यदपत्य तस्यं युवसंज्ञा मा भूदिति ॥ 16 
देवदत्तस्य तई पौत्रे युवसंजञा परामोति } एतदपि पौतप्रमृत्ि भेत्रति | न पौतप्रभृती- 
स्यनेनापव्यममिसंबध्यते पौलतपरभूति यदप्यामिति । किं तर्दिं | व॑रयोऽभिसंबध्यते 
वौतरप्रभृतिवंरये जीवति यदपत्यामिति || एवमपि देवदत्तस्य दी पुर्रौ तयोः कनी- 
यसि युवसंज्ञा प्राभोति भ्रातरि च ज्यायसि [ ४.१.९६४ | इति ॥ एवं तर्घप- 
स्यमेवामिसंबध्यते न तु पौत्रपरमृतिसमानाधिकरणमपत्यम्‌ | नैवं विज्ञायते पौत्तभू- 0 
ति यदपत्यमिति | कथं तर्हि | पौलपरमूतेयंदपत्यभिति ॥ 
वृद्धस्य च पूजायाम्‌ ॥ ३ ॥ 
वृद्धस्य च पूजायां युवसंज्ञा वक्तव्या | तत्रभवन्तो गाग्यांयणाः | तत्रेमवन्तो 
वास्स्यायनाः || का पुमरिह पूजा । युवत्वं लोक ईम्तितं पूजेद्युपचयेते | तज्रम- 
न्तो युवस्वेनोपचयैमाणाः प्रीता भवन्ति | 2 


# ४१९ ,६१, 
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१६६ ॥ व्याकस्णमहाभाष्यम्‌ ॥ [० ४,९. ४, 


आपस्य वा गेत्रम्‌ ॥ ४॥ 
भथवापत्यो गोधरसंश्ञो भवतीति वक्तव्यम्‌ || 


परममकृतेश्चापत्यः ॥ ९ ॥ 
परमप्रकृतेश्ापत्यो भवतीति वक्तव्यम्‌ | 


४ आपस्याञ्जीवद्ंदयास्स्वार्थं द्वितीयो युवसंज्ञः ॥ ६ ॥ 
आपत्याञ्जीवद्रंरयास्स्वार्थ द्वितीयः प्रत्ययो वक्तव्यो युवसंज्ञशथ्च भवतीति 
वन्कव्यम्‌ || 


स चाखियाम्‌ ॥ ७ ॥ 
स चाललियां भवतीति बक्तव्यम्‌+ || 


10 , एकोगोत्रम्रहणानर्थक्यं च ॥ ८ | 
एवं च कृलवैकोगो्रमहणमन्थंकं भवति! || 


बहुवचनलरोपिघु च सिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 
वहुवयनलोपिषु च सिद्धं भवति | तत्न विदानामपत्यं माणवक इति विगृद्य 
विददान्दाद्येकयोरत्पत्तिमंविष्यति ] वैदः वैदौ | वैदस्याप्यं बहवो माण- 
15 वका इति विगृह्य विददाब्दाद्रहुषुत्पत्तिमविष्यति | विदा इति ॥ 


वान्यस्मिन्सपिण्डे स्थविरतरे जीवति ॥ ४। १ । १६५ ॥ 


अन्यग्रहणं किमथम्‌ | भ्रातसीति‡ वतेते सपिण्डमान्ने यथा स्यात्‌ || अथ 
स्थविरतरमरदणं किभथेम्‌ | उभयतो विशिष्टे यथा स्यास्स्थानतो बेयस्तथ || अथ 
जीवतीतिर वर्तमाने पुनर्जावतिम्रहणं किमर्थम्‌ | जीवतो जीवति यथा स्यान्मृते 
20 मा भूत्‌ मृते हि मार्ग्यो सृत इस्येव भावितव्यम्‌ || 
अथ गोत्रयुनोः समावेदो भवल्युताहो न | कि च प्रामरोति | कादं प्रमोति नं 
द्ययमेकसंज्ञाभिकारः | किं चतिः | 


1, कि | पि पि 1 


^ २,९० ९४ | ४.६ ४,६ ६4 4 4 १,९.४१ 6 ४,९५. १,६६२ 


पा० ४.९. ९६५. | 1 व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ ९६७ 


गोचयूनोः समवो को दोषस्तत भवेत्‌ । 
गोषयूनोः समावेदो को दोषः | तर्कृतं मरामोति | गोताभ्रया विधयो यृन्यपि 
ामुवन्ति । यास्कायनयः लाद्यायनयः” | यस्कादिभ्यो गेत्र [ २.४.६दे | इति 
सक्मामोति | 


यस्कादिशु न रोषोऽसि न युनीत्यनुदर्वनात्‌ । 
यस्कादिषु न दोषः | किं कारणम्‌ | न युमीस्यनुवतेनात्‌ | न युनीति तत्रानुषतैते | 
क प्रकृतम्‌ | न वौल्वरिभ्यः [ ९.४.६९ ] इति ॥ 
दोषोऽनरिविदषञ्चाला न युनीत्यनुव्तनास्‌ | 
यदि न युनीव्यनुवरतैते अत्रयः विदाः पञ्चाला माणवका इर्ति न सिध्यति ॥ 
भैष दोषः | संबन्धमनुवर्तिष्यते | न ॒तील्वरिभ्यः | तद्राजस्य बहुषु तेनैवालियां 10 
सुगभवति तौल्वकिभ्यो यूनि न | यस्कादिभ्यो गोत्रे लुग्भवति युनि न | वौल्वलिभ्य 
इति निवृत्तम्‌ | यञञोश्च भत्रिभृगुकुस्सवसिष्ठगेतमा्धि सोभ्यश्च दुगभवति । युनि 
चेत्यपि निवृत्तम्‌ | - 
इह॒ तर्द काण्व्यायनस्य च्छन्नाः काण्व्यायनीयाः{ कण्वादिभ्यो गोज 
| ४.१.९९९ | इत्यप््ापोति | 18 


कण्वादिषु न दोषोऽस्ति न पृन्यस्ति ततः परम्‌ ॥ 
कण्वादिषु दोषो नासि | किं कारणम्‌ | न युन्यस्ति ततः परम्‌ | कण्वादिभ्यो 
यो विहितस्तदन्तादमातिपदिकादिव्युच्यते यश्चा कण्वादिभ्यो विहितो न तदर्न्तं 
भ्ातिपदिकं यदन्तं च प्रातिपदिकं नासौ कण्वादिभ्यः | 
इह तदधीपगवस्यापत्यमौपगविरिव्येको गोत्रे [ ४.९.९२ | इत्येतस्माक्नियमास्म- 20 
स्ययो न प्रामोतिऽ | 
एको गोते प्रतिपदं 
प्रतिपदमत्र मत्यया विधीयन्ते गोत्रादयुन्यलियाम्‌ [९४] हति | तदन्तात्तर्नेकः 
परस्ययः प्रामोति¶ | 
गोत्राययूनिं चे तस्स्परेत्‌ । ध 
गोज्यून्यसियामिति तस्स्मरेत्‌ | किम्‌ | एक इत्येव || 





* ४९ २९२; १५६ †{ ४९६ ५२२, ६०४, ९६८ ,-९५, २४ ५८,-६४, ६९, 
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२६८ ॥ व्याकरणमहाभष्यभ्‌ ॥ (म० ४, ९. ४. 


गत्र तदलुगुक्तः* स गूल्यपि परमोत | अस्तु | पुनर्नि लुग्भविष्यति | नैवं 
दराक्यम्‌ | फक्फिओोरदोषः स्वात्‌ | शालड्धेवुनन्गन्ताः शालङ्कः{ [ पलस्य वै- 
ठतीयाः§ | फकिफिओरन्यतरस्याम्‌ [ ४,१.९९ ] इत्यन्यतरस्यां अव्णं प्रसज्येत 
तस्माद्युवसंज्ञायां गो्संज्ञायाः प्रतिषेधौ वक्तव्यः [| न वक्तव्यः | तुर्निवामकः | 
¢ तुः क्रियते¶ स नियामको भविष्यति } जीवति तु वंदे ऽत्वं युवसंज्ञमेव भवतीति ॥| 
यरि तर्हि युवसंज्ञायां गो्रसंज्ञा न भवाति य इष्यन्ते यूनि गोत्राभरया विषयस्ते 

म सिध्यन्ति | गार्यायणानां समूहे गाग्यायणकम्‌ | गोग्यांयणानां रिचिद्राग्योय- 
णकम्‌ | गा््यांयणो भक्तिरस्य गाग्ययणकः** | गो्राभ्रयो वुप्न राभोति | एवं ताह 

राजन्यादुञ्यतुष्याश्च जापक लोकिकं परम्‌ । 

10 यदयं बुभ्विधौ† राजन्यमनुष्ययो्हणं प करोति तज्जञापयत्याचार्यो लौकिकं 
पर गोजभ्रहणमिति | युधा च लोके गोत्रमित्युपचयेते | किंगोत्रोऽसति माणवक | 
गार्ग्यायणः | िंगोत्रोऽसि माणवक | वास्स्यायनः || यथेतज्ज्ाप्यत ओपगवेयुन- 
महान्ता ओपगवीयाः इञो गोत्र इत्यण्प्रामोति$§$ | सामृहिकेषु ज्ञापकम्‌ | यदि 
सामृदिकेषु ज्ञापकं गाग्यायणानां रकिंचिद्गाग्यौयणकम्‌ गाग्यायणो भक्तिरस्य 

1 गाग्योयणकः गो्राञ्रयो वृद्च प्राभोति } वुञ्विधौ ज्ञापकम्‌ | वञ्विधवितज्जञापकम्‌ | 
यदि वुञ्विधौ ज्ञापकं शार्धेवैनम्डानाः शालङ्गः इय गोत्र इत्यण्न प्रामोति । 
अस्तु तद्य॑चिरोषेण | कथमः पगभेर्वृनम्छान्ता ओपगवीयाः | इञो गोत्र इत्यप्परामति | 
तरैष देषः | गोतेणात्रेजं विगेषयिप्यामः } भत्रे य इस्विहित इति ॥ 


सनपदरान्दास्तत्रियादञज ॥ ४।१.।१६८ ॥ 


%0 क्षत्रियदेकराजात्संषप्रतिषेधार्थम्‌ ॥ ९ ॥ 
घषज्नियाडे कराजादिति वक्तव्यम्‌ | 1 प्रयोजनम्‌ | सधप्रतिषेधार्थ॑म्‌ | संधान्मा 
मृत्‌ ¡ पन्चालानामपल्यम्‌ विदेहामामपत्यमिति || तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | 
न छयन्तरेण बहुषु लुकं #¶ पञ्चाला इत्येतद्भवति | यस्तस्मादुत्प्यते युवभत्ययः स 
स्यात्‌ | युवमस्ययथेत्तस्य लुक्त्मश्राल्ग्भविष्यति ++ || इद तर्हि श्चौद्रकाणामपल्यम्‌ 
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पार ४. ९ ९६८१९७० ] ॥ व्थकिरणमहभष्यम्‌ ॥ १६९, 


मालवानामपत्यमिति | अतापि घ्ीद्रक्यः माव्य इति" तैत॑त्तेषां दासे घा भवति 

कमेकरे वा | किं तर्हि | तेषामेव काश्मधित्‌ । यावता तेषामेव करस्मिशिव्यस्त- 

स्मादुत्पद्यते युवप्रत्ययः स स्यात्‌ | युवप्रस्ययश्चे्तस्य लुक्तस्मि धालुग्मविष्यति || 
अथ स्त्रियमहणं किमथेम्‌ | इह मा मृत्‌ । विदेहो नाम ब्राह्मणस्तस्यापस्यं 


बैदेहिः† | 


६ 


क्षतरियग्रहणानथक्ये चेक्तम्‌ | २॥ 
किमुक्तम्‌ । एकं तीवदुक्तं वाह्यादिमभृतिषु येषां दद्वोनं गो्रभावे लीकिके 
ततोऽन्यत्र तेषां प्रतिषेध इति | अपरमुक्तमनभिधानारितिऽ ॥ 


्षत्रियसमानदाब्दाज्जनपदानचस्य राजन्यपत्यवत्‌ ॥ ६ ॥ 
क्षज्नियसमानदाण्दाज्जनपदा्तस्य राजन्यपत्यवस्मत्यया भवश्तीति वक्तव्यम्‌ | 10 
पञ्चालानां राजा पात्चालः | 
पुरोरण्वक्तव्यः | पीरषः || 
पण्डोद्येण्वक्तव्यः | पण्यः || 


द्यव्मगधकरिङ्कसृरमसादण्‌ ॥ ¢ । १. । १.७५ ॥ 


अणी अ्यङण्येभो विप्रतिषेपेन ॥ ९ ॥ 15 
अणो अयद ण्य इजिव्येते4 भवान्ति विप्रतिषेधेन । अणोऽवकाशः | आद्धः 
चाङ्गः | ज्यञोऽवकाशः | आम्बयः सौवीर्यः | इहोभयं प्रामोति । दार्व्यः | 
ण्यस्यावकाद्रः | निचक नैचक्यः | अणः स एव | इहोभयं भरामोति । नीप तै- 
प्यः || इयोऽवकारः | आजमीडिः आजक्रन्दिः | अणः सष एव | इहोभयं 
भरामोति । बुष बोधिः || अ्यड्ण्येओ भव्न्ति विप्रतिषेधेन ॥ 90 
अ्यङः कुरनादैभ्यो ण्यः ॥ २ ॥ 
अयडः कुखनादिभ्यो ण्यो भवति विप्रतिषेधेन ** | ञ्यजो वकाराः | आवन्त्यः 
कौन्त्यः | ण्यस्य स॒ एव | नैशो नाम जनपदस्तस्मादुभयं॑प्रामोति | ण्यो भवति 
विप्रतिषेधेन । नेदयः ॥ 
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१७० ॥ स्थाकरण्प॑हाभाष्यम्‌ ॥ [म० ४,९१.४. 


कम्बोजालुक्‌ ॥ ४ । १ । १.७५ ॥ 


कम्बोजादिभ्यो दुग्वचनं ऋेडादय्थम्‌ ॥ ९ ॥ 
कम्बोजादिभ्यो टुग्वक्तष्यः | किं प्रयोजनम्‌ | चोडा्थंम्‌ | चोडः कडेरः 
केरलः | 


¢ अतश्च ॥ 2 । २९. ।१अ७॥ 


इष्ट कस्माच्च भवति | आम्बषटया सौवीर्या | भत ह्युच्यते न वैषो* ऽकारः | 
तदन्तविधिना† परामोति ॥ अत उन्तरं पठति | 


अत इति तदन्ताग्रहणमवन्त्यारिभ्यो छग्वयनात्‌ ॥ ९॥ 
अत इति तंदन्तस्याहणम्‌ । किं कारणम्‌ } भवन्त्यादिभ्यो टुगवचनात्‌ | 
10 यदयमवन्त्यादिभ्यो लुकं शास्तिः तज्ज्ञापयत्याचार्यो नात्र तदन्तविषिभंवतीति ॥ 
पश्वादिभ्यो लुग्वक्तव्यः } प्यः रक्षाः अदरी$ | 
यैधेयादिप्रतिषेषो जापकः पण्वीरिलकः ॥ > ॥ 
यदयं न पराच्यभरगदियीपेयादिभ्यः [४.९. ९७८] इति प्रतिषेधं शालि तज्ज्ा- 
पयव्याचार्यो भवति पर्थादिभ्यो लुगिति¶ ॥ 
15 इति श्रीमगवस्पतच्छ्वालिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये चतुथस्याध्यायस्य प्रथमे पादै 
चतुथेमाह्धिकम्‌ || पादथ समाप्तः || 
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तेन रक्तं रागात्‌ ॥४।२।१॥ 


रागादिति किमर्थम्‌ | देवदत्तेन रक्तं व्रम्‌ | 


रक्तादीनामयाभिधाने मत्ययविधानादुपाध्यानर्थक्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
रक्तादीनामयांभिधाने भत्ययविधानादुपाधिमहणमन्थकम्‌ | न द्यरागादुर्शथमानेन 
प्र्ययेनाथंस्याभिधानं स्यात्‌ | अनभिषानातत उत्पस्सिर्मं भविष्यति ॥ ४ 


तक्षारोचनादक्‌ ॥ 9 ¦ २ ।२॥ 


ठक्मकरणे शाकलकदंमाभ्यामुपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
ठक्प्रकरणे शकलकदैमाभ्यामुपसंख्यानं क्त्यम्‌ । शाकलिकम्‌ कार्द॑भिकम्‌ ॥ 
नील्या अन्‌ | २॥ 
मील्मा अन्वक्तव्यः | नील्या रक्तं नीरम्‌ | 10 
पीतास्कन्‌ ॥ ३॥ 
पीतात्कन्वन्तव्यः | पीतेन रक्तं पीतकम्‌ ॥ पतक शब्दो वा प्रकृत्यन्तरं तस्मा- 
छ्रुग्वक्तव्यः || 


हरिदामहारंजनाभ्यामञ्‌ ॥ ४ ॥ 
हरि द्रामहारजनाभ्यामञ्वक्तव्यः | हारिद्रम्‌ माहारजनम्‌ ॥ 18 
रागादिव्युच्यते तत्रेदं न सिध्यति हारिद्रौ कुक्कुटस्य पादौ काषायौ गदभस्व 
कणोविति | उपमानास्सिद्धम्‌ | हारिद्राविव हारिद्रौ काषायाविव काषायौ ॥ 


नक्षत्रेण युक्तः कारः ॥ 9 ।२।२॥ 
अंयु्तोऽग्ं निर्देशः | योगो हि नाम भवति ययोः संनिकषैषिप्रकर्षी स्तोनतं 


५७२ ॥ केथाकरिणयहाभाच्यम्‌ ॥ [म०४,२. ९, 


कालनक्षत्रयोः संनिकर्षविभकर्धौ स्तो निव्ये हि कालनक्षत्रे | कर्थ तर्दि निर्दराः 
कतंव्यः | 
नक्षत्रेण चन्द्रमसो योगात्तद्युक्तात्कारे मव्ययविधानम्‌ ॥ ९ ॥ 
नक्षि्रेण चन्द्रमसो योगान्तद्युक्तास्फाले प्रत्ययो भवतीति वक्तव्यम्‌ | पुष्येण 
४ यु्कः पुष्ययुक्तः पुष्ययुक्तन्द्रमाः अस्मिन्काले | पौषमहः । पीषी रातिः ॥ 


तत्रोत्तरपदखोपः ॥ > ॥| 
तत्रैवं सस्युत्तर पदलोपो वक्तभ्यः | प्ययुक्तराब्दाद्धि प्रत्ययो विधीयते || 


चिद्धव चनानुपपत्तिश्च ॥ ३ ॥ 
लिञ्जगषधनयोधानुपपत्तिः | चन्द्रमसो यदचिङ्गं यचनं च तष्युक्तवद्धावेन परापोति | 


10 कार्योगात्सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 
अस्तु नक्षत्रेण युक्तः काल इल्येव || ननु ॒चोक्तमयुक्तोऽयं निर्दशो योगो दि 
नाम भवति ययोः संनिकर्षविप्रकर्षौ स्तो न च कालनश्षत्रयोः संनिकर्षविप्रकर्षौ स्तो 
निस्ये हि कालनन्तत्रे इति | नैष दोषः | पुष्यसमीपगते चन्द्रमसि पुष्यदाब्दो वतेते 
तेन तस्संज्ञकेन कालो धिदोष्यते || 


15 तथा च संप््ययः ॥ ९ ॥ 
एवं च कृत्वा लोके संप्रत्ययो भवति | पुष्यसमीपगते चन्द्रमसि वक्तारो 
भवन्ति पुष्येण मधाभिरद्येति ॥ 


षनविरोषे ॥ ४।२। ४ ॥ 


इह कस्मान्न भवति | पौषी रात्रैः | पौषमहः | अविरोष इद्युच्यते विरोषधातर 

20 गम्यते | रात्रिरिव्युक्तेऽहर्नेति यम्यते । अहरिस्युक्ते रात्रिर्नेति गम्यते || इहापि 
तदि न प्रापोति | अद्य पुष्य इति | अत्रापि हि विदोषो भम्यते | अद्येव्युक्ते नद्यो न ख 
हति || यद्यप्यत्र विशेषो गम्यते अविशषोऽपि गम्यते | अधयेदयुक्ते न ज्ञायते रात्रौ 
वा दिवा वेति } यतो अविदोषस्तदान्नयो टुम्भविष्यति || इहापि तर्हिं यद्यपि विरोषो 
गम्यते ऽधिदेषोऽपि तु गम्यते | राधिरित्युक्ते ने ज्ञायते कदेति ¡ यतोऽविदोषस्त- 


ऋ ४.२, ४,९१ ५१, 





धा ४, २. ४-७, | 1 व्याकरणमहमाष्ययं ॥ 9 


दायो टुप्मामोति || एवं तर्हिं नक्षत्रेण युक्तः कालः [| इत्यनुवतेते | नक्षत्रेण 
युक्तस्य कालस्याविदोषे } कः पुनः कालो नक्षत्रेण युज्यते } अहोरात्रः || 


संज्ञायां श्रवणाश्वव्याभ्याम्‌ ॥ ४ । २।५॥ 


इह कस्मान्न युक्तवद्भावो * भवति | अवणा राश्रेः | निपतनादेतस्मिद्धम्‌ | 
कि निपातनम्‌ | विभाषा फार्गुनीश्रवणाकार्तिकीवैत्रीभ्यः [४.१.९६] इति || & 


दृष्ट साम ॥ ४। २।७॥ 


दृष्टं साम ककेटंर्‌ ॥ ९ ॥ 

दृष्टं सामेत्यज्न कठेढंग्वक्तव्यः | काेना दृष्टं साम कलिय साम गीयते ॥ 

अपर आह | सर्वत्राभ्निकलिभ्यां इक्‌ | सर्व॑ताभिकाङिभ्यां ढग्वक्तव्यः | भिना 
शं सामाप्ेयम्‌ । अग्नौ भवमाभनेयम्‌ | अभरेरागतमामनेयम्‌ | अभेः स्वमभरियम्‌ | 10 
अभिदैवरतास्यामेयः | कलिना दृष्टं साम कालियम्‌ | ककेरागतं कालेयम्‌ | कटै 
भवे कालेयम्‌ } कलेः स्वं कालेयम्‌ ] कालिर्देवतास्य कालेय्रः | 

दृ्ठे सामि जति चाप्यण्डिदिवौ विधीयते | 
दृष्टे सामनि जाते चाप्यण्डिदिवां वक्तव्यः† | उशनसा दृष्टं साम ओीदानसम. 


ओदानम्‌ ] शतभिषजि जातः{ शातभिषजः शातमिषः | 16 
तीयादीकक्‌ 
तीयादीकग्वक्तव्यः | दनीयीकः तार्तीयीकः || 
न विद्यायाः 
विद्या न मव्तीति वक्तव्यम्‌ | द्वितीया विद्या तृतीया वि्येव्येव || 
गोत्रादेडूव दिष्यते ॥ 10 
अओपगवकम्‌> |] 


दरे सामनि जति चाप्यण्डिद्धिवौ विधीयते | 
तीयादीकप्र विद्याया गोत्रादड़वदिष्यते ॥ 


[1 |, क ष , त , ए सन क डक 
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वामदेवाड्ड्यड्यौ ॥ ४।२। ९ 


किमर्थो डकारः ] डितीत्ति कोयो यथा स्यात्‌ | नैतदस्ति प्रयोजनम्‌. | 
यस्येति† लोपेनाप्येतास्सिडम्‌ ॥| एवं तर्हि सिद्धे सति यद्यय डितौ करोति वज्ज्ञाप- 
यत्याचार्यो भवत एते परिभाषे अननुबन्धकम्रहण न सानुबन्धकस्य तेदनुबन्धकम्रहणे 
६ नातदनुबन्धकस्य ब्रह्णानतति | किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ [ जवामदेव्यभित्ये- 
तत्सिद्धं भवति! |} 
सिद्धे यस्येति लोपेन किमर्थ ययती डतौ | 
ग्रहणं मातदर्थऽ मह्वामदेव्यस्व नञ्स्वरे ॥ 


परिवृतो रथः ॥ ४।२।१०॥ 


५ परिवृतो रथ इति तदेकान्तग्रहणम्‌ |} १ 
परिवृतो रथ इत्यत्र तदेकान्तपरहणं कर्वव्यम्‌. | येन परिवृतो रथो रथैकान्त- 
शेत्स भवतीति वक्तव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ । पुत्रैः परिवृतो रथः । रक्तैः परिवृतो 
रथ इति | तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ } न वक्तव्यम्‌ | कस्मान्न भवति पुत्रैः परिवृतो रथः 
छन्नैः परिवृतो रथ इति | अनभिधानान्‌ || 


15 पाण्डुकम्बलादिनिः ॥ ४।२।११. ॥ 


अयं योगः राक्योऽवक्तम्‌ | कथं पाण्डुकम्बली पाण्डुकम्बलिनौ पण्ड्कम्ब- 
लिन इति | इनिनेतन्मच्र्थयिन सिद्धम्‌¶ | पाण्डुकम्बरोऽस्यास्तीति पाण्डुकम्बली | 


कौमारापूववचने ॥ 91 २।६२॥ 


कीमारापू्वैवचन इस्य॒भयतः सिया अूर्वस्वे | ^ | 
20 कौमारापूवेवचन इत्यत्नोभयतः लिया अपू्वंव इति वक्तव्यम्‌ | अपूर्वपतिं 
कुमारीमुपपन्नः कौमारो भता । कुमारयूर्वपतिः पतिमुपपन्ना कौमारी भाया 


माननधयकेवनतसमि 





१ ६,५. ९४१. † ६४.१४८. ‡ ६२. ३ § ५९ १५६. ¶ ५२ ९९. 


[० ४. २. ९.२०. | 7 उथकिरगपहामाष्यम्‌ ॥ ९७८ 


कोमारापूर्ववचने कुमार्या अणििधीयते | 
अपुर्धतं यदा नस्या. कुमायौ भवतीति वा ॥ 


अथवा कुमाया भवः कौमारः* || यद्येवं कौमारी भार्येति न सिध्यति ] 


पुयोगाच्छन्यभिधानम्‌ ॥ २ ॥ 


पृ्ोगार्सयमिधानं भविति | कौमारस्य मर्या कौमारीति |) ५ 


सास्मिन्पैणमासीति ॥ ४।२)२९॥ 


(0 क 


सास्मिन्पर्णमासीति श्वस्ञाग्रहणम ॥ ९॥ 
सास्मिन्प्णमासीत्यत्र संज्ञाग्रहणं कर्ेव्यम्‌ |] 


असंक्तायां गरीयानुपसंयोगः ॥ ‰॥ 
आक्रियमणे हि संज्ञाजहणे गरीयानुपसंयोगः कतेव्यः स्यात्‌ ] मासाषमास्त- 10 
योरिति वक्तभ्यं स्यात्‌ } इह मा भूत्‌ | पौषी पौर्णमस्यस्मिन्पन्बददारात्रे दश्वारात्र 
इनि । संवत्सरपवेगीति च वक्तव्यं स्यात्‌ } भृतकमासे मा भूदिति ॥ 
तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ | न वन्तश्यम. | इतिकरण क्रियते ] ततशद्धिवक्षा | 


कस्थेत 1 £ 1 २1 २५॥ 


यस्मेति लोपः; कंष्मान्न भव्रति | हकारोचारणसामध्यात्‌ ]) 15 

अथ यत्काय हविः कथं तस्य॒ संपरैषः कर्तव्यः | यदि तावक्किमः कादेशः 
कस्मा अनुवरहीति भंवित्तत्यम्‌ ] अथ न किमः कायानुन्रुहीति भवितव्यम्‌ ॥ 
यद्यपि किमेऽथापि न किम उभप्रभा कस्मा अनुब्रुहीति भवितव्यम्‌ | सर्वेस्य हि 
सर्वनामसंज्ञा ्रियते$ सर्वश प्रनापातिः प्रजापतिश्च कः ॥| 

अपर आह } यद्येव किमोऽथापि न किम उभयथा कायानुत्रहीति भावनव्यम्‌ | 20 
संज्ञोपसजनयेदि सवेनामसंज्ञा प्रतिषिध्यते संज्ञा चैषा तत्रभवतः | 


[1 1 





१४४२ ५३. ‡ ४.९, ५८, व ६४ ५८. §१९९ २७  ¶ १५. ७१, 


२७६ ॥ व्याकरणपहाभात्यम्‌ ॥ [ म० ९, २. १. 


अंपोनप्लपानप्रभ्यां घः ॥ ४ । २। २.७॥ 
अथ यदपोनैप्लियमपांनल्तियं हविः कथं तस्य संतरैषः कतैव्यः | अपोनपति 


ऽनुत्रूहि | अपांनपाते ऽनुब्रूहि ॥ अपोनप्लपानपरृभावः कस्मान्न मवति | प्रत्ययसंनि- 
योगेन ऋकारान्तस्वमुच्यते तेनासति प्रत्यये न भवितव्यम्‌ | 


४ छच॥७।२।२८॥ 


छभरकरणे वैद्धाक्षीपुत्रादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
छप्रकरणे वैद्धाक्षीपुत्रादिभ्य उपसं ख्यानं कर्तव्यम्‌ | पैद़्(क्षीपुल्रीयम्‌ तार्णविन्द- 
वयम्‌ | 
वीतस्द्रद्ध चै | ^ ॥ 
10 शतरुद्राद्धप्रत्ययो बन्तव्यः } छथ वक्तव्यः | दातरद्भियम्‌ हतसरद्रीयम्‌ } 


कारेभ्यो भववत्‌ ॥ ४ । २।३४७ ॥ 


कथमिदं विज्ञायते | भवे यें प्रत्यया विहितास्ते भवन्ति कालेभ्यः सास्य देवते- 
व्यस्मिन्न्थं इति | आहोस्वित्करकेभ्यो भवेः ये प्रत्यया विदहितास्ते* भवन्ति सास्य 
देवतेव्यस्मिन्नथं इति | कथाज्र विदोष. | 
* कालेभ्यो भवे प्रत्ययमाच्रप्रसद्धः | ९॥ 
यदि विज्ञायते भवे ये प्रस्यया विहितास्ते भवन्ति कारेभ्यः सास्य रेवतेत्यस्मिश्चर्भ 
हति प्रत्ययमात्रं प्राभोति | 
यः काठेभ्यो भवे तस्य विधाने परातिपदिकमत्राखसङः | २ | 


भथ विज्ञायते काठेभ्यो भवे ये प्रत्यया विहितास्ते भवन्ति सास्य देवतेवयस्मि- 
90 चरथं इति प्रातिपदिकमात्रास्पामुवन्ति |] 


सिद्धं तूभयरमिर्देरात्‌ ॥ ३ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | उभयनिर्देशात्‌ | उभयनिर्देदाः कर्तव्यः | कालेभ्यो 


जातिया 





(> 


पा० ४. २. २७३६, | ॥ व्याकरणमहाभाष्य ॥ ९.७७ 


भववत्करालेभ्य इति || स ॒तश्युभयनिदेदाः कर्तव्यः | न कतेन्यः | भववदिति 
वतिना निर्देरोऽयम्‌ | यदि च याभ्यः प्रकृतिभ्यो येन विहेषणेन भवे प्रत्यया 
विहितास्ताभ्यः प्रकृतिभ्यस्तेन विशेषणेन सास्य देवतेत्यस्मिन्र्थं भवन्ति ततो ऽमी 
भववक्करृताः स्युः | अथ दहि प्रकृनिमाल्राद्वा स्यु" प्रत्ययमात्रं वा स्यान्नामी भवव- 
ककृताः स्युः ॥ + 


महाराजप्रोषठपदाडञ्‌ ॥ ४ । २ । ३५ ॥ 


ठञ्मकरणे तद्मिन्वतंत इति नंवयज्ञादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ २ ॥ 
ठञ्प्रकरणे तदस्मिन्वतेत इति नवयज्ञादिभ्य उपतं ख्यानं कतेव्यम्‌ | नवयज्ञो 
वतेते भस्मिन्काके नावयज्ञिकः | पाकयज्ञिकः || 
पुणमासादण्‌ ॥ २॥ 1 
पणमासादण्वक्तव्यः | पणमासो वतेते भस्मिन्कके पौणेमासी तिथि. | 


पितृव्यमातुमातामहपितामहाः ॥ 9 । २ । २६ ॥ 
पितुव्यमातुकेति क्रं निपात्यते | 
पितृमातृभ्यां भातरि ष्यडलचौ ॥ ९ ॥ 
पितृमातृभ्यां भ्रातरि व्यडुलचौ भत्ययौः निपा्येते | तितुश्रंता पितृव्यः | मातु- 15 
श्रौता मातुलः ॥ 
मतामहपितामहेति किं निपात्यते | 
भात्पितुनभ्यां पिवरि डामहच्‌ ॥ २ ॥ 


मातुवितृभ्यां पितरि डामहच्मत्ययो निपात्यते | मातुः पिता भातामहः | पितुः 
पिता पितामहः || ‰0 
भातरिं षिच | ३ ॥ 
विथ वक्तव्यः* | मातामही पितामही | 


1. 1 1 . , कि) ०० सिपि [री [1 |) 


9 ॐ १, ४१, 


२७८ ॥ व्याकरेणमहाभाष्यम्‌ । [ मण ४,२. ९, 


महो वा छन्दस्यानडोऽवभ्रहदर्रानात्‌ ॥ ४ ॥ 
महो वा पुनरेष भावेभ्यति च्छन्दस्यान डोऽवम्रहद शनात्‌ | डन्दस्यानडो^ ऽवमहो 
दृङयते | पितामह इति || 
अवेदु्धे सोढदुसमरीसचः ॥ ५ ॥ 
४ अवेदग्धे सोढदुसलमरीसचन इत्येते प्रत्यया वक्तव्याः | अविसोढम्‌ अविदूसम्‌ 
अविमरीसम्‌ || 


तिलानिष्फलावििञ्ञपेजो ॥ ६ ॥ 
तिलािष्कलाल्पच्छेपेनौ वक्तव्य | तिलपिच््ः तिरपेजः | 
पिद्चन्छन्द्सि डिचे || ७ || 


10 पिच््रःछन्दसि डिच्च वक्तव्यः | निल्पिख्ं दण्डानतम्‌ ॥ 


भिक्षादिभ्योऽण्‌ ॥ ४।२।३८॥ 


किमे भिक्षादिषु युवतिशब्दः पद्यते न तस्य समूहः [३७] इत्येव सिद्धम्‌ | 
न सिध्यति | अनुदान्तादिलक्षणोऽञ्माप्तस्तद्राधना्थेम्‌ ॥ अत उत्तरं पठति ] 
भिक्षादिषु युवतिग्रहणानर्थक्यं पुंवद्रावस्य सिद्धत्वासत्ययविधी ॥ ९ ॥ 
18 मि्षादिषु युवतिम्रहणमनयथेकम्‌ | किं कारणम्‌ | प॑वद्धावस्य सिद्धत्वासत्यय- 
विधौ | पुंवदधवोऽत्र भविष्यति भस्याढे तद्धिते पुंवदवतीति ¡ सिद्ध म्रस्ययविौ | 
स च सिद्धः प्रत्ययविधौ | 


गोत्रोोषटीरधराञराजन्यराजपुतवत्समनुष्याजाहून्‌ 
॥ ४७।२।३९॥ 


४ वृद्धाचेति वक्तव्यम्‌ | वृद्धानां समुह वाद्धकम्‌ || 
अओ वुध्यूवैविपरतिषिदधम्‌ | ९ ॥ 
भजो बुख्भवति पूवेविप्रतिषेषेन | अञोऽवकाराः । कपोत कापोतम्‌ | वज 


कै ९.६, ५५३ $ ८५१ 4, | ६,४, १९३२. ४4 ‰, १, ५४ ६ ६,३ ३५१. 


पा ४.२ ३८.४२ ] ॥ व्याकरणपरहाभाष्यम्‌ ॥ ७९ 


ऽवकाराः | ग्लु चुकार्यनि ग्कौचुकायनकम्‌ स्कौनुकायनकम्‌ | इहोभयं प्रामोति । 
अ पगवकम्‌ कापटवकम्‌ | वुञ्मवति पूर्वविप्रतिषेधेन || स तर्हि पुवेविप्रतिषेषो 
वक्तभ्यः | न वक्तव्यः | वल्यल्येत्पर्वो ऽपि वुंडपरमञं बाधत इति || अथवेषट- 
वाची परशब्द" | विप्रतिषेधे परं यदिष्ट तडवतीति || 
टक्तु विप्रतिषेधात्‌ ॥ २॥ ॥ 
उक्त भवति विप्रतिषेधेन | उकी।ऽवकाद्' | सक्त साक्तुकम्‌† | अजः स एव | 


[कको 


इलभयं प्रभोति } आपृपिकम्‌ शाप्क्टिकम्‌ मौदकिकम्‌ | ठग्भवति विप्रतिषेधेन |] 


केदाराद्यञ्च ॥ 9 । २ ४० ॥ 


गणिकायाथति वक्तव्यम्‌ ] गणिकानां समुने गाणिक्यम्‌ || 


ब्राह्यणमाणववाडवाद्यन्‌ ॥ 9 । २ । ७२॥ 10 


किमर्थं ब्राह्मणादिभ्यो यन्विधीयते न यञ्यकृतः‡ सोऽनुवरतिष्यते | म ह्यस्ति 
विशेषो ब्राह्मणादिभ्यो यनो वा यञो वा | तदेव रूपं स एव स्वरः$ || एवं तर्हि 
सिद्धे सति यद्वाह्मणादिभ्यो चनं शास्ति तज्ज्ञापयस्याचार्योऽन्येभ्योऽप्ययं भवतीति | 
किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ | यन्प्रकरणे पृष्ठादुपसंख्यानमिति चोदयिष्यति4 तन्न 
कतेभ्यं भवति | 15 
यन्भरकरणे प्र्दुपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
यन्प्रकरणे पृष्ठादुपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | प्ष्ठानां समूहः पृष्टयः षडदः || 


यामजननन्धुभ्यस्तट्‌ ॥ ¢ । २ । ७२ ॥ 


गजसहायाभ्यां चेति वक्तव्यम्‌ | गजता सहायता || 
अहः खः ॥ ९॥ 20 
अह्नः खो वक्तव्यः | अद्धां समृहो दीनः | 


४ ४०९६१ 3.१ ¶ य्‌ ४9 ष शै २, ८ ०, | ध १, १९५ ५ ०, ४२५. 





८० ॥ व्याकरणपहाभाष्यय्‌ ॥ (म० ४.२. ९. 


क्रतौ ॥ २ ॥ 


क्र ताविति वक्तव्यम्‌ । इह मा भृत्‌ | 
आज्ञाय” धूतपाप्मानो भास्करा जातमृत्यवः ॥ 


पञ्चोः सण्‌ | ३ | 
४ पश्वः सण्वक्तव्यः | परभनां समृहः पश्चम्‌ | यदि सण्क्रियत इत्संज्ञा न 
प्ाभोति | एवं ताईं णस्वक्तव्यः{ || 


गण्डकादिभ्यश्च ॥ ¢ । २। ७५ ॥ 


खण्डिकभुकोक्क । किमर्थ खण्डिकादिषुलुकराब्दः पद्यते नानुदान्तादेरिस्येषः 
सिद्धम्‌ । न सिध्यति | चाषोलकयोःछन्डस्यादयुरात्तः प्रयोगो दृयते | चाषेण 
१0 किकिदीविना | यदुलुको वदति | नेतयोन्छन्दाकि सामुहिको दृदथते यत्न च दृदयते 
तत्रैतावनुदात्तादी || इं तर्द प्रयोजनम्‌ । अयमैलूक्यो गोतरं$ तत्र गोत्राभ्रयो 
वुञप्रा्स्तद्वाधनार्थम्‌॥ | एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | बेहुवचनान्तानां सामूहिक 
बहुषु च लक्तत्र लकि कृते“ भनुदात्तादेरित्येव सिद्धम्‌ | न सिध्यति | गोत्रे 
ऽ्लुगाचै [४. ९, ८९ |हस्यलुक्भामोति ॥ 
18 अभ्सिदिरनुदत्तष्दि. कोऽर्थः क्षुदके मारवात्‌ | 
अनुदात्ताभरेव्येवाञिसिद्धः किमर्थं क्ुद्रकमालवरशम्दः†† खण्डिकादिषु पद्यते | 
गोभ्यो वुञ्मापरस्तद्राधनार्थम्‌ | 
गोत्राद्रुञन च तदोतं 
गोजाद्रुञ्भवतीत्युच्यते न च सुद्रकमालवदाष्दो गोरम्‌ | नं च गोत्र्तमुशयो गोर 
0 भरहणेन गृह्यते ¡ तद्यथा | जनपदसमुदायो जनपद हणेन न गृह्यते | कािकोसरीया 
इति वुञ्च मवति‡{ | तदन्तविपिना९ प्रभोति | 
तदन्ताने से सवतः ॥ १॥ 
परिगणितेषु कार्येषु तदन्तविधिं चेदं त्र परिगण्यते || 





# ४२ ४५. २ १६ (६ ४१४६) र्र्‌ १४. § ४१९. ९०५ ¶ ४२.३९ 
५8 २५९० ६५. 1 ६.९ प्रर प (,२,११०, ५१५. ६६ ५.१५.०द्‌ 


पा० ४, २, ४५-४९. | ॥ घ्याकरणमहाभिष्यम्‌ ॥ २८९. 


ज्ञापकं स्यात्तरन्तले 
एवं तर्हि ज्ञापयत्याचारयो भवतीह तदन्तविधिरिति ॥ 
तथा चापिरिक्िषिषि । 
एवं च कृत्वापिशञेराचायं्य विधिषूपपन्नो भवति | घेनुरननि कमुत्पादयति | 
पेगूनां समृजे पैनुकम्‌† | अनीति किमर्थम्‌ ¡ अधेनूनां समुह आधिनवम्‌ ॥ 6 
सेनायां नियमार्थं वा 
अथवा नियमार्थोऽयमारम्भः | स्द्रकमारुवश्यष्दास्सेनायामेव | फ़ मा भूत्‌ | 
सीद्रकमालवकमन्यदिति | 
यथा वाध्येत वाद्वा ॥ २॥ 
अथवा ज्ञापयत्याचार्यः पूर्वोऽपि वुञ्परमञं वधत इति || ननु चोक्तं गोत्ना- 10 
ञ्ज च तदगोज्रमिति | तदन्तविधिना प्रामोति | ननु चोक्तं तदन्तान्न स सवेत इति | 
ज्ञापक स्यात्तदन्तत्वे | एषं तर्दि ज्ञापयत्याचायो भवतीह तदन्तविधिरिति | कथं 
पुनरेतदभयं शक्यं ज्ञापयितुं भवति च तदन्तनिधैः पवश वुञ्परममं वाधत इति | 
उभयं ज्ञाप्यते || 
अज्यरकरगे क्ु्रकमालवास्तिनासंज्ञायाम्‌ ॥ ९ ॥ 1; 
अञ्मरकरणे शषुदक मालवास्सेनासंज्ञायामिति वक्तव्यम्‌ | क्षौद्रकमाटवी सेना 
चेत्‌ | क्र मा भूत्‌ | क्षीद्रकमालवकमन्यदिति | 


पारादिभ्यो यः ॥ ¢ । २। ४९ ॥ 


पादात गधुमवातं | 
पृथग्वाताददोनादसमूहः | ९ ॥ 20 


पृथग्वातादौनादयुक्तोऽयं सामूहिकः | न हि परथग्वाता दृदयन्ते || न तर्ही- 
दानीमिरदं भवति चाल्येति ] भवति 





रीध्त्वे तु | ‰॥ 
शीघ्रो वातो वास्या || अथवा पृथग्याता अपि दृरयन्ते | तद्यथा | पूर्वो 
घतः | उन्तरो वातः | सपतेवातः | वाता वान्तु दिद्नो ददा ॥ 2 
# ४, द, ४७, 


36 नन्दा 


व ॥ व्याकरणयहाभाष्यम्‌ ॥ [ म ४, २, ९ 


खलगोरथात्‌ ॥ ४ । २।५० ॥ 
दनिन्रकव्यचश्च ॥ ४ । २। ५९ ॥ 


खलादिभ्य इनिः ॥ ^ ॥ 
खलादिभ्य इनिर्वक्तव्यः | खलिनी ऊकिनी कुन्दुभिनीति ॥ 


। विषयो देर ॥ 9 । २५२ ॥ 


विषयाभिधनि जनपदे दुब्बहुवचनविषयात्‌ ॥ २ ॥ 
विषयाभिधाने जनपदे लुष्बहुवचनविषयादक्तव्यः” | अङ्गानां विषयो ऽङ्गाः | 
बद्धाः खद्माः पुण्डाः ॥ 
गान्धार्यादिन्यो वा ॥ २॥ 
10 गान्धार्यादिभ्यो वेति वक्तव्यम्‌ | गान्धारः गान्धारयः | वासातः वसातयः | 
दैवः शिबयः ॥ 
राजन्यादिभ्यो वा वुञ्‌ | २ ॥ 
राजन्यादिभ्यो वा वुञ्वक्तव्यः | राजन्याः राजन्यक्रः | दैवयातवाः दैवया- 
तवकः || 
1४ वैल्ववनादिभ्यो निस्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
्ैल्ववनादिभ्यो नित्यमिति वक्तव्यम्‌ । वैल्ववनकः आम्बरीषपुत्रकः आत्म- 
कामियकः || । 
तन्तर्हीदिं बहू वक्तव्यम्‌ | 
न वाभिधेयस्य निवासविंधयत्वान्निवासविवक्षायां दुन्विषयविवक्षायां 
20 , मत्ययः ॥ < ॥ 
न वाः वक्तध्यम्‌ | रि कारणम्‌ | अभिधेयस्य निवासविष्यत्वात्‌ | थदभिषेयं 
स निवासथ विषयञ्च | अभियस्य निवासविषयत्वान्निवासविवक्षायां टुभ्विषयविव- 








पा ४, ३, ९०-६०.] ॥ ध्याकरणमहमाष्यम्‌ ॥ १६३ 


क्षायां प्रव्ययो भविष्यति || इदं तर्हि प्रयोजनमेतञ्जास्यामीह नित्यो विधिरिहं 
विभाषेति | एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | यावता यदमिपेयं स गिवासथ विषयश्च 
भिरेयस्य निवासविषयत्वान्निवासविव्रक्षायां ठुभ्विषयविवक्षायां प्रत्ययः || 


सोऽप्यादिरिति च्छन्दसः प्रगाथेषु ॥ 9 । २ । ५९ ॥ 


छन्दसः प्रत्ययविधाने नपुंसकातस्वायं उपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ & 
छन्दसः प्रदययत्रिधाने नपुंकास्स्वा्थं उपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | जिष्टुवेव ब्ै्टुमम्‌| 
अनुष्टुबेवानुद्ुभम्‌ | जमव्येव जागतम्‌ || 


तदधीते तद्रेद ॥ ४ । २।५९. ॥ 


किमथेभिमीवुमावर्थौ निर्दिदयेते न योऽधीते वेच्यप्यसौ यस्तु वेच्यर्धते ऽप्यसी ] 
भरेतयेःरावदयकः समवेशः | भवति हि क्थित्संपारं पठति न च वेत्ति कथि वेत्ति 10 
च च संपादं पठति} 


क वृक्थादिसुत्रान्ताहक्‌ ॥ 9.1 २।६०॥ 


उक्थदीद्युच्यते कान्युक्यानि | सामने | येवं सामगमात्र ओौक्थिक इति 
प्रभोति | नैष रोषः । तादथ्यात्ताच्छब्धं भविष्यति | उक्यार्थमुक्थम्‌ ॥ 

इहोक्थान्यपीत ओक्यिकः यज्ञमधीते याञ्चिकः य इदानीमौक्थिक्यं या्तिक्यं 16 
चाधीते कथं तत्र भवितव्यम्‌ } आक्षिकः याज्ञिक इत्येव भ॑वितव्यम्‌ | कथम्‌ | 

तस्येद्॑रत्ययाष्टक्‌ । तस्येदंमत्ययाहुग्वक्तव्यः | तस्येदेपरत्ययस्य^ च || 

स ताईं वक्तव्यः | न वक्तव्यः | इहास्मामिन्रैशभ्यं साध्यम्‌ ] ओ व्थिकयंमधीते 
उक्थान्य वीते ओक्तियकं इति { तत्र इयोः समौनार्थयोरेकेन विमरहोऽपरस्मादुं्पार्तिम- 
विष्यत्यविराविकम्यायेन } तयथा | अभे्मासमिति विगृद्याविकशब्दादु्यात्तर्म परति 90 
आविकमिति } एवमुक्थान्यधीत इति विगुद्यौक्िक इति भविष्यत्यौक्थिक्यमधीत 
इति विग्य वाक्यमेव | 


कामनाया नत मण जामा पि - भमित, 
ग ४,३, \९९. 


९८४ ॥ ब्याकरणमरहाभष्यम्‌ ॥ [ म० ४.२. ९, 


विद्यालक्षणकल्पसुत्रान्तादकल्पादेरिकक्स्मृतः ॥ 
विद्या | बायसबेयिकः | विद्या || लक्षण । गीलक्षणिकः आश्वलक्षणिकः | 
लक्षण || कल्प | पारादारकल्पिकः पारकल्पिकः } कल्प || सूत्र | बाक्िक~ 
सूत्रिकः सांमहसू(्रैकः ॥ अकल्पादेरेति किमथेम्‌ । काल्पसूत्रः || 
$ विदा चानङ्गक्षत्रधमेन्निपूवां || 
विद्या चानङ्गसत्रधम्िपूर्वति वक्तव्यम्‌ । आङ्गविद्यः क्षा्रविद्यः धार्मविद्यः 
जैविद्यः | 
आख्यानाख्यायिकेतिह्ासपुराणेभ्यथ उग्वक्तव्य; || याक्क्रीतिकः व्रैयङ्गविकः 
यायातिकः |} आख्यान || आख्यायिका | वासवदात्तिकः सैौमनोत्रिकः* || पेतिदा- 
10 सिकः पौराणिकः | 
सर्वसदेर्हिगोश्च लः । 
सर्वसादर्िगोध लो वक्तव्यः | सर्ववेदः सर्वतन्त्रः [ सवार्भिकः ससंद† | पन्- 
कल्पः दहितन्त्रः‡ || 
अनुसूरलकष्यलक्षणे सर्वसदिरगोश्च लसः | 
1४ इकन्पदोत्तरपदाच्ठातषष्टेः षिकन्पथः | 


अनुत्राह्यणादिनिः ॥ ४।२।६२॥ 
अयं योगः शक्योऽवक्तुम्‌ | कथमनुत्राह्मणी अनुत्राह्यणिनैौ अनुतब्राह्मणिनः | 
इनिगैतन्मत्व्थायेन सिद्धम्‌ऽ ॥ 
वसन्तादिभ्यष्ठक्‌ ॥ 9 । २।६२ ॥ 

2 अयुक्तोऽयं निदेशः । अधीते वेदेति¶ वतैते न च वसन्तो नामाध्ययनमस्ति || 
नेष दोषः | साहचयोत्ताच्छन्यं भविष्यात्ते | वसन्तसहचरितमध्ययनं वसन्तोऽप्यय- 
नमिति ॥ 

प्ोक्ताह्ुक्‌ ॥ ४ । २1 ६० ॥ 
अयुक्तोऽयं निदेशः | गरौक्तादिति भवितव्यम्‌ | सी्रो निर्देशः | 


"भरे, ८५ 1११ ६०.६.६३. ८ द ४१०८८ {५.९ ११५५ ¶ ४२.५९. 





पा०४ २,६९-६६.1 ॥ ध्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ २८५ 


सूत्राच्च कोपधात्‌ ॥ 9 । २ । ६५ ॥ 


संख्याप्रकृनेरिति वक्तव्यम्‌ । इह मा भूत्‌ । माहावार्तिकः कारापकः" || 


नदोत्राह्मणानि च तद्विषयाणि ॥ ४ । २। ६६ ॥ 


किमथेमिदमुच्यते | 


अन्यत्राभिभयस्यानित्यस्वाच्छन्दोबाह्यणानां तद्विषयवचनम्‌ ॥ ९॥ 5 
अन्यत्नाभितेयमनित्यं भवाति | पाणिनीयमिति वा भवति पाणिनीया इति वा | 
अन्यच्राभिषेयस्यानित्यत्वाच्छन्दो ब्राह्मणानामप्यानित्यता प्रभोति | हृष्यते च तदििषय- 
तैव स्या।रेति तचान्तरेण यलं न सिध्यतीति च्छन्दोत्राह्मणानां तद्भिषयवचनम्‌ | 
ण्वमथमिदमच्यते || अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ | किं तर्हीति | 


तत्र यथाधिकारं तद्विषयपरसद्धः ॥ ९ ॥ 10 
तत्र यथाधिकारं तद्विषयता परामोति | अधीते वेदेति वर्तते तेनाध्येतृवेदित्नौरेव 
त॑द्विषयता स्याद्येऽन्य उपतचारास्ततर न स्यात्‌ | यथेह भवति पाणिनीयं मंहस्डविदहित- 
मिव्येवमिहापि स्यात्‌ कठं महत्छविहितमिति ॥ \ 


सिद्धं तु मोक्ताधिकरि तद्विषयवचनात्‌ ॥ ३ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ । परोक्ताधिकार एव तद्विषयता वक्तव्या | तेन प्रोक्तम्‌ 15 
[४.२.९०१] छन्दो व्राह्मणान्यध्येतृबेदित्रोरिति ॥ तचर्ध्येतुबेदितुमहणं कर्तव्यम्‌ | 
ननु चेहापि क्रियते | परार्थमेनद्धवति तदधीते तदेदेति | एवं तर्हिं यावदिह च्छन्दो- 
ब्रा्मणप्रहणं तावत्तत्राध्येतृवेदित॒महणम्‌ | ननु च तत्रापि क्रियते | परार्थं वदविष्यति | 
प्राणम्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु शौनकादिभ्यगछन्दातसि [४.३.९०९;१०६]| इति | 
हृष वा छन्दोत्राह्मणम्रहणं क्रियते तत्र वाध्येतुवेदितृ्रहणं को न्वत्र विदोषः || ॐ 


यात्षवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेषः ॥ % ॥ 
याज्ञवस्क्यादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः | याज्ञवल्कानिः ब्राह्मणानि | सौलभानि |] 


# ४३९०८६४२ ६४, ४२,९६२६, ४.२ ५९ † ४२ ५९ 
‡ २९.१०१, ४३ १०९) ०२.१९६ ६.४ १५१ 9 ४ दे १०६. 








१८६ ॥ व्याकर्णमहामाष्यक्‌ ॥ [म० ४,२. ९. 


किं प्रोक्ताधिकारे तद्विषयता क्रियत इत्यतो याज्ञवल्क्यारिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः | 
नेत्याह | सवेथा याज्ञवल्क्यारिभ्यः प्रतिषेधो बन्कव्यः || 


इनिवां भरोक्ते तदिषयः ॥ ९ ॥ 
अथवेनिः * प्रोक्ते तद्धिषयो भवतीति वक्तव्यम्‌ |] यदीनिः प्रो क्ते तहिषयो भव- 
६ तील्युच्यते वेद्ग† कल्पः अत्रापि प्रभोति | 


कारयपौरिक ग्रहणं च कस्ये नियमार्थम्‌ ॥ ६ ॥ 
कारयपकौदिकमहणं च कल्ये नियमार्थं द्रष्टव्यम्‌ | कारयपकौरिकाभ्यभि- 
वेनिः कल्पे तद्विषयो भवति नान्येभ्य इति || 
एवमपि चछणादनां$ तद्विषयता न प्राप्रोति | तैत्तिरीयाः वारतन्तवीयाः || यदि 
10 पुनम्छणादयः प्रोक्ते तद्विषया भवन्तीस्युच्येत | एवमपि चेद्ध कल्पः अत्रापि प्रामो- 
ति | कायपकौरिकमरहणं च कल्पे नियमाथमित्येव || एवमप्यौत्सर्भिकाणां तद्िष- 
यता न प्रामोति | क्रौडाः काङ्ताः मौदाः पेपलादाः¶ | छगादयथप्यैःतसर्कानष्ये- 
तुवेदित्रोरेव वाधेरन्येऽन्य उपवारास्तज्र न वाधेरन्‌ | तित्तिरिणा प्रोक्ताः श्ञोका इति ]] 
अस्तु तद्यविदोषेण | ननु चोक्तं याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेध इति | वक्ष्यव्ये- 
15 तद्याज्चवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधस्तुल्यकारत्वादिति+^ तत्रैव वक्तव्यं तद्विषयता च न 
भवतीति || कथं कारयपिनः कौद्िकिन इति | इनिः प्रोक्ते तद्विषयो भवतीव्युच्य- 
मने ऽवरयं कारयपकोशिकम्रहणं कल्पे नियमार्थ द्रष्टव्यं तदेषेदानीं विध्यर्थं भवि- 
ष्यति || कथं पाराशरिणो भिक्षवः दीरालिने नटाः {1 | अत्रापि ताहिषयता चेदय 
मुवर्तिष्यते | 


% तदस्मिन्नस्तीति देडो तन्नान्नि ॥ ४। २ । ६७ ॥ 
तेन विवत्तम्‌ ॥ ४।२।६८ ॥ 
तस्य निवासः ॥ © २।६९ ॥ 


अदृरभव्श्व ॥ ४ । ९ । *७० ॥ 
कि पुनस्यमेको योग आहोखिन्नानायोगाः | किं चातः | यद्येको योगं उरते 


# ४,३ ९०६।,९६१ { *६. १५०९ { ४३ ६०३ $ ४२३ ९०९. 
¶ ४.६, १५०९ $ ४,३, १०५४, 1 * ३. ६६०. 


पा ० ४.२, ६५-८५. | ॥ व्याकर्णमहमिाष्यम्‌ ॥ १८ 


ष्वथदेरानेषु देदो तन्नान्नि देशो तन्नाप्नीस्यस्यानुवृत्तिः कर्तव्या न ॒दयेकयोगे अनुवू- 
तत्भवति | कथं ज्ञायते | यदयं तदधीते तद्वेद [४.२.९९ | इति हिस्तद्रहणं क~ 
रोति | अथ नानायोगा ओरञ्‌ [४.१.७९१] इस्येवमाब्यनुक्रमणं यदेव सवोन्त्यम- 
थौदेदानं तस्थैव विषे स्यात्‌ | यथेच्छसि तथास्तु || अस्तु तावदेको योगः | ननु 
चौक्तमुत्तरेष्वथदेरनेषु देदो तत्तानि देदो तच्नात्नौस्यस्यानुवृत्तिः कतेव्या न दयेकयोगे 
ऽनुवृन्तिभजतीति | एकयोगेऽप्यनुवृत्तिभेवति | कथं ज्ञायते | यदयं तदस्यास्स्यस्मि- 
निति मतुप्‌ [९.२.९४] इति द्विस्तद्रहणं न करोति | कथं तदधीते तदेदेति | प्रमाद- 
कृतमाचार्यस्य राक्यमकर्तुम्‌ || अथवा पुनः सन्तु नानायोगाः | ननु चोक्तमेरभि- 
व्येवमादयनुक्रमणं यदेव सवौन्त्यमयौदेशनं तस्यैव विषये स्यादिति | नैष दोषः | 
गोय॒थवदधिकाराः । तद्यथा | गोयुथमेकदण्डमद्ितं सर्वं समं घोषं गच्छति | तद्- 10 
दधिकाराः ॥ 


1 


ओरञ्‌ ॥ ४ । २ । ७१ ॥ 


ओरञ्विधेनद्यां मतुन्विभतिषिद्धम्‌ ॥ ९ ॥ 
ओरल्विधेर्न्ां मतुन्भवति विप्रतिषेधेन | ओर ऽवकादाः | कन्नतु कान्न- 
तवम्‌ | मतुपोऽवकाशचः | उदुम्बरावती मशकावती | इहं।भयं प्राभोति | इक्षुमती 15 
दमती | मतुब्भवति विप्रतिषेधेन ॥ 


मतोश्च बहजङ्गात्‌ ॥ ¢ । २ । ७२ ॥ 


अङ्कप्रहणं किमथेम्‌ | यथा बहञ्यहणमङ्गविरोषणं विज्ञायेत | बहचोऽद्गपारिति | 
अथान्नियमाणेऽङ्गमरहणे बहज्यहणं कस्य विदोषणं स्यात्‌ | मत्वन्तात्रेोषणम्‌ | तत्र 
को दोषः | इहापि प्रसज्येत | मालावतामयं निवासो मालावतम्‌ | अस्ति चेदानीं 20 
कथिदबहनज्मत्वन्तो यदर्थो विधिः स्यात्‌ | अस्तीत्याह | स्ववान्‌ वान्‌ ॥ 


नद्यां मतुप्‌ ॥ ४ । २ । ८५ ॥ 


किमर्थं नां मतु्विधीर्यते न ॒तदस्यास्त्यस्मि्तिति मतुप्‌ [५,९.९४] इत्येव 
लिदम्‌ | 


धै ४,१, ८५, 


भल्ट ॥ व्याकरणमहामष्यय्‌ ॥ [ मण ४, २.९. 


नव्यां मतुन्वेवनं मस्वर्थेऽण्विधानात्‌ ॥ ९ ॥ 
नद्यां मतु्वचनं क्रियते मस्वर्थेऽण्विधानात्‌ | अयं मत्वथऽण्विधीयते+ स विरोष- 
विहितः सामान्यविहितं मतुपं वपित | 
निर्वैत्ादर्थं च ॥ २॥ 
$ निवँत्ताद्र्थ च नद्यां मतुब्बचनं क्रियते | निरवृत्तादर्षु† मतुभ्यथा स्यात्‌ | 


कुमुदनडवेतसेभ्यो इुतुप्‌ ॥ 9। २ । ८७ ॥ 


सहिषाचेति वक्तव्यम्‌ } मतिष्मान्‌ ॥ 


नडादीनां कुक्‌ ॥ ४।२।९१ ॥ 
यदि पुनरयं कुद परादिः क्रियेत | 


10 कुटि भत्ययदेरदिरानुपपत्तिरनादित्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
कुटि सति प्रत्ययादेरित्यदेशस्यानुपपत्निः | कुटि कतेऽनादिस्वादादेशो{ न 
मामोति || एवं तर्हि पूर्वान्तः करिष्यते | 
पूवान्ते हस्वत्वम्‌ ॥ २ ॥ 
यादि परवान्तो स्वस्वं वक्तव्यम्‌ | क्ुन्चकीयाः । परादौ पुनः साति केऽणः 
1४ [ ७.४.१३ | इति हूसवस्वं सिद्धं भवति ॥ अस्तु तर्दि परादिः । ननु चेरत 
कुटि कते ऽनादित्वादादेद्यो नं प्रामोतीति | 
सिद्धं स्वादिष्टस्य इडवनात्‌ ॥ ६ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | कु्धादिष्स्थेति वक्तव्यम्‌] वतत्दि वक्तव्यम्‌ ] न वक्तव्यम्‌ 


सनियोगास्सिदम्‌ ॥ ४ | 
20 संनियोगः कारिष्यते | कं एष यल ोद्यते संनियोगो माम | चकारः कर्तव्यः 


* ४२ ६७ † »२३ ६८७०, 





पा० 8.२. ८७ -९९ | ॥ व्याकरणप्रहाभाष्यम्‌ ॥ २८९ 


कुद्ध ¡ किं च | यचचान्यत्मामोति | कि चान्यसाभोति | आदेशाः | सिध्यति | 
सूत्रं तहिं भिद्यते || यथान्यासमेवास्तु | ननु चोक्तं पवन्ते हस्वस्वमिति | निपा- 
तनदेतस्सिद्धम्‌ । कि निपातनम्‌ । क्ुज्चा हस्वत्वं चेति” | तत्तद पूर्वान्ते सति 
निपातनं कतेन्यम्‌ | परादावप्येष दोषः | यद्धि तत्केऽण इति हृस्वस्वं न तत्कादि- 
मातरे राक्यं विज्ञातुम्‌ | इहापि प्रसज्येत | नदीकल्पः परीवाहः | कुमारकाम्य- $ 
तीति ] तस्मादुभाभ्यामेतद्रक्तव्यं क्रुञ्चा दूस्वत्वं चेति | 

इति आीमगवत्पतस््किविरचिते व्याकरणमहामाप्ये चतुथस्याध्यायस्य द्वितीये 
पादे प्रथममाह्निकम्‌ |] 


१९० 1 व्याकर्णपहायाष्यम्‌ ॥ | म० ४.२ २. 


रोषे ॥ ४ 1 २।९.२॥ 


शेष इत्युच्यते कः दोषो नाम | अपत्यादिभ्यथातुरथंपर्यन्तेभ्यो येऽन्येऽ्थः 
स देषः || किमर्थ पुनः दोषम्रहणम्‌ | रोषे घादथो† यथा स्युः स्वार्थे मा भूवन्निति | 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | इदं तावदयं प्रष्टव्यः | अणादयः स्वार्थे कस्मान्न भवन्तीति | 
& अपद्यादिष्वरथैष्वणादयो विधीयन्ते तेन स्वार्थे न भविष्यन्ति | इभेऽपि ताईं जातादि- 
ष्वर्थषु विधीयन्ते तेन स्वार्थे न भविष्यन्ति || कथं पुनरिहोच्यमाना घादयो जा- 
तादिषु शक्या विज्ञातुम्‌ ] अनुवर्तिष्यन्ते तत्र घादयः | यद्यनुवरतन्ते घादयो या या , 
परा प्रकृतिस्तस्यास्तस्याः पूर्वे पूर्वे प्रत्ययाः प्रमुवन्ति | एवं तर्हिं जातादिष्वर्थेषु 
घादीनपेक्षिष्यामहे | अयुक्तैवं बहनोऽपेक्षा | अपक्षमाणोऽयमनन्तरं $ योगमपेक्षेत | 
10 बहुनोऽप्यपेक्षा भवति | तव्यथा | कषादिषु यथाविध्यनुप्रयोगः| ३.४.४६ | इति स- 
सामान्यकं सविदोषकं सवेमपेदयते | अथवा पुनरस्त्वनुवृत्तिः | ननु चोक्तं याया 
परा प्रकृतिस्तस्यास्तस्याः पूर्वे पूर्वे प्रत्ययाः प्रापरुवन्तीति | नेष दोषः | संबन्धमनुवर्ति- 
ष्यते | रष्टरूवारपाराद्रली | ४.१.९२३] । मामाद्यखजौ [९४] राष्रावारपारा- 
दरखी | कच््यादिभ्यो ढकञ्‌ [९९ | राष्टावारपारद्रलौ म्रामाद्यखजानिति ॥ अत 
15 उत्तरं पठति | 


दोषवचनं घादीनामपस्यादिष्वपरसङ्गाथेम्‌ ॥ ९ ॥ 
दोषवचनं क्रियते दोषे घादयो यथा स्युरपत्यादिषु मा भूवन्निति || कथं च 
माप्मवन्ति | 


तस्येदंवचनासरसद्धः ॥ ‰ ॥ 
20 तस्थेदंविरोषा देते ऽपत्य समुह निवासो विकार इति¶ | 
विप्रतिषिधास्िद्रम्‌ ॥ ३॥ 
अणादयः क्रियन्तां घादय इत्यणादयो भवन्ति विप्रतिषेेन | 
न वा परत्वाद्धादीनाम्‌ 1४॥ 
न वैष युक्तो विप्रतिषेधः | किं करणम्‌ | परत्वाद्वादीनाम्‌ | विप्रतिषेधे पर - 





# ३,१ ९२-४,२. ७० † ४२ ९द्‌ { ४२ २५ §$ ४३२४ 
५ द १२०; ४१ णर्‌ ८२ ६७, ६९ ५२ १४. 


पा० ४.२.९२-९६., | ॥ व्याकरणपहभच्यम ॥ १९१. 
मित्युच्यते" पूर्वे चाणादयः परे धादय. || परेऽणादयः करिष्यन्ते | सुघविपयां- 
सशचैवं कृतो भवतिं 

अणपवादत्वाचाण्िषये घादिप्रसङ्ः | «९ ॥ 


अणपवादेत्वाच षादीनामण्विषये घादयः प्राुवन्ति | 
नैष दोषः | आचायमवृत्तिज्ञापयति नाण्विषये घादयो भवन्तीति यदयं फेभ्छ & 
च [४.१.१४९ | इति पयन्ताच्छं शासति । मैतदस्ि ज्ञापकम्‌ ] किनथ॑मेतस्स्यात्‌ | 


क्क 


सीवीरगेत्रष्विति{ वनते न च फिनन्तं सावीरगो्रमस्ि || गो्रमहणं सामूहिकेषु 
ज्ञापकं दैवयातवम्रहण वैषाधेकेषु भाख्रायणग्रहणं नैवासेकेषुऽ || 


राष्टागरपारादखी ॥ ४।२। ९२ ॥ 


अवारपाराद्िगृहीतादपि ॥ ९॥ 10 
अवारपाराद्िगृहीतादपीति वक्तव्यम्‌ | अवारीणः पारीणः अवारपारीणः || 
विपरीताच्च ॥ ॥ 
विपरीताबेति वन्कव्यम्‌ | पारावारीणः ॥ 


क्यादिभ्यो ढकञ्‌ ॥ 9 । २ । ९५५ ॥ 


भमाचचेति वक्तव्यम्‌ | मामेयकः || तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | कज्या 15 
रिभ्यो हकथित्यत्र सामादिव्यनुवर्तिष्यते 4 || 


कुटकुल्षिगरीवाभ्यः श्वास्यकंकारेषु ॥ ¢ । २ । ९६ ॥ 


जयं योगः शाक्यो ऽन्तम्‌ | कथं कौलेयकः | कुलस्यापत्यम्‌ | 
कष्िश्रीवात्त क्ट" | 
कुलस्यापव्यं कौलेयक इति भविष्यति” | कुक्षिमीवादपि ढ बन्नात्कन्भविष्यति†1 || 20 


# १.४२, 1४२१५४५, ०९१९५ इ रर ३०, ९द गर ,८०गा,-* र ९२६. 
द ४२९४. ++ ४१, ९४० {०३ ५६, ५७, ५३ <, 


११९ ॥ व्याकररणमहाभाष्यम्‌ | [ म० ४.२.२. 


॥। 


कापिदयाः ष्फक्‌ ॥ 9 । २।९९ ॥ 


बाह्ूयुर्दिपर्दिभ्यशरेति वक्तव्यम्‌ | बाहूायनी ओदायनी पार्दायनी ॥ 


रङ्खोर मनुष्येऽण्च ॥ ४।२।१०० ॥ 


अमनुष्य इति किमथंम्‌ | राङ्वको मनुष्यः | 


४ रङ्ोरमनुष्यग्रहणानर्थक्यं मनुष्यसर्स्थयोवुंञ्विधानात्‌ ॥ ९ ॥ 
रद्र मनुप्यग्रहणमनथेकम्‌ | कि कारणम्‌ | मनुष्यतत्स्थयोवञ्चिधानात्‌ | 
अयं मनुष्ये मनुप्यस्थे च वुञ्विधीयते स वाधको भविष्यति || एवं तर्द ज्ञापय- 
व्याचार्यो ऽमनुष्ये मनुप्यस्थे ष्फगणौ भवत इति | 


| कि 


अमनुष्ये मनुष्यस्थे षफगणोज्लापकमिंति वेन्नानिषटत्ात्‌ ॥ ९} 
10 अमनुष्ये मनुष्यस्थे प्फगणोज्ञांपकमिति चेत्तन्न | कि कारणम्‌ | अनिष्टखात्‌ । 


के 


न ह्यमनुष्ये मनुष्यस्थे प्फगणातिप्येते | कि तर्द | वुञेषेष्यते | 
अण्ग्रहणं च कच्छादिभ्योऽण्वचनात्‌ ॥ २ ॥ 
अण्रहणं चानथेकम्‌ | किं कारणम्‌ | कच्छादिभ्योऽण्वचनात्‌ | कच्छादिपा- 
उादषाण्मधिष्यति† || 


15 अव्ययाच््यप्‌ ॥ ४।२।१०४॥ 


परिभणनं कंतैश्यम्‌ | 
भमेहक्रतसितरेभ्यस्यध्िषिर्योऽव्ययाटमृतः ] 
अमा | अमात्यः | अमा || इड | इहत्यः | इह || क्र | क्रव्यः | क्र | 
तसि | ततस्त्यः यतस्त्यः | तमि ॥ चर | तत्रत्यः यत्रलः | इतरथा धौत्तरालैप- 
20 रिष्टपारतानां प्रतिषेधो वक्तव्यः स्यात्‌ | ओत्तराहः ओपरिष्टः पारतः! || 





क्य १द्‌४ 1०२ १३३ ५६ ३८.३० २९ -४ ९.८९ ६ 2 १४४ 


० 9. २ ९९-१,०४ | 1 व्याकर्णमहाभाप्यम्‌ ॥ १९द्‌ 


त्यन्नधरुवे ॥ व्यत्ते वक्तव्य" | नित्यः | 

निसो गते || त्यव्वक्तव्य इति | निषटयः | 

अरण्याण्णः || अरण्याण्णो वक्तव्यः | आरण्याः सुमनसः |] 

दुराडेव्यः | दरादेस्यो वक्तव्यः | दुरेत्यः | 

उत्तरादाहञ्‌ || उत्तरादहञ्वनत्तन्यः | ओत्तराह || % 


अव्ययाच्यप्याविष्टयस्योपसंख्यानं छन्दसि ॥ ९ ॥ 
अव्ययास्यविस्यत्राविष्टचरय च्छन्दस्युपसंख्यानं कतैग्यम्‌ | आविष्ट्यो वधैते चारः |] 
अव्ययनीररूप्यो चरपदोदीच्यग्रामंकोपधविध वृद्धाच्छं विपतिषेभेन ॥ २ ॥ 


अध्ययकीररूप्यो ्रपदोदी च्यमामको पधाविपे्द्धाच्छो भवति विप्रतिषेधेन || 
अन्ययात्त्यम्भवतीस्यस्याव काः | अमात्यः | छस्यावकाद्चः | श्ाटीयः मालीयः [ 10 
आराद्भपरं म्रामोति । आरानीयः |] तीरो्तरपढाढञ्मवतीत्यम्यावकादयः | कखतीर 
काखतीरी | छम्य स एव | वायसतीरादुभयं प्रामोति | वायसतीरीयः || रूप्योत्तरप- 
दाद भवतीस्यस्यावकाहाः | चणाररूप्य चाणाररूप्या | छस्य स एव | माणिरू- 
प्यादुभयं प्राभरोति | तं चापि च्छं परत्वाद्योपधलक्षणो वुञ्वाधते | माणिरूप्यकः ॥ 
उदीच्यम्रामाच्च बहचो<न्तोदात्तादय्मवनीस्यस्यावकाश्चः | शिवपुर कैवपुरः | छस्य स 15 
एव | वाडवकषदुमयं प्रामोति | बाडवक्षीयः || कोपधादण्भवतीत्यस्यावकाश्चः | 
निलीनक नैलीनकः | छस्य स एव । ओलृकादुभयं प्रामोति | ओलृक्कीयः || 


नेभ्यषक्चिटी । २ | 


तेभ्यस्त्यबादिभ्यष्टद्जुडो भवतो विप्रतिषेधेन || अव्ययाच्यन्मवतीत्यस्यावकद्िः | 
अमात्यः } उद्िठयोरवकादः | कारन्तविकी कारन्तविका | आरान्नाम वादह्ीकम्रा- 20 
मस्तस्मादुमयं प्राति | आरात्की आरास्का || तीरोत्तर पदाद्‌ ञ्भवतीत्यस्यावकादाः। 
कखतीर काखतीरी । उ्जिग्योः स एव | कास्तीरो नाम वाहीकम्रामस्तस्मद्भयं 
प्रामोति } कास्तीरिकी कास्तीरिका ]| सूप्योत्तरपदान्ची भवतीत्यस्यावकाद्यः | 
चणाररूप्य चाणारसूप्या } उज्जय; स एव | दासरूप्यं नाम॒ वाहीकमामस्तस्मा- 
द््‌भयं प्रामोति ] नौ चापि उञ्चुढौ परस्वाद्योपधलक्षणो वुञ्वाधते | दासरूप्यकंः || 
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१९४ ॥ च्याकरणयहाभाष्यम्‌ ॥ [ म०9 २.२ 


उर्दच्यमामाच बहचोऽन्तोदात्तादञ्मवतीव्यस्योवकादाः | शिवपुर शैवपुरः । उञ्चि- 

ठयोः सं एव | शाकलं नाम वहीकम्रामस्तस्मादुमयं प्रामोति | शाकलिकी शाक- 

लिका || कोपधादण्भवतीत्यस्यावकाशः | निलीनक नैलीनकः | उञ्जिठयोः स एवं | 

सौखकं नाम वाहीकमामस्तस्मादुभयं प्रामोति | ती चापि उ्भिठी परल्वात्कोपधल- 
५ क्षणर्छो वाधते | सीखकीयः || 


४.४८ 


न वा ठजादीनां छपव।दव्वात्तद्विषये चाभावादितरेषाम्‌ ॥ ४ ॥ 


कि 


न वार्थो विप्रतिषेषेन } कि कारणम्‌ | ठयादीनां छपवादस्वात्‌ | ठवादय- 


क 


म्छपवादाः | तद्विषये चाभावादितरेषाम्‌ | तद्विषये छविषयें त्यबादीनाममावः || 
कोपधादणः पुनव॑चनमन्यनिवृ्यर्थम्‌ ॥ ^ ॥ 


10 अयं चाप्ययुक्तो विप्रतिषेधो योऽयं कोपधादणन्छस्य च | कि कारणम्‌ | कोप- 
घादणः पुनवंचनमन्यनिवृच्यथेम्‌ । सिद्धोऽत्राणुत्सर्मणैव† तस्य पुनवचन एतस्भयोजनं 
येऽन्ये तद्पवादाः प्रावन्त तद्काधनाथेम्‌ | स॒ यथैव तद्पवादमञं { वाघत एवं 
छमपि बाधेत | 


तस्मादन्तोद(त्ते कोपधप्रतिप्रबेधः | ६ ॥ 


1; तस्मदन्तोदात्ते कोपधादञः प्रतिषेधो बक्तव्यः || न वक्तव्यः | मध्येऽपवादाः 
पुवान्विधीन्वाधन्त इत्येवं कोपधादणवयं बाधिष्यते छं न बाधिष्यते || 


छादोदेरे कालाटञ्‌ ॥ ७ ॥ 
छदोदेरो उञ्‌ [४.१.११९] कालाङ्कञ्‌ [४.२.१९ ]इव्येतद्भवति विप्रतिषेधेन | 


छस्यावकादाः | रारीयः मालीयः | ओदो ठञ्मवतीत्यस्यावकाद्चः | निषाहकरषु 
%0 मैषाहकुकः | इहोभयं प्रामोति । दाक्षिकर्षैकः | कालाद्रञ्भवतीस्यस्यावकारः | 


जाधेमासिकम्‌ सांवत्सरिकम्‌ | छस्य स एव ] मासादुमयं प्रभोति | मासिकम्‌ 


नक्ञत्राद्‌ण्‌ ॥ £ ॥ 


नक्षतरादण्डाद्ववति विप्रतिषेधेन | अणोऽवकादः | पष पौषः | छस्य सं 
एव | स्वतिरभयं प्रामोति | सौवतः | 


गड जत ला पता नमय 


# * २ १५५४५९५ | ४६ ५" ‡ ४, ९०९. ९४६ ५६. 











पा० ४ २, ९०४ | ॥ व्याकर्णमहाभाष्यम्‌ ॥ १९५ 


(>>प 
अव्ययाटटचयुव्युखा ॥ ९ ॥ 
अन्ययायृदयुयुटी शद्धवतो विप्रतिषेधेन" | युद्युलोरवकाश्चः | दोषातनम्‌ 
दिवातनम्‌ | छस्य स एव | प्रातः दब्दाद्भयं प्रामोति | प्रातस्तनम्‌ || 
रारीरा्यवाद्यत्‌ ॥ ९० | 
शारीरावयवाच्यच्जद्धवति विप्रतिषेधेन | यतों ऽका; | दन्त्यम्‌ ओष्ठ्यम्‌ । ४ 
छस्य स एव ] पादराब्दादुभयं प्रामोति | ष्यम्‌! |} 
वर्गान्ताच्ाराब्दे यत्खौ ॥ ९५. ॥ 
वर्गान्ताचाशब्दे यस्खौ जद्भवतो विप्रतिषेधेनर | यरयोरवकादाः; [ अक्रूरव- 
ग्यैः अक्ररवर्गीणः | छस्य स एव | वासुदेववगांडुभयं प्रामोति | बाष्देव- 
यर्ग्यैः वाङ्देववर्मीणः || 16 
बहचोऽन्नोदान्ताढ न्‌ ॥ १५ ॥ 
बहो ऽन्तोदात्ता म्‌ [४.३.६७] छाद्भवति विमरतिषेधेन | उजोऽवकाश्चः | 
सतानत नातानतिकः | छस्य स एव | सामस्तादुभयं प्राभोति | सामाक्तिकः | 
आयस्थानेभ्यष्टर्‌ ॥ ९३ ॥ 
आयस्थानेभ्यष्ठक्छाद्वाति विभतिषेषेन¶ | ठकोऽवकाशः | रौल्किकम्‌ गी- 15 
ल्मिकम्‌ | श्स्य स एव | आपणादुभयं मामति | आपणिकम्‌ | 
विद्यायोनिसंजन्धेभ्यो बुञ्‌ ॥ ९४ ॥ 
विद्यायोनिसंबन्धेभ्यो वुञ्‌ [४.३.७७] छाद्गवति विप्रतिषेधेन | वुजोऽवकाशः | 
ओपाध्यायकम्‌ पैतामहकम्‌ | छस्य स एव | इहोभयं भरामोति | आचार्यकम्‌ मातु- 
लकम्‌ || ४0 
चतष्टञ्‌ | ९९ ॥ 


ऋतम्‌ [४.३.७८] द्भवति विम्रतिषेपेन | ठजोऽकारः | हौतृकम्‌ स्वाख्- 
कम्‌ | छस्य स एव | इदोमयं प्रभोति | शस्तृकम्‌ भनातुकम्‌ ॥ 
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९६ ॥ व्याकरणग्रहमभाप्यम्‌ ॥ | म० ४, २, २, 


रूप्यमय | ५६ ॥ 


कन को प 


रूप्यमयटौ छद्भवतो विप्रतिषेधेन | रुप्यमयटोरवकाशः | देवदत्तरूप्यम्‌ 
देवदत्तमयम्‌ | छस्य स॒ एव | वायुडन्तादुमयं प्रामोति । वायुदत्तरूप्यम्‌ वायुद- 
तमयम्‌ || 


अचित्ताहक्‌ ॥ १५७ ॥ 
अचित्ताइक्छाद्भवति विप्रतिषेधेन । उकोऽवकाद्चः | आपूपिकः राष्कु- 


ॐ. 


लिकः मौदकिकः | छस्य स एव | पायसादमयं प्रामोति | पायसिकः || 


दर 


गी्क्षतियास्येभ्यो बहुल वुञ्‌ ॥ ५८ ॥ 
गोत्रक्षननियव्येभ्यो बहलं बुञ्‌ |४.३ ९९] छद्धवति विप्रतिषेषेन | वुबो 
1० ऽवकारः | ग्लै नुकायनकः त्रैगर्तकः | छस्य स एव | इोमयं प्रभोति | गार्गेकः 
वात्सकः मारिवकः || 
णिनिरन्तेवासिब्राह्यणेभ्यः ॥ ९९ ॥ 
गिनिरन्तेवासित्राद्येन्यछाद्भवति विप्रतिषेधेन । णिनेरवकाशः | हारिद्र- 
विणः तौम्बुरविणः भाद्वविनः | छस्य स एव | इहोभयं प्राभोति | आरुणिनः 
15 शायायनिनः ॥ 
पन्लपूर्वादञ्‌ ॥ २० |] 
पन्नपुवौदञ्‌ [४.३.१२१] छद्धवति विप्रतिषेधेन | अगोऽ्वकादः | चष 
ओषम्‌ ओषट्र्यम्‌ | छस्य स॒ एव | इहोभयं भामोति । वामी वामम्‌ वामी- 
रथम्‌ ॥ 
चः म 
20 दन्द्राहुन्धैरमेथुनिकयोः | २९ ॥ 
दनद्ादुन्वेरमेथुनिकयोः [४.३.९२५] छाद्वति विमतिषेधेन । वनोऽकाद्ः | 
अदिनकुलिका । छस्य स एव | इहोभयं प्रामोति | काकोलूकिका श्रावराहिका¶ || 
गोत्रचरणाहुञ्‌ ॥ २९ ॥ 
गोत्रचरणाद्ुञ्‌ [*.३.९ २६ | छशद्धवति विप्रतिषेधेन । वुजोऽवकाशः | 
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पार ४, २, १६०४ ॥ व्याकरणयहामाष्यम्‌ ॥ १९७ 


ग्लौचुकायनकम्‌ म्ठीचुकायनकम्‌ ] काठकम्‌ कालापकम्‌ ] छस्य स एव ] इहोभयं 
पामोति ] यामकम्‌ वात्सकम्‌ ] मौदकम्‌ पेप्पलदकम्‌ | 


कण्वादी जोऽण्विधेः !! ५३] 


कण्वोदिभ्योऽण्भवतीमऽण्भवतीव्येतस्माद्ुञ्मवपति विपरतिषेधेन* ] कण्वादिभ्यो 
$ण्भेवतीञऽण्मवतीत्यस्यावकाद्चः ] काण्वा दण्डमाप्पवाः | दाक्षा दण्डमाणवाः | 5 
चुजः स एव | इहोभयं प्रामोति | काण्वकम्‌ दाक्षकम्‌ || 


ठञ्चिठभ्यिामेोदेरो ठञ्‌ ॥ २४] 


उञ्मिगभ्यामोरदेशे उञ्‌ [४.२.११९] इत्मेतदवति विप्रतिषेधेन ] उन्चिट- 
थोरवकाश्चः 1 कारन्तविकी कारन्तविका | ओदंशो उञ्मवतीत्यस्यावकादाः | 
पैनिषाहकषु नैषाहकषुंकः । इहोभयं परामोति { नापितव स्तुकः | उजञ्भवति निपर- 19 
वतिपेधेन ॥ 


नं वा ठञो ऽनवकारास्वात्‌ ]} ९९ ॥ 


न वाथौ विप्रतिषेधेन 1 किं कारणम्‌ ] गजऽनवकाडात्वात्‌ ] अनवकादाष्ठञ्‌ 
चञ्चिरौ वाधिष्यते ] ननु वेदानीमेवावकाद्ः मरकरुप्तः ¶ यदृदधमनुबणान्तं वाहीक- 
मामः स ठञ्जिग्योरवकासः | यरदवृद्धमुवणान्तमवाह्मकमामः स उजोऽवकादाः |; 
यद्ृडधमुवणान्तं बाहीकम्रामश्च तस्मादुभयं प्रामोति || एवं तर्हिं नायमस्य विप्रतिषे- 
पस्योपालम्भः ¡ कस्य तर्हि } डोर्देशो कालाद्वाजेस्येतस्य { ननु च तत्राप्यवकाद्चः 
मकुरः 1 यद्ृद्धमनुवणान्तं स च्छस्यावकाशः | यदवृद्धमुवणान्तं स ठञ्परेऽवकाराः | 
य्द्धमुवर्णान्ते देशाच तस्भ्यदुभयं प्रामोति { एवं तर्द वृद्धासाचाम्‌ [४.२.१२०] 
इत्यनेच वुद्ध्रहणेन किं क्रियते } यावद्यास्पेस्मिन्योमे वृद्धाचचावृद्धाचेति ] यदे- 2 
तस्मिन्योमे वुद्धग्रहणयं तदयवकादं तस्यायवक्राद्यस्वादयु्तो विप्रतिषेधः ॥ 


योपधपमरस्थादेनां वन्‌ ॥ ५६ ॥ 


योपधग्रस्थादीनां वुञ्टङ्चिठाभ्यों भवति विभरतिषेधेवरे ] योपधाहुञभवतीच्यस्या- 
चंकादयः । सांकादय सोकारयकः ] उद्िठयीः स एव 1 दासरूप्यं नम॒ बाहीक~ 
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२९८ ॥ व्याकरणमहाभाष्य ॥ [ म० ४.२. ९. 


भरामस्तस्माइभयं परामोति | दासरूप्यकः || प्रस्थान्ताहुञ्भवतीव्यस्यावकाशः | माला- 
प्रस्थ मालप्रस्थकः | ठद्िठयोः स एव | पातानप्रस्थं नाम वाहीकयामस्तस्मा- 
दुभयं भ्रति | फातानप्रस्थकः | पुरान्ताहुञ्म वतीत्यस्यावकाडः | कार्त्च.पुर 
काञ्चीपुरकः | उञ्जिगयोः स एव | नान्दीपुरं नाम वाहीकग्रामस्तस्मादुमयं प्रामोति | 

5 नान्दीपुरकः || बह.न्ताहुञ्मक्तील्यस्यावकारः | बातवहं वातवहकः [ उञ्जिव्योः 
स एव । कौङ्कुडीवदं नाम वाहीकमरामस्तस्मादुभयं प्रामोति ॥ कौडडीवहकः || 


ओश् ठञः ॥ ०७ ॥ 
ओं ठञो वुञ्भवति विप्रतिषेधेन | ओष्टजोऽवकादाः | मैषाहक्ुंकः | वुजः 
स एव |[ आप्रीतमायोरुभयं प्रामोति | आप्रीतमायवकः ॥ 
10 जनपदानामकाणी ॥ २८ ॥ 
जनयदानामकाणावो्ञो भवतो विप्रतिषेधेन! | अकस्थावकादाः [ अङ्गतः आङ्ख- 
कः | ओष्टः स एव | जिह्नवो नाम जनपदस्तस्मादुभयं प्राभोति | जह्नवकः || 
अणोऽवकाशाः । ऋषिक आर्विकः } ओजः स एव | इष््वाकवो नाम जनपदस्त- 
स्मादूभयं प्राभरोति | देषष्वाकः ॥ 


1.4 नवा बुजपवादत्वादणः 1 >९॥ 
न वार्थो विमर्तिषेषेन | किं कारणम्‌ ! बुजपबादत्वादणः ! वुजपवादोऽ्वुन्ची- 
छं वािष्यते ॥ 
कोपधादणोऽकान्ताच्छः ॥ ६० ॥| 
कोपधादण्भवतीव्येतस्मादकान्ताच्छो भवति विप्रतिषेधेन | कोपधादण्भवतीव्य- 
29 स्यावकाश्चः | निलीनक नैलीनकः | अकान्ताच्छो भवतीव्यस्याव काञ्चः | आरीहणकः 
आरीहणकीयः | ब्राह्मणको¶ृ नाम जनपदस्तस्मादुभयं प्रामोति | ब्राह्मणकीयः || 


न्वेवुजश्च ॥ ३९ ॥ 
धन्ववुजश व्छो+* अवति विप्रतिषेधेन | धन्वनो वुञ्मवतीस्यस्यावकादाः । 
पूरेधन्व पारेधन्वकः | छस्य स एव | आष्टकं नामे धन्वे तस्मादुभयं प्रामोति ॥ 
2४ ज्टकोयः ॥ 
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पा० ४.२. १२४-१३०. ] ॥ धाकरणमहाभीष्यप्‌ ॥ ९९९ 


म वा छस्य पुनवचनं छापवादनिवृत््य्थम्‌ ॥ ६२ ॥ 
न वाथ विप्रतिषेधेन | किं कारणम्‌ } छस्य पुनर्वचनं छापवादनिवृन्त्यथम्‌ । 
प्सि्धोऽ्र च्छो वृद्धाच्छः [६.२.११४] इत्येवं । तस्य॒ पुनवचन एतलयोजनं ये 


उन्ये तदपवादाः प्रामुवन्ति तद्वाधना्थेम्‌ } सं यथेवान्यांस्तदपवादान्वाधव एवमिम- 
मपि वाधिष्यवे || $ 


जनपदतदवध्योश्च ॥ 9 । २) १२४ ॥ 


जनपदतदवध्योवुंभ्विधानेऽवयवमात्रास्मसङ्ः ॥ ९ ॥ 

जनपदतदवध्योवुओ विधाने ऽवयवमात्रासरामोति ] मैीच्ो नाम वाहीकेषु 

भामस्तस्मिम्भवो मौच्छीयः || एवे तर्हिं जनपदादेव जनपदावधेः | 
जनपदादिति चेद्वनानर्थक्यम्‌ |} २ ॥ 10 

जनपदादिति चेदवधिम्रहणमनथेकम्‌ । सिडधं जनपदादिव्येव | इदे तर्हि 
प्रजोजनं जनपदाज्जनपदावधेवुञव यथा स्याद्यदन्यलामोति तन्मा भुदिति | किं 
चान्यत्पामोति ] छः | गर्तोन्तरपदाच्छविधेजनपदाहुञ्यूरवविप्रतिषिद्धामिति वर्यति" 
स पूर्वविप्रतिषेध न पडितव्यो भवति | 


अरण्यान्मनुष्ये ॥ 9। २1१२९ ॥ 16 


अत्यल्पमिद मुच्यते मनुष्य इति । पथ्यध्यायन्यायविहारमनुष्यहस्तिष्विति वक्क- 
व्यम्‌ | आरण्यकः पन्थाः | आरण्यकोऽध्यायः | आरण्यको न्यायः । आरण्यको 
विहारः । आरण्यको मनुष्यः | आरण्यको हस्ती || 

धा मोमयेष्विति वक्तव्यम्‌ | आरण्यका गोमयाः | आरण्या गोमयाः ॥ 


विभाषा कुर्युर्गधराभ्पाम्‌ ॥ ७ । २ । १२० ॥ ‰ 


कुरुयुगंधरेभ्यो वावचनान्मनुष्यतस्स्थयो बुञ्विधानर्‌ ॥ ९ ॥ 
कु युगंधरेभ्यो वावचन.न्मनुष्यतत्स्ययोवम्‌ [ ४.१.१३४ | इस्येतद्धवति बिभ्र 


| । । नो पि पि पी 1 


३०० ॥ व्याकरणमहाभाव्यम्‌ ॥ [ भ०४,२ २. 


हिरेपेन | कुरयुगं परेभ्यो वावचनस्यावकाद्राः | कौरवः कौरवकः | यैग॑धरः 
यैरगंधरकः | मनुष्यतस्स्थयोर्वुञ्भवतीस्यस्यावकाशः | अन्ये कच्छादयः | काच्छ- 
कों मनुष्यः | काच्छक्रमस्थेसितम्‌ जल्पितम्‌ हसितम्‌ स्मितम्‌ | इदोभयं प्रापीति | 
कौरवको मनुष्यः [ कौरवकमस्येक्षितम्‌ जल्पितम्‌ हसितम्‌ स्मितम्‌ | वुञ्मवति 
£ विषतिषेधेन || नैष युक्तो विप्रतिषेधः | न हि कुरदाष्दस्यान्ये कच्छादयौोऽव- 
कारः | कुरूशब्दस्य यः कच्डादिषु पाठः सोऽनव्रकाडाः || न खल्वपि करूछब्दौ 
विभाषां प्रयोजयति | अनेन वुञ्कच्छारिणटादण्मविष्यत्ि | सेषा युगंघरार्थ 
विभषा || 


कच्छादिभ्यश्च ॥ ४ । २। १२२ ॥ 
10 किमर्थं साल्वानां कच्छादिषु पाठः क्रियते | 


साल्वानां कच्छादिषु पाठोऽण्विधानार्थः | ९॥ 
साल्वानां कच्छादिषु पाठो ऽण्विधानाथैः क्रियते [ अण्यथा स्याद्ुञ्मा मूदिर्ति ॥ 


न वपदातिभोयवागुप्रहणमवधारणार्थम्‌ | > ॥ 
न वैतत्मयोजनमत्ति | किं कारणम्‌ | अपदातिगोयवागूयहंणमवधार णार्थ 
15 मविष्याति; | अपदातावेव स्मल्वात्‌ | गोयवाग्बोरेव च साल्वाहिति || 


गतोत्तरपदाच्छः ॥ 9! २। १३७ ॥ 


४ 


ग्तोत्तरपदाच्छविधर्जनपदाहुञपूर्वविभतिषिद्धम्‌ ।[ ९ | 
र्तोत्तरपदाच्छविषेजेनपदादुञ्भवति पूर्वविप्रतिषेधेन$ | गर्तोत्तरपदाच्े भवती- 
स्यस्योवकादाः [ धाविद्वते शवाविद्रतीयः [ वुजोऽवकाशः [ अङ्गाः आङ्गकः | इहो- 
20 मयं परागति । तरेगतैकः [ नुञ्भवति पूरवविप्रतिषेधेन || स तर्हि पूर्वयिमतिषेधो 
वक्तव्यः | न वक्षव्यः | उक्तमेवावधिमरहणस्यः प्रयोजनं जनपदाञ्जनपदावपेरवुञेवं 
यथा स्याद्यदन्थसाणोति तन्मा भूदिति¶ || 








-वधकमतयतरकव्यष्ययय्यनपदयद्ो 
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१०९. २ १३३-१५४९.| ॥ व्याकरगयहमिाष्यय्‌। 2०९ 


गहादिभ्यश्च ॥ ४।२।१२८॥ 


गहादिषु पृथिवीमध्यस्य मध्यमभावः || ९ | 
गहादिषु प्रथिवीमध्यस्य मध्यमभावो वन्कतव्यः | पृथिवीमध्ये मवो मध्यमीयः || 
चरणसंबन्धेन निवासरुक्षणीऽण्‌ ॥ २ ॥ 


चरणसंबन्येन निवासलक्षणोऽण्वन्तंव्यः | त्रयः प्राध्याः | जय उदीच्याः | 5 
जयो माध्यमाः | सर्वे निवासलक्षणाः || 


वृदादकेकान्तखोपधात्‌ ॥ ४। २ । १४१. ॥ 


इकान्तादपीति वक्तव्यम्‌ | इहापि यथा स्यात्‌ | ेणीकीयः ॥ तत्तर्दि वक्तव्यम्‌ | 
न वक्तव्यम्‌ । 
अकेकान्तग्रहणे कोपधग्रहणं सौसुकाद्य्म्‌ ॥ ९ ॥ 10 
अकेकान्तमहे कोपधपदणं कर्ैष्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ । सीडका्यर्थम्‌ । सौ- 
चकीयः || 
इति श्रीभगवत्पतश्लिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये चतुथस्याध्यायस्य हितीये 
पादे द्वितीयमाह्निकम | पादश्च समाप्तः ॥ 


युष्मदस्मदोरन्थतरध्यां खञ्च ॥ ७।३.। १. ॥ 


युष्मदस्मद्यां प्रत्ययविधने योगविभागः ॥ ९॥ 
युष्मदस्म्यां प्रत्ययविधाने बोगविभागः कतैव्यः | युष्मरस्मदौरन्यतरस्यां छो 
भवति | युष्मदीयः अस्मदीयः | ततः खन्च | खत्च मवति युष्मदस्मदौरन्यतरस्यम्‌ | 
£ वैष्माकीणः आस्माकीनः || किमर्थो योगविभागः । 
संमसंख्यापतिषधेधार्थः ॥ ९ ॥ 
संख्यातानुदेशो" मा भूदिति ॥ 


तस्मिन्नणि च युष्माकास्माकौ ॥ ४।२.1 २॥ 


अदिदावचने च ॥ ९॥ 

10 किम्‌ | योगविभागः कर्तव्यः | तस्मित्राणि युष्माकास्माकौ भवतः | यौष्माकः 
भास्माकः | ततः खनि । खञि च युष्माकास्माकौ भवतः | यौष्माकीणः भस्मा- 
कीनः || किमर्थो योगविभागः | समसंख्याप्रतिषेधौर्थं इत्येव ॥ 

तत्र पुनः खञ्परहणम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्र पुनः खञ्चहणं कतेव्यम्‌ | न ह्यन्तरेण खञ्प्रहणं योगाङ्गमुपजायते | त- 

15 र्हि वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | एवं वक्यामि | तस्मिन्नि युष्माकास्माकौ भवतः | 

ततोऽणि च | अणि च युष्माकास्माकौ भवत इति | 


तवकममकावेकवचने ॥ 2 । ३ । २३ ॥ 


एकार्थग्रहणं च ॥ ९ ॥ 
एकाथंग्रहणं च कतैव्यम्‌ | एकार्थयोर्युष्मदस्मदोरिति वक्तव्यम्‌ । किमर्थम्‌ | 


प° ४.३. ५-९५. | ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ द०ब्‌ 


नैकवचन इत्येव सिद्धम्‌ | न सिध्यति । क कारणम्‌ । एकवचनाभावात्‌ | एक- 
वचन इत्युच्यते न चत्रैकवचनं परयामः || यदि पुनरेकवचनपरत्वेनाण्खभ 
विशेष्येय.ताम्‌ | मैवं दाक्यम्‌ | इह हि प्रसज्येयाताम्‌ । युष्माकं शन्नो यीष्मा- 
कीणः आस्माकीनः | इह च न स्याताम्‌ | तव च्छान्नास्तावकीनाः मामकीनाः | 
तस्मन्निषं शक्यम्‌ | न चेदेवमेकार्थग्रहणं कर्तव्यम्‌ || न कर्तव्यम्‌ | नेदं पारिभा- $ 
बिकदैकव वनस्य" ब्रहणम्‌ | कि तर्हि | अन्वर्थ्रहणम्‌ । उच्यते वचनम्‌ एक- 
स्यार्थस्य वचनमेकवचनमिति ॥। 


अधोदयत्‌ ॥ ४।३।०७॥ 


अधीद्यदिधने सपृर्वीहञ्‌ ॥ ९ ॥ 
अधीद्यद्िधाने सपुवाडिञ्वक्तव्यः | बलियार्धेकः गौतमार्धिकः || 10 


दिक्पू्वेपदाद्यञ्च ॥ २ ॥ 
दिक्पूवेपदाद्यच ठज्च वक्तव्यः | पूर्वोध्यः वेरवार्धिकः | दक्षिणार्ध्यः दाक्षि 
णार्षिकः | उत्तरार्ध्यः ओौत्तरार्विकः | किमथेमिदमुच्यते यदाद्यन्यास एव दिक्यु- 
मैपदादघोढभयमुच्यते | इदमध्यापुवै क्रियते ऽर्थाद्याहिधाने सपु्वाहभिति । तदे 
प्यं भिजानीथस्त नमेव विकल्यत इति | तदाचायेः सुहद्ुन्वान्वाचष्टे दिक्पुर्वपदा- 15 
दधौद्यथान्थासमेव भवतीति | 


श्वसस्तुट्‌ ॥ ४।२। १५ ॥ 


भवसस्तुटथादेदायुपधततिरनादिष्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
शवसस्तुटि कृत आदेशानुपपत्तिः | किं कारणम्‌ | अनादित्वात्‌ | वुटि कृते 
ऽनादिस्वादादेदो न भाभोति || एवं तर्हि पूवीन्तः करिष्यते | 20 
पूवान्ते कमतिषेधः ॥ २ ॥ 
यदि पुवान्तः कादेशस्य प्रतिषेधो वक्तव्यः | शीवसिकम्‌ । तान्तारिति§ 
कदेशः प्राभोति | अस्तु तर्हि परादिः । ननु चोक्तं शसस्तुयदेशानुपपन्तिरनादि- 
स्वादिति | 


क १,,४. १०६; ६०३ ¶१ # ३. ६, प # द ५०, § ७.३ ५१ 


६०४ ॥ भ्याकरणमहाभाच्यम्‌ ॥ [ मन ४, ३, १, 


सिद्धं व्वादिष्टस्य तुड्चनात्‌ ॥ ३ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ | तुडादिष्टस्येति वक्तव्यम्‌ ॥ 


संनियोगाद् ॥ ४ ॥ 
अथवा चेन संनियोगः करिष्यते | तुद | किं च | यशचान्थसामोति | कि चा 
४न्यसामोति } आदेशः ॥ 


सवत्राण्च तपश्च ॥ ४ । ३ । २२॥ 


हेमन्तस्याणि तंखोपव चनानयथंक्यं हेप्रः भकृत्यन्तरतान्‌ ॥ ५ ॥ 

हेमन्नस्याणि तलोपवचनमनथकम्‌ | किं कारणम्‌ | हेः प्रकृस्यन्तरत्वात्‌ | 
प्रकृत्यन्तरं हेमन्दरब्दः | आतश्च प्रकृत्यन्तरमेवं धाह | ठेमंन्डेमन्नागनीगन्ति कर्णी 

10 तस्मादेतौ हेमन्न दुष्यत इति | 
अशोपददौनाच्च || २ ॥ 

अलोपः खल्वपि दृदर्यते | पडिर्दमन्तीति ॥ 

अपर आहं | हेमन्तस्याण्वचनम॑णि च तलोपवेचनमनथंकम्‌ | कि कारणम्‌ | 
हेम्नः प्रकृत्थन्तरत्वादलोपददीनाचेस्येव । तत्र ऋतुभ्य इव्येव सिद्धम्‌* || 


 सायचिरंप्राेपगेऽ्ययेभ्यष्टमुवयुठी तुद्‌ च ॥ ७।२ । २२ ॥ 


चिरपरत्परारिभ्यस्ो वक्तव्यः | चिरलम्‌ परुत्नम्‌ परारलम्‌ ॥ 
पस्य च्छन्दसि गलोपथं लथं वश्कव्यः | प्रलमात्मानम्‌ || 
अप्रादिपञ्ाडिमच्स्मुतः | आभ्रिमम्‌ आदिमन्‌ पथिमम्‌ || अस्ताचेति वक्तव्यम्‌ | 
अन्तिमम्‌ | 
20 अथ सायाचैरयोः किं निपाश्यते | 


सायचिरयोर्मकारान्तत्वं पत्थयसंनियुक्तम्‌ | ९ ॥ 
सायाचिस्योमेकारान्तत्वं प्रस्ययसंनियोगेन निपात्यते | सायंतनम्‌ चिरंतन ॥ 
मैतदासि प्रयोजनम्‌ | मकारान्तः सायंशब्दः | यादि मकारान्तः कथं सायाह्नः | 


[दि त 





~ भि, भदो 





पाऽ ४.३ २२-९४ | ॥ व्याकर्णपहाभाष्यम्‌ ॥ ०५५ 


सायमोऽह्े मलोपः ॥ सायमोऽदहव मलेपो वन्तव्यः || कथं सायतरे | तरे 
चेति वक्तव्यम्‌ | कथं सायम्‌ साये | वा सप्तम्यामिति वक्तव्यम्‌ ॥ 
अथ प्राह्ृम्रगयोः किं निपात्यते । 


प्रह्नप्रगयोरेकारान्तस्वम्‌ ॥ २॥ 


प्ाह्पगयोरेकारान्तत्वं निपात्यते | प्राह्ेतनम्‌ प्रगेतनम्‌ ॥ नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | $ 
सप्तम्या अलुकापि सिद्धम्‌ । भवेस्सिद्धं यदा सपमी यदा त्वन्या विभक्तयस्तदा 
न सिध्यति || 


तुट्धुक्तम्‌ | ३ ॥ 
किमुक्तम्‌ । तुदयादेश्चानुपपत्तिरनादित्वारि्ति । तुटि कृते जनादित्वादादेरो न 
भ्रामोति || एवं तर्हि पुवौन्तः करिप्यते | 10 


पूवान्ते विस्तजेनीयः ॥ ४ ॥ 

यदि पूरवान्तो विसजनीयो वक्तव्यः | प्रातस्तनम्‌ पुनस्तनम्‌ | परादौ पुनः सति 
खरवसानयोर्विसजेनीयः [८.३.९९] इति विसजंनीयः सिद्धो भवति ॥ अस्तु तर 
परादिः | ननु चोक्तं तुरि कृते ऽनादित्वादादेदो न प्राोतीति | 

सिद्धं त्वादिष्टस्य तुद्चनात्‌ ॥ ९ ॥ 1 

सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | आदिष्टस्य तुड्चनात्‌ | तुडादिषटस्येति वक्तव्यम्‌ || तत्तर्हि 

चक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | 
सनियोगाद्रा ॥ £ ॥ 

अथवा चेन संनियोगः करिष्यते | तुद्‌ | कि च । यचान्यसराभोति | किं चान्य- 

सामोति | आदेश्यः ॥ ‰0 


विभाषा पू्वाह्णापराह्ाभ्याम्‌ ॥  । २ । २४ ॥ 


पूवह्नापराह्ञाभ्यां सुबन्तवचनं सघमीश्चवणार्थम्‌ ॥ ९॥ 
पुवो्वापराङ्वाभ्यां सुबन्तत्वं वक्तव्यम्‌ | किं प्रयोजनम्‌ | सप्रमीभ्रवणा्ंम्‌ । 





# ६, ३.१४ †{ * ३ १५. {९१५१९ 
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३०६ ॥ व्याकरणयरहाभाष्यम्‌ ॥ (म०४. ३, ९, 


सप्तम्याः भ्रवणं यथा स्यात्‌ । पुर्वाहितनम्‌ अपराह्ेतनम्‌ | तन्त वक्तव्यम्‌ | न 
वक्तव्यम्‌ । आचार्यप्रवृ्तिज्ञपयति भवत्यत्र सपमीति यदयं घकालतनेषु कालना- 
सः | ६.३.१७ | इति सपम्या अलुक रासि || 


अङग्वचनं ज्ञापकमिति चेदव्ययात्ससमीप्रसङ्गः ॥ ५ ॥ 
$ अदुग्बचनं ज्ञापकमिति वचेदव्ययारसप्तमी प्रामोति | दोषातनम्‌ दिवातनम्‌" | 
भस्तु | अन्ययादिति लुग्भविष्यति । इदापि लुक्भामोति | पु्ौह्धेतनम्‌ अपराहे- 
तनम्‌ । अलुगत्र लुकं वापिष्यते | इहापि वाधेत | दोषातनम्‌ रदिवातनम्‌ । समा- 
नाञ्रयो लृगटुका वाध्यते | कथ समनाञ्नयः | यः प्रस्ययाअर्योप ऽ च प्रागेव 
प्रत्ययोत्यत्तेलगभवति | न सिध्यति | इह हि सति प्रत्यये लुका भवितव्यं 
10 सति ठुक्युका भावितव्यम्‌ । तत्र॒ च प्रत्यय एव नास्ति कुतो दुग्भविष्यति | 
सैषा ज्ञएपकेनासती ।विभक्तेराङृप्यते | सा यथेह बाधिका भवति पूरवाह्ित- 
नम्‌ अपराह्वेतनमिव्येवमिह्यपि स्यात्‌ दोषातनम्‌ दिवातनम्‌ | एवं तार्दि न नुमो 
ऽलुग्वचनं ज्ञापकं भवत्यत्र सप्रमीति | किं तहि | भवति सुबन्तादुत्पत्तिरेति | किं पुन- 
क्षप्यमेतव्यावता समर्थनां प्रथमादिति वतैते साम्यं च खबन्तेन | ज्ञाप्यामित्याह | 
1४ कथम्‌ | डचाप्ातिपदिकादित्यपि4 वतैते तत्र कुत एतस्छबन्तादुस्यत्तिर्भूविष्यति न 
पुनडप्मातिपदिकादिति | कथं यत्तदुक्तं ॑वृद्धावृद्धावणेस्वरव्यज्लक्षणे च प्रत्यय- 
विषौ तत्सपरत्ययाथमिति^” । समर्थस्य यद्धं उचप्मातिपदिकमिव्येवमेतदिज्ञायते || 
यदेतज्जाप्यते कथं द्िपद आगतं द्विपाद्यम्‌ पर्टोह आगतं ्वादुप्यम्‌ कीलालप 
आगते कीलारपारूप्यम्‌ पपुष आगतं पपिवद्रप्यम्‌† | पद्धाव ऊडाकारलोपः भरसा- 
20 रणामे त्रिधयः‡‡ प्रामुवन्ति | लुकि कृते न भविष्यन्ति |} इह तर्द सामसु 
साघुः सामन्यः वेमन्यः%$ नलोपः परातिपदिकान्तस्य [ ८,२९.७ | इति नलोपः 
मरामोति । लुकि कृते भत्वान्न भविष्यति | इदमिह संभार्यम्‌ । टुक्रियतां नलोप 
इति किमत्र कतेव्यम्‌ | परत्वान्नलोपः } एवं तरदीदमिह संप्रधा्य॑म्‌ | नलोपः क्रि- 
यतां तद्धितोत्पत्तिरितिं किमत्र कतेव्यम्‌ | परत्वान्नलोपः | असिद्धो नलोपस्तस्या- 
४५ सिद्धत्वात्तद्धितोद्पत्तिमाविष्यति | परिगणितेषु कार्येषु¶¶ नलोपोऽसिद्धो न चेदं तत्र 
परिगण्यते | इदमपि तत्र परिगण्यते | कथम्‌ | सुन्विधिरेति स्वैविभक्तयन्तः समासः | 
सुपो विधिः छष्विधिः | छबन्तादिभिः सुभ्विषिरेति |] 
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पा० 8. ३, २५-३४ | 1 वयाकरणमहाभाष्यय्‌ । ३०५५ 


तत्र जातः ॥ ४ ।२। २५॥ 


किमर्थं जातादयोऽथा निर्दिदयन्ते | जातादिष्वर्थेषु घादयो यथा स्युः स्वार्थमा 
भूवन्निति | नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । शेषे. | ४.९.९२] इति वतेते तेन वार्थं न 
भविष्यन्ति || अत उत्तरं पठति | 


तत्रजातादिषु वचनं नियमार्थम्‌ | ^ ॥ 8 


नियमार्थोऽयमारस्भः | जातादिष्वेव घादयो यथा स्युरिह मा भुवन्‌ तत्रास्ते तत्न 
दोत इति ॥| यदि नियमः क्रियते दषैदाः सक्तवः ओलुखलो यावक इति न सि- 
ध्यति | संस्छृतमिव्येवं भविप्यति । भवेस्मिद्धं दार्षदाः सक्तव इति । इद तु न सि- 
ध्यति ओलूखलो यावक इति । संस्कृतं हि नाम तद्भवति यत्तत॒एवापकृप्याभ्यवाहैयते 
न च यावक उलुखकदिवापङृष्याभ्यवहियते ऽवदयं रन्धनादीनि प्रतीश्ाणि | 10 
तस्मान्नार्थोऽनेन नियमेन | कस्मान्न भवाति तत्रास्ते तत्र रोत इति | अनभिधानात्‌ ॥ 
तचावदयमनाभिधानमाञ्नयितव्यम्‌ | क्रियमाणेप्वपि द्यथनिदशेषु यत्र जातादिपृत्प- 
दयमानेन प्रत्ययेनाथस्यामिधानं न भवति न भवति तन्न प्रत्ययौखत्तिः | तद्यथ। | 
अङ्कल्या खनति । वृ्तमूलादागन इतिः ॥ न तर्ीदानीं जातादयो ऽथा निरदेटव्याः । 
निर्दे्टव्याश्च | किं प्रयोजनम्‌ । अपवादविषाना्थम्‌ | प्रातरृय्ठप्‌ [ ४.३.१६ | 75 
भावष जातः प्रावृषिकः | कर मा भूत्‌ | प्रावृषि भवाः प्रावृपेण्या बल्ताहकाः$ | 
यानि त्वेतानि निरपवादान्यथौदेदानानि तानि शक्यान्यकरतम्‌ । कतलब्धक्रीत- 
कुरकाः [४.३.३८] सीघ्रो देवदत्त इति ॥ 


श्रविष्ठाफल्गुन्थनुराधास्वातितिष्यपुनवसुहस्तविशाखा- 
षाठाबहूखाहुक्‌ ॥ ४ । २ । २४ ॥ ९१ 


कष (क 


सुक्पकरणे चिचरारेवतीरोहिणीभ्यः चियामुपसख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
सुक्मरकरणे नित्रारेवतीरोहिणीभ्यः चिचामुपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | निचरायां जाता 
नित्रा खी | चित्रा || रेवती | रेवती सी | रेवती | रोहिणी । रोहिणी4 द्यी | 


५ ४.२, १६. † ४२ १६ द ०४, २, ०२ ५ {३ १७ ¶१९२ ,4१ 


२०८ ॥ व्याकरणमहाभाष्यय्‌ ॥ [मन ४.३, ९. 


फल्गुन्यषाडाभ्यां टानौ ॥ २॥ 
फ़त्गुन्यपाढाभ्यां टानौ वक्तव्यौ | फल्गुनी | अषाढा उपदधाति ॥ 


श्रविष्टाषाडाभ्यां छण्‌ ॥ ३ ॥ 
अविष्ठाषाढाभ्यां छण्वक्तव्यः | आआविष्ठीयाः आषाटीयाः ॥ 
४ स तर्हिं वक्तव्यः| 


न वा नक्षत्रेभ्यो बहुकं दुग्वचनात्‌ ॥ ४॥ 
न वा वक्तव्यः | क्षं कारणम्‌ | नक्षत्रेभ्यो बहुलं लुग्वचनात्‌ । नक्षत्रेभ्यो बहुलं 
लुभित्येवमन्र लुग्भविष्यति† ॥ 


प्रायभवः ॥ @ । २।२९॥ 


10 प्रायभव ग्रहणमनर्थकं तत्रभवेन कृतत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 


प्रायभवम्रहणमनर्थंकम्‌ | किं कारणम्‌ | तत्रभवेन कृतत्वात्‌ । यो हि राट 
प्रायेण भवति तन्न भवो ऽसौ भवति तत्र तत्र भवः [४.३.९३] इत्येव तिद्धम्‌ ॥ 
न सिध्यति | अनित्यभवः प्रायमवः | 


अनित्यभवः प्रायभव इति चेन्मुक्तसंदरायेन तुल्यम्‌ ॥ २ ॥ 


18 यद्धवान्मुक्तसं शयं तत्र भव उदाहरणं न्याय्यं मन्यते सौपरो देवदत्त इति तेनै- 
तत्तुल्यम्‌ । सोऽपि द्यवदयमुदकदेदादीन्यभिनिष्करामति । अथेतद्धवान्परायभव 
उदाहरणं न्याय्य मन्यते त्र भवे किमुदाहरणम्‌ । यत्तत्र॒ नित्यं भवति | 
सौत्राः प्रासादाः | सीघ्राः मकारा इति | एवं तर्दि तत्र भव इति प्रकृत्य जिहयामुला- 
खेम विधीयते! स यथा तस्मिन्दर्टापचारे अद्ध लीयमिति भवत्येवं ्रायभवेऽपि 

20 भविष्यति }] इदः तर्हि प्रयोजनम्‌ । प्रायभव इति प्रकृत्योपजानूपकर्णोपनीवेश्ठवं 
वक्ष्यतिऽ स प्रायभव एव यथा स्यात्तत्र भवे मा भूत्‌ | उपजानुभवं गडिति | 
५५ दानीं तत्र भव इति प्रकृत्य शारीरावयवादयद्धिधीयते4 सोऽत्र कस्मान्न भवति । 
अनभिधानात्‌ । स यथैव तद्यनभिधानाद्यन्न भवस्येवं उगपि न भविष्यति || 





# ४.१९ ९५ { ९.३ २७ ‡ ०.६ ६२ $ २.३ ४० ¶ ‰ ३, ५५. 


पा० ४, २, ३९-५३.| ॥ व्याकरणयहाभाष्यय्‌ ॥ ३१५९, 


कोराडञ्‌ ॥ 9।२। ४२ ॥ 


विकारे कोराडञ्‌ ॥ ९ ॥ 
विकरे" कोदाडूञ्वक्तव्यः | कोशस्य विकारः कौडोयम्‌ ॥ 
संभूते ह्यर्थानुपपत्तिः | २ ॥ 
संभूत इति ह्युच्यमाने ऽथस्यानुपपत्तिः स्यात्‌ | न ह्यदः कोशे संभवति | किं तर्हि | ४ 
कोास्यादो विकारः || यदि विकार इत्युच्यते भस्मन्यपि पभ्रामोति | भस्मापि 
कोस्य विकारः || अथ संभूत इद्युच्यमाने क्रेमौ कस्मान्न भवति | क्रिमिरपि 
हि कोरे संभवति | अनभिधानात्‌ | यथेव तद्यनभिधानाक्किमौ न भवयव्येवं भस्म- 
न्यपि न भविष्यति | अथं्ोपपन्नो भवति ॥ 


कखाप्यश्चत्थयवन्नुसाहून्‌ ॥ £ । २ । ५८. ॥ 10 


अयुक्तोऽयं निदेशः | कालादिति वर्तते न च कलापी नाम कालोऽस्ति || पैष 
दोषः | साहचर्या्ताच्छब्ं भविष्यति | कलापिसह्चवरितः कालः कलापी काल 
इति | 


तत्र भवः ॥ ७ ।२। ५२ ॥ 


तत्रैति‡ वतमाने पुनस्तत्रसहणं किमर्थम्‌ | 15 
तच्रपभरकरणे तनेति पुनवंचनं कारनिवृष्यर्थम्‌ ॥ ९ ॥ 


तभरकरणे तत्रेति पुनवचनं क्रियते काठनिवृच्यर्थ॑म्‌ | कालाधेकारो निवर्त्यते || 
न हि काको वादयत इत्येवाधिकारा निवर्तन्ते को वाभिसंबन्धी यत्तत्र्रहणं 
कालाधिकारं निवरतयेत्‌ | एषोऽभिसंबन्धः | कालाभिसंबद्धं तच्ग्रहणमनुवर्तते तज्रम- 
हणं च तत्रम्रहणस्य निवतेकं भवति तस्मिन्निषरृत्ते कालाधिकारोभपि निवर्तते || 20 


५४३ १३१०, †{ ®, ३ { ५.३. २५ 


३१० ॥ व्याकरण्रहाभाष्ययं ॥ | म० ४, २, ९. 


गम्भीराः ॥ 9 ।२।५८ ॥ 


ञ्यप्रकरणे परिमुखा्दिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
अयप्रकरणे परिमुखादिभ्य उपसंख्यानं कतेव्यम्‌ } पारिमुख्यम्‌ पारिहनव्यम्‌ ॥ 
अव्ययीभावाद्विधान उपकादिभ्यः प्रतिषेधः ॥ २॥ 
४ अव्ययीभावाद्िषान! उपकरूलादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः । ओपकूलः ओपमूलः 
जओपद्ालः || 


अन्तःपूक्यदादञ्‌ ॥ ४ ।३। ६० ॥ 


अत्यल्पमिदमुच्यते | 
समानस्य तरदेश्च अध्यात्पादिषु चेष्यते | 
70 समानस्य | सामानिकः || तददिः | सामानमाभिकः सामानदेोश्कः | 
अध्यात्मादिषु चेष्यते | आध्यास्मिकः आधिरौविकः आधिभौतिकः ॥ 
उर्वदमाच् देहाच 
ठञ्वक्तव्यः | ओष्वैदमिकम्‌ ओर््वदेहिकम्‌ ॥ 


खोकोन्तरपदस्य च ॥ ९ ॥ 
15 ठञ्वक्तव्यः | देदलोकिकम्‌ पारलौकिकम्‌ | 


युखयाश्वेतसोरीयः 
मुख पाश्वं इत्येताभ्यां तसन्ताभ्यामीयो वक्तव्यः । मुखतीयः पार्मुतीयः || 
कुग्लनस्य परस्य च । 
हेयो वक्तव्यः | जनकीयम्‌ परकीयम्‌ | 
2 ईयः कार्योऽथ मध्यस्य 
मध्यीयः | 


मण्पीयो चापि प्रत्ययौ ॥ २॥ 
मण्मीयौ चापि भ्त्ययौ वक्तव्यौ | माध्यमः मध्यमीयः ॥ 











#। #ै €, द ५९१ 


पा० 9, ३, ५८-६६. | ॥ व्याकरणमहामाष्यप्‌ ॥ १. 


|, 


मध्य पध्यं दिनण्चास्मात्‌ 
मध्यदाष्दौ मध्यंदान्दमापद्यते दिनण्चास्मासव्ययो वन्तव्यः | माध्यंदिन उदा- 
यति || 
स्थाश्नो ऊगलिनात्तथा । 
स्थापन टुग्वक्तव्यः ] अश्वत्थामा | अनिनात्तथा | आभिनान्ताच लुग्वक्तव्यः [5 
उलानजिनः सिंह्याजनः व्याघ्राजिनः || 


बा्यो देव्य पाञ्चुलन्यो गाम्मी्यं च ञ्य इष्यते ॥ ३॥ 


तस्य म्याख्यान इति च व्याख्यातम्यनान्नः 1 ४ । ३ । ६६ ॥ 
किमथे भवव्याख्यानयोयुंगपदधिकारः क्रियते | 


भवव्याल्यानयोयंगपदधिकारो पवादविधानार्थः ॥ ५ ॥ 10 
मवन्याख्यानयोयगपदधिकारः त्रियते ऽपवादविषधानार्थः } यगपद्पवादान्व्ष्या- 
मीति || किमुच्यते ऽपवादविधानाथं इति न पुनर्निदशाथांऽपि स्यात्‌ | 


कृतनिर्देरो हि तौ ॥ २॥ 
कृतनिर्ददौ देतावर्थो | एकस्तत्र भवः [४.३.९३] इत्यपरस्तस्येदम्‌ [१२० 
इति | 15 
अथ व्याख्यातव्यनाघ्नो ग्रहणं किमर्थम्‌ । 


तत्न व्याख्यातव्यनापो ग्रहणं भवार्थम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत्र व्याख्यातव्यनाघ्नो महणं क्रियते मवा्थम्‌ || किमुच्यते भवार्थमिति न पुनर्व्या- 
ख्यानाथेमपि स्यात्‌ | 


व्याख्याने ह्यवचनास्सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ ‰ 
व्याख्याने हि सत्यन्तरेण वचनं सिद्धम्‌ | यसति व्याख्यानमिव्येतद्धवति तस्मा- 
दुत्पत्तिभेविप्यति । किं भव्येतङ्गवति । व्याख्यातत्यनाम || यदुच्यते भवार्थ॑मिति 
तन्न | व्याख्यानाथेमपि व्याख्यातव्यना्नो हणं क्रियते । इह मा भूत्‌ | पाटलिपुरस्य 
व्याख्यानी सुकोसखेति || जथ क्रियमाणेऽपि व्याख्यातव्यनास्नो ्रहणे कस्मादेवात्र 
न मवति | भवयवदो द्याख्यानं व्याख्यानं पाटरिपुत्रं चाप्यषयवदहा आचष्ट शद्श्या % 
भस्य प्रकारा इति । सत्यमेवमेतत्‌ | कचिन्तु काचरिसखूनतरा गतिर्भवति | शब्द- 


२९१ 1 व्याकरणयहाभाष्यप्‌ ॥ [ मठ ४, ३.९ 


अन्येषु चैषा भखततरा गतिर्भवति | निरुक्त व्याख्यायते व्याकरणं व्याख्यायत इत्यु 
च्यते न कथिदाह पाटलिपुत्रं ध्याख्यायत इति ॥ 
भवे मन्लेषु लुग्वचनम्‌ ॥ €^ ॥ 
भवे मन्त्रेषु लुग्वक्तव्यः । अभिष्टोमे भवो मन्त्रो अभिष्टोमः । राजसूयः 
5 वाजपेयः | 
कल्पे च व्याख्याने ॥ ६ ॥ 
कल्पे च व्याख्याने लुग्वक्तव्यः | अध्रष्टोमस्य व्याख्यानः कल्पो ऽभरि्टोमः | 
राजसूयः वाजपेयः || 
स तर्हि वक्तव्यः | 
10 न वा तादध्याच्ताच्छब््यम्‌ ॥ ७ ॥ - 
न वा वक्तव्यः| किं कारणम्‌ | तादथ्यात्तच्छब्धम्‌ | तादथ्यात्ाच्छभ्थं भवि- 
ष्यति | अभिष्टोमाथीऽत्निष्टोमः | राजसूयः वाजपेयः | 


क्रतुयज्ञेभ्यश्च ॥ ४।२।६८ ॥ 


करतुमदणं किमर्थम्‌ । यज्ञेभ्य इतीयस्युच्यमाने य एव संज्ञीभूतका यज्ञास्तत 

1 उत्पत्तिः स्यात्‌ । आभिष्टोभिकः राजसूयिकः वाजपेयिकः | यत्र वा य॒ज्ञरान्दोऽस्ति | 

नावयज्ञिकः पाकयन्ञेकः | इह न स्यात्‌ । पाज्चीदनिकः साप्रीदनिर्कः शातीद- 

निकः | क्रतुम्रदणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भव्ति | अथ यज्ञम्रहणं किमथेम्‌ | 

्रतुभ्य इतीयत्युच्यमाने य एवे संज्तीभूतकाः क्रतवस्तत॒ उत्पत्तिः स्यात्‌ । आभि- 

शोभिकः राजसूयिकः वाजपेयिकः | इह न स्यात्‌ | पातीदनिकः साप्रीदनिकः 
20 शातीदनिकः | यज्ञमहणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति ॥ 


द्युद्राद्यणक्परेथमाध्वरपुरश्चरणनामाख्याताक्‌ ॥ 9 । २ ।*अ२॥ 


नामाख्यातग्रहणं संघातविगृहीतार्थम्‌ ॥ ९ ॥ . 


नामाख्यातम्रहणं संघातवि गृहीतार्थ इष्टव्यम्‌ | नाभिकः आख्यातिकः नामाख्या- 
तिकः | 


षा० ४, ३, ६८ ८७ | ॥ व्याकरणमहाभाप्यम्‌ ॥ ३९६ 


कि 


विदूराश््यः ॥ ¢ । ३ । ८७ ॥ 


अयुक्तोऽयं निर्देशो न ह्यसौ विदुरास्मभवति | कि तर्हि | बालवायाखभवति 
विद्रे संस्क्रियते || एवं तर्हि 


किन क 


वालवायो विदश्च 


© 
०.५ 


चालवायो विदुर शब्द मापव्यते ञ्यथास्माखत्ययो वक्तव्यः || 


९. 


प्रक्यन्तस्मेव वा 
अथवा प्रकरव्यन्तर विदूररष्दो वालवायस्य || न वै नत्र वालवायं विदुर 
इत्युपचरन्ति | 
~ ऋ ति [कन्य [६ क, 
न वै तेत्रेति चेद्धयाञ्नियरीवदुपाचरेत्‌ ॥ 
तद्यथा | बणिजौ वाराणसीं लित्वरीस्य॒पाचरन्ति | एवं वैयाकरणा वालवार्यं 10 
विदुर इ्युपाचरन्ति || 


वाखवायो विदूर च प्रकृत्यन्तरमेव वा । 
म वै तत्रेति चेद्भूयाल्तिवगैवदुपाचरेत्‌ ॥ 


अभिनिष्कामति द्वारम्‌ ॥ ७। २ । ८६ ॥ 


अयुक्तो अयं निरशाः | चेतनावत एतद्भवति निष्क्रमणं वापक्रमणं वा दारं 1 
चाचेतनम्‌ | कथं ताईं निर्देदाः कर्वध्यः | अभिनिष््रमणं हारमिति || स तार 
तथा निर्देशः कर्वव्यः | न कर्तव्यः | अचेतनेष्वपि चेतनावदुपचारो दृदयते | तद्यथा | 
अयमस्य कोणोअमेनिःखतः | अयमभिप्राविष्ट इति ॥ 


अधिकेय कृते मन्थे ॥ ४।३.। ८७ ॥ 


अधिक्रस्य कृते भ्रन्यथे ठुबाख्यायिकाभ्यो बहुलम्‌ ॥ ९ ॥ ‰0 
अधिकृत्य कते मन्थ इत्यत्रख्याथिकाभ्यो बहुलं टुन्वक्तव्यः | वासवदत्ता 


सुमनोत्तरा | न च भवनि } भैमरथी ॥ 
40 भ 


६१४ ॥ व्याकरणयरहाभाव्यम्‌ ॥ [ म० ४६३, १ 


शिदुक्रन्दयमसभदरनेन्द्रनननादिभ्यभछः ॥ ४ । ३ । ८८ ॥ 


इन्दवे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधः ॥ ९ ॥ 
इन्द्रे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः | दैवासुरम्‌ राक्षोऽसुरम्‌ | दैवासुरी 
राक्षोऽसुरी | 


४ सोऽस्य निवासः ॥ 9।२३। ८९ ॥ 
अभिजनश्च ॥ ७ ।२। ९० ॥ 


निवासाभिजनयोः को विदोषः | निवासो नाम यत्रे सरद्युष्यते | अभिजनो 
नाम यत्र पूर्वैराषितम्‌ || 


वासुदेवाज्ञुनाभ्यां द्रन्‌ ॥ £ । ३ । ९८ ॥ 


10 किमथ वासुदेवराब्दाहुम्विधीयते न गोबक्षत्रियाख्येभ्यो बहुं तुम्‌ [४.३.९९] 
इत्येव सिद्धम्‌ | न दस्ति विशेषो बाखदेवशयब्दाहुनो वा वुञो वा | तदेव रूपं 
स एव स्वरः" || इदं तरह प्रयोजनं वासुदेव शाब्दस्य पूर्वनिपात वश्यामीति† || अथवा 
नेषा क्षत्रियाख्या | संजैषा तत्रभवतः || 


जनपदिनां जनपदवत्सषे जनपदेन समानरान्दानां 
5 बहुवचने ॥ ४।३। १०० ॥ 
सर्वचनं किमर्थम्‌ | 
सवेवचनं फृतिनिहरौसार्थम्‌ ॥ ९ || 
सवव चनं क्रियते ्कृतिनिर्हीसार्थम्‌ | प्रकृतिनिहरसो यथा स्यात्‌ ॥| 
तच मद्रवऽयर्थम्‌ ॥ २ ॥ 
90 व्च मद्रवृज्यथं द्रष्टव्यम्‌ | माद्रो भक्तिरस्य माद्रौपुं वा भक्तिरस्य भद्रकं 





# ६“ \* ९९७. {२ २३३ { ४. ९ ९७०, 


पार ४. ३, ८८-६०४.] ॥ ्रयाकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ २१५ 


इत्येव यथा स्यात्‌ | वाज्य भक्तिरस्य वर्ज्यौ वा भक्तिरस्य वृजिक इत्येव यथा 
स्यात्‌ ॥ 


तेन परक्तम्‌ ॥ ४।२।१०१ ॥ 


परोक्त ग्रहणमनर्थकं तत्रादर्शनात्‌ ॥ ९॥ 


प्ोक्तय्रहणमनथंकम्‌ । किं कारणम्‌ | तत्रादर्ानान्‌ | भामे भामे काठकं काला 5 
पव च परोच्यते तत्रादरानात्‌ | न च तत्र प्रत्ययो दृरयते ॥ 


ग्रन्थे च द्तानात्‌ ॥ >॥ 


यच्न च दृदयते भन्थः स त्र कृते मन्ये | ४.३.९१६ | इत्येव सिद्धम्‌ | 
छन्दोऽ्थं तर्दीदं वक्तव्यं न हि च्छन्दांसि क्रियन्ते नित्यानि च्छन्दो | 


छन्दोऽयमिति चेत्तुल्यम्‌ ॥ ३ ॥ 10 
छन्दोऽ्थमिति चेन्तुल्यमेतद्गवति | चरामे मामे काठकं कालापकं च परोच्यते 
त्राददोनात्‌ | न च तत्र प्रत्ययो इृरयते | मन्थे च दद्रंनात्‌ | यच च दृदयते भन्थः 
स त्र कृते मन्थ इस्येव सिद्धम्‌ । ननु चोक्तं न हि च्छन्दांसि क्रियन्ते निस्यानि 
च्छन्दांसीति [ यद्यप्यर्थो नित्यो या स्वस वणानुपुर्वी सानित्या | तद्धेदा्चैतद्भवति , 
काठकं कालापकं मौदकं पैप्पलादकमिति ॥ 15 
न तर्हीदानीमिदं वक्तव्यम्‌ | वक्तव्यं च | कि प्रयोजनम्‌ | यत्तेन प्रोक्तं म चतेन 
कृतम्‌ । माधुरी वृत्तिः || यदि तशवस्य निबन्धनमस्तीदभेव वक्तव्यं तत्त वक्तव्यम्‌| 
तदप्यवशयं वक्तव्यम्‌ | यत्तेन कृतं न च तेन पभरोक्तम्‌ । वार र्चं काव्यम्‌ | मालकाः 
शोकाः | 


करापिवैरौपायनान्तेवासिभ्यश्च ॥ ४।२३।१०७॥ 


परत्यक्षकारिग्रहणम्‌ ॥ ९ ॥ 
परस्यक्षकारिच्हणं कंतव्यमन्तेवास्यन्तेवासिभ्यो मा भूदिति ॥ तत्तर्हि वक्तभ्यम्‌ | 
न वक्तव्यम्‌ । 





भ ९०१७६. { २,२.९३६. {४ ३० ९९.६० 


३९६ ॥ व्याकरणप्हयभाष्यय ॥ [ म० ४,३, ९, 


कलापिखाडायनग्रहणं ज्ञापकं वैदपायनान्तेवासिषु भत्यक्षकारिग्रह- 
णस्य ॥ २॥ 


यदयं कलापिखाडायनम्रहणं करोति? तज्ज्ञापयत्याचार्यो मान्तेवास्यन्तेवासिभ्यो 
भवतीति | कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ | वैशंपायनान्तेवासी कठः कठान्तेवासी खाडा- 
& यनः | बैदांपायनान्तेवासी कलापी । यदि चान्तेवास्यन्तेवासिभ्यो ऽपि स्यात्कला- 
पिखाडायनग्रहणमनथेकं स्यात्‌ | परयति त्वाचार्यो नान्तेवास्यन्तेवासिभ्यो भव- 
तीति ततः करापिखाडायनय्रहणं करोति | 
छन्दोग्रहणं चेतरथा ह्यतिभसद्ः ॥ २ 
छन्दोग्रहणं च कतेव्यम्‌ । इतरथा ह्यतिमसङ्गः | इतरथा ह्यतिप्रसङ्गः स्यात्‌ | 
10 इहापि प्रसज्येत | तित्तिरिणा प्रोक्ताः शोका इति || 


पुराणप्रोक्तेषु ब्राद्यणकलेषु ॥ ४ । २ । १०५ ॥ 


पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्मणकल्पेषु याज्ञवल्क्यादिभ्यः परतिषेधस्तुल्यकार- 
त्वात्‌ | ९ ॥ 
पुराणप्रोक्तेषु ब्राह्यणकल्पेष्विव्यत्र याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रातिषेध वक्तव्यः | 
1; याज्ञवल्कानि‡ ब्राह्मणानि । सौलभानीति | कि कारणम्‌ | तुल्यकालव्वात्‌ | 
एतान्यपि तुल्यकारानीति || 


कृते यन्थे ॥ ४।३ 1११६ ॥ 


कृते ग्रन्थे मक्षिकादिभ्योऽण्‌ ॥ ९॥ 
कृते मन्थ इत्यत्र मलिकादिभ्योऽण्वक्तव्यः | मक्षिकाभिः कृतं माक्षिकम्‌ || 
20 तद्िरेषेभ्यश्च | ॥ 


तद्विदोषेभ्यश्ाण्वक्तव्यः | सरघामिः कृतं सारघम्‌ गारमुतम्‌ पौत्तिकम्‌ | स 
तहि वक्तव्यः | न वन्कव्यः | 


# 2 इ ९०४. ९०६ ग, † ४.३ ९०९, ‡ ६ > ९५१. 


पार ४, २, ५०५९९१६, ] ॥ वयाकरणमरहाभाष्यय्‌ ॥ ३९७ 


योगविभागाष्तिद्धम्‌ ॥ ३ ॥ 
योगविभागः करिष्यते” । कृते मन्थे | ततः संज्ञायाम्‌ | संज्ञायां च तेन कृत 
इत्येतस्मिनर्थे यथाविहितं प्रत्ययो भवति | सरधाभिः कृतं सारघम्‌ गामुतम्‌ वैन्ति- 
कम्‌ | ततः कुलालादिभ्यो बुञ्‌ । संज्ञायामिष्येव ॥| 
इति भ्रीभगवत्पतस्छकिभिरपिते व्याकरणमहाभाष्ये चतुथस्याध्यायस्य तृतीये 
पादे प्रथममल्धिकम्‌ ॥ 





* ४३९९०१९८ 


६१८ ॥ घ्याकरणम्रहाभाष्यम्‌ ॥ [म० ४, ३. २, 


तस्येदम्‌ ॥ ४।२। १.२० ॥ 


तस्येदमित्यसंनिहितेऽप्राभिरिदमः परत्यक्षवाचिच्वात्‌ । ९ ॥ 
तस्येदमित्यसंनिहिते पमाः । किं कारणम्‌ | इदमः प्रत्यक्षवाचित्वात्‌ । इदभमि- 
स्येत्मस्यक्षे वतेते तेनेहैव स्यात्‌ तस्येदमिति तस्याद इति तस्य तदिति न स्यात्‌ ॥ 
४ सिद्धं त॒ ययोगा षष्ठी तत्र ॥>॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | यब्योगा षष्टी प्रवतेते तत्रेति वक्तव्यम्‌ || 
अनन्तरादिषु च प्रतिषेधः ॥ \॥ 
अनन्तरादिषु च प्रतिषेधो वक्तव्यः | तस्यानन्तरः तस्य समीप इति ॥ किं य- 
च्योगा षश्ची प्रवर्तत इत्यतोऽनन्तरादिषु प्रतिषेधो वक्तव्यः | नेत्याह | स्वेथानन्त- 
10 रादिषु परतिषेषो वक्तव्यः ॥ 
सिद्ध तं परिगणनात्‌ | ४ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | परिगणनं कतेव्यम्‌ ] 
स्वे प्रामजनपदमनुष्येभ्यः ॥ ^ ॥ 
स्वे भामजनपदमनुष्येभ्य इति वक्तव्यम्‌ | सौघ्रः माथुरः । याम || जनपद । 
15 आङद्खकः वाङ्गकः | जनपद ॥ मनुष्य | दैवदत्तः याज्ञदत्तः || 
पन्लाद्राष्ये ॥ & ॥ 
पन्तादराह्य इति वक्तव्यम्‌" | आशम्‌ ओषम्‌ गार्दभम्‌ ॥ 
रथाद्रथाङ्गे ॥ ७ ॥ 
रथाद्रथाङ्ग इति वक्तव्यम्‌† | आखरथम्‌ ओष्ट्ूरथम्‌ गार्दभरथम्‌ ॥ 
20 वहेस्तुरणिट ॥ ८ ॥ 
बहेस्त्रन्तादण्वक्तव्य इद्ध वक्तव्यः । संवोदुः स्वं सांवहित्रम्‌ ॥ 
अग्रीधः रारणे रञ्भं च ॥ ९ ॥ 
अभ्रीधः शरणे रञ्वक्तव्यो भसंज्ञा च वक्तभ्या | अप्रीधः शरणमाभीभधम्‌ ॥ 





# ४३. ९२६ { ४.३. ९२९; ९९२. 


पा०४ २ ९२०-९२७.] ॥ व्याकस्णयहाभाष्यम्‌ । ३९९ 


समिधामाधाने षेण्यण्‌ || ९० ॥ 
समिधामाधाने पेण्यण्वक्तव्यः | सामिधामाधानो मन्तः सामिपेन्यो मन्तः | 
सामिषेन्युक्‌ । 
चरणाद्धममाम्राययोः ।। ९९ ॥ 
चरणाद्धममास्राययोरिति वक्तव्यम्‌* | कठानां धरम आस्नायो वा काठकम्‌ | 5 
कालापकम्‌ मौदकम्‌ पैप्पलादकमिति ॥ 
तन्तहीदं बहु वक्तव्यम्‌ । सूत्रं च भिद्यते | यथान्यासमेवास्तु । ननु चोक्त 
तस्येदामित्यसंनिहेतेऽम्ापिरिति | किमिदं भवान्परत्ययाथेमेवोपारभते न पुनः प्रकू- 
स्यथेमपि | यथैव हीदभिस्येतसत्यक्षे बतेत॒ एवं तदिस्येतत्पसेक्षे वतैते । तेनेहैव 
स्यात्‌ तस्येदामिति अस्यामुष्येव्यत्र न स्यात्‌ । अस्स्यत्र विदोषः | एकरोषमिर्देश्चोऽत्र 10 
भविष्यति† | तस्य चास्य चामुष्य च तस्येति भवति | इहापि तद्य॑कदोषनिर्देशो भ- 
विष्यति | तच्चादशेद चेदमिव्येव ॥ यदप्युच्यते ऽनन्तरादिषु च प्रतिषेधो वक्तव्य 
इति न वक्तव्यः | अनभिधानादनन्तरादिषुस्पान्तिने भविष्यति || 


दनद्रातनैर मैथुनिकयोः ॥ ¢ । २ । १२५ ॥ 


वैरे देवासुरादिभ्यः परतिषेधः ॥ ९ ॥ 15 
वैरे देवासुरादिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः । दैवासुरम्‌ राक्षोऽसुरम्‌ ॥ 


संघाङ्कलक्षणेष्वग्याभिजामण्‌ ॥ ¢ । २ । १२७ ॥ 


सेघादिषु घोषग्रहणम्‌ ॥ ९ ॥ 
संघादिषु घोषपरहणं कर्तेम्यम्‌ | गार्गो घोषः | वात्सो धोषः || 
किमर्थो णकारः | वृद्धः | च्णितीति वृद्धियेथा स्यात्‌ । % 
संघादिषु त्ययस्य णित्करणानथक्यं वुङस्वास्पातिपदिकस्य ॥ २ ॥ 
संघादिषु प्रत्ययस्य णित्करणमनथेकम्‌ | किं कारणम्‌ । धृड्वास्मातिपदिकस्य । 
वृद्धमेवेतस्मातिपदिफम्‌ ॥ 
# ४१. ९२६. † ९.१, द, {७२ १९७ 





३२८ ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [म० ४.६३. २, 


लिद्कपवद्धावप्रतिषेधा्थं तु ॥ ३ ॥ 
लिङ पंवद्धावप्रतिषेधार्थं तु णकारः कर्तव्यः । लिद्गाथेम्‌ | वैदी । पुंवद्गाव- 


परतिवेषार्थम्‌ | वैदी स्थुणास्य वैदीस्थुणः । वृद्धिनिमित्तस्येति पुंवश्वावप्रतिषेधो यथा 
स्यात्‌† | 


वतिकादिभ्यश्छः ॥ ¢ । २ । १२९. ॥ 


कौपिञ्ञलहास्तिपदादण ॥ ९ ॥ 
कौ पिश्रदास्तिपदादण्वन्तव्यः | गौ पिच्छलः हास्तिपदाः || 


आथर्वगिकस्थेकलोपश्च ॥ ९ | 

आथर्वगिकस्येकलोपश्चाण्च वक्तव्यः | आथर्वणो धर्मः ] आथवेण आप्तायः ॥ 
10 इदमाथर्वणा्थमाथर्वीणिकार्थं च चतुर्भैहणं क्रियते | वसन्तादिष्वथवन्द्राब्द आथवे- 
णदाष्द्च पद्यते‡ | षष्ठाध्याये प्रकृतिमावार्थं अ्रहणं क्रियते$ । इदं चतुथेमिकलोपा- 
थम्‌ | दिभैहणं राक्यमकर्तुम्‌ | कथम्‌ | तेन प्रोक्तम्‌ [४.३.१०९ | इति प्रकृत्य - 
रषिभ्यो लु ग्बकव्यो वसिष्ठोऽनुवाकः विश्वाभेत्रोऽनुबाक इस्येवमथेन्‌ । ततो वक्त- 
व्यमथधैणो वेनि | तेन सिद्धमथर्वेत्याथवंण इति च | अथ वसन्तादिष्वाथवेणद्राब्दः 
1; पठितव्यः | तत्र नैवार्थः प्रकृतिभावार्थन नापीकरोपार्थन || यदि वसन्तादिष्वा- 
धर्वणराब्दः पद्यते ऽथर्बाणमधीत आथवैणिक इति न सिध्यति | तैष दोषः | इहा- 
स्माभिकनैशम््ं साध्यम्‌ | तत्र इयोः शब्दयोः समानाथयोरेकेन विम्रहोऽपरस्मादुत्प- 
न्तिभविष्यस्यविरविकन्यायेन | तद्यथा । अवेमासमिति विगृ्य आविकदाब्दादुत्पत्ति- 
भ॑वति आविकमिति । एवमाथर्वेणमधीत इति विगृद्याथवणिक इति भविष्यत्यथ 
90 ्बवाणमधीत इति विगृद्य वाक्यमेव | तत्राभिसंबन्धमात्ं कतेव्यमाथरवणिकानामिद- 

मिति न चेदानीमन्यदाथर्वणिकानां स्वं भवितुमर्हत्यन्यदतो धरममादराप्रायाहया ॥ 


तस्य विकारः ॥ ¢ । ३। १२४ ॥ 
तस्येति¶ वर्तमाने पुनस्तस्यम्रहणं किमर्थम्‌ । 


* ४९, ९५, ¶{ ६.३, २९ {१ ४२ ६२गः. {६४ ९७४. ¶ ४५.२९२. 





पा० ४३. १२९-९३४.| ॥ व्याकरणमहाभाव्यमः॥ ३१५९ 


तस्यप्रकरणे तस्यपुनवैचनं रोषिकनिवृच्यर्थम्‌ | ९ ॥ 
तस्यप्रकरणे तस्येति पुनर्वचनं क्रियते हषिकनिवृत्यथेम्‌ | दरौषिका† निव- 
स्यन्ते || कथं च प्रामुवन्ति | 
तस्येदंबचनातसमसङ्कः ॥ ‰॥ 


तस्येदंविदोषा द्यते ऽपत्यं समो विकारो निवास इर्ति | 
किमथेभिदमुच्यते | 


(1 


वावनाथ कृतं भवेत्‌ । 
ये सस्य वाधकास्तद्वा वनार्थ॑म्‌ }} कथं पनररोषिकः नीषिक वाधते | 
उत्सर्ग ॒शेष एवासो । 

यो ्युत्सर्मैः सोऽपि दोष एव || के पुनः शैबिकाणां विकारावयवयोः प्राप्रुव- 1 
न्ति यावता सर्वमद्यापवदिव्यौप्रम्‌ | इह न किंचिदुच्यते हल सीरा क्‌ [४.२.९२४] 
इति || कथं पुनरिच्छताप्यपवादः प्रामुवञ्खछक्यो बाधितुम्‌  तस्यमरहणसामथ्योत्‌ | 
किमिदं भवानध्यारद्य तस्य्रहणस्थैवं प्रयोजनमाह न पुनः सर्वस्यैव योगस्य | 
भवरयमुत्तरारथोऽ्थनिर्ैराः कर्तव्यः ¡ सम्थविभक्तिरपि त्यवदयमूत्तरार्था निर्दे- 
ट्या | प्रकृता समथेविभक्तिरनुवतेते तस्येदमिति ॥ 1४ 

न वा संप्रत्ययः || २॥ 

न वा समरस्यय इयता सूञ्चेण दीषिकाणां निवृत्तेः | न हि काको वारयत इत्येवा- 
धिकारा निवसन्ते | यदि खल्वपि विकारावयवयोः हैषिका नेष्यन्ते महता सूत्रेण 
रिवृत्तिवेक्तव्या || 


अवयवे चापराण्योषधिवृक्षेभ्यो अनिवृत्तिः ॥ ४ ॥ 20 


अवयवे चामराण्योषधिवृद्षेभ्यो अनिवृत्तिरि्टा तत्र च निवृत्तिः प्रामोतिर | पाटति- 
पुत्रकाः4 प्रासादाः । पाटलिपूलकाः प्रकारा इति || 


अण्मयटोश्च विभरतिषेधानुपपत्तिमेयइत्सगात्‌ ॥ « ॥ 
अण्मयटोश निप्रतिषेधो नोपपद्यते | पटिष्यति हि विप्रतिषेधमणो वृद्धान्मय- 





1 | रि , मि 1, 8 ह 1 ॥ , कि 1 ०५८ क ५८८अ४ अकचोक [ + कि वि [5 (0 0 9 त 1 
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३१२ ॥ व्वकरणमरहाभष्यम्‌ ॥ [ म० ४.३. २, 


डिति* स विमतिषेधो नोपपद्यते | किं कारणम्‌ | मयडुत्सगौत्‌ । निवृत्तेषु हि दौषि- 
केषु वृद्धान्मयडुत्सर्स्तस्याणपवाद उत्सगोपवादयोायुक्तो विप्रतिषेधः ॥| 
अनुवृत्तौ हि च्छोत्सर्गोपवादविपतिषेधान्मयद्‌ ॥ ६ ॥ 
अनुवर्तमानेषु हि रीषिकेषु वृद्धाच्छ रत्सगैस्तस्याण्मयटावपवादौ | अपवादवि- 
5 प्रतिषेधान्मयङडूविष्यति ॥। 
यत्तावद्च्यते न वा संप्रत्यय इयता सूत्रेण शैषिकाणां निवृत्तेरिति संमत्यय 
एव | न द्यत्राण्दुंमः | सिद्धोऽत्राण्तस्येदमिव्येव | सोऽय पुनस्तस्यम्रहणेन तस्य 
साप्वादस्याणः भ्रसङ्क इमं निरपवादकमणं प्रतिपादयति } तत्र ये तावद्भितीयास्तान- 
यमपवादत्वाद्वाधष्यते ये तूतीयास्तान्परत्वाव्ये चतुथांस्तत् केचित्पुरस्तादपवादा अन- 
19 न्तरान्विधीन्वाधन्त इत्येवमिमं न वापिष्यन्ते केचिन्मध्येऽपवादाः पूवान्विधीन्वा- 
धन्त इति | एतावन्तश्चैते स्युयैदुत द्वितीयास्ततीया्तुथां वा । न पञ्चमाः सन्ति न 
षष्ठाः | यदप्युच्यतेऽवयवे चाप्राण्योषधिवकषेभ्योऽनिवृत्तिरिति प्राण्योषधिवृक्ेभ्यो 
निवृत्तिरुच्यते तत्र कः प्रसङ्गो यदभाण्योषधिवृक्षेभ्यो निवृत्तिः स्यात्‌ || ग्रदप्युच्यते 
ऽण्मयटोश्च विप्रतिषेधानुपपात्तिमयडुस्सगोरिति मा भुष्विमतिषेधः | पुरस्तादपवादा 
1 अनन्तरान्विधीन्वाधन्त इत्येवमणञं‡ वाधिष्यते मयटं न वापिष्यते ॥ 


अवयवे च प्राण्योषधिवृक्षेभ्यः ॥ ¢ । २ । १२५ ॥ 
किमथ विकारावयवयोयगपदधिकारः | 


विकारावयवयोरुक्तम्‌ | ९ ॥ 


किमुक्तम्‌ । तत्र$ ताबटुक्तं भवव्याख्यानयो्युगपदधिकारो ऽपवादविधानार्थः 
0 कृतनिर्देशौ हि ताधिति | इहापि विकारावयवयोर्युगपदधिकारोऽपवादविधाना्थः 
कृतनिर्देशौ दयेतावर्थी तस्येदम्‌ [४.३.९२०] हति ॥ 


निलादिभ्योऽण्‌ ॥ ४ । २ । १३६. ॥ 


किमर्थं निस्वादिषु गवीपुकादाष्दः पद्यते न कोपधादणिव्येव सिद्धम्‌¶ । 


= ४.३, ५५६०, { ५,१२.९९४ ‡ ४, ३, ५३९१५४०. ९ ४,२ ६६९५, श ४.२३. ६३५. 





पा० ४, २, ९३५-९४०,] ॥ व्याकरणमहाभाष्य ॥ ३१३ 


बिल्वादिषु गवीघुकम्रहणं मयदट्‌मतिषेधार्थम्‌ ॥ ९॥ 
विल्वादिषु गवीधुकाभ्रहणं क्रियते मयदू्तिषेधार्थम्‌ | मयडतो मा भूदिति! | 


अनुदात्तादेश्च ॥ ४ । ३ । १७० ॥ 


अनुदात्तादेरजो विधान आ्युदात्तान्डीष उपसंख्यानम्‌ ॥ ९॥ 
अनुदात्तादेरञजो विधान आ्युदान्तान्डीष उपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । कुवली कौव- ४ 
लम्‌ | बदरी बादरम्‌ || तत्तहिं वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | निघाते कृते ऽनुदान्तादेरिव्येव 
सिद्धम्‌ || न सिध्यति | किं कारणम्‌ | 


पदस्य ह्यनुदात्तादत्वम्‌ ॥ ९ | 
पदस्य हि निघातः सुबन्तं च पदं डचाप्मातिपदिकाच्च प्रत्ययो विधीयते | 


न वा समथंस्यानुदात्तादित्वात्‌ ॥ ३ ॥ 10 
न वा कव्यम्‌ | किं कारणम्‌ | समर्थस्यानुदात्तादित्वात्‌ । समर्थमनुदात्ता- 
दितेन विशेषयिष्यामः ॥ नैवं शक्यम्‌ | इह च प्रसज्येत | वाचो विकारः 
त्वचो विकार इति । एतद्धि समथंमनुदात्तादि | इह च न स्यात्‌ | सर्वेषां विकार 
इति‡ । तस्मान्नैवं शक्यम्‌ | न चेदेवमुपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ || न करकैव्यम्‌ । आचा- 
यमवृत्तिज्ञोपयति यावत्येव द्वितीयस्य स्वरस्य भरादुभौवस्तावत्येव पुर्वस्य निषात इति 15 
यदयं भिष्लादिषुऽ गर्मिणीद्ाब्दस्य पाठं करोति | कथं कृत्वा ज्ञापकम्‌ | भिक्षादिषु 
गर्भिणीराब्दस्य पाठ एतत्मयोजनमनुदात्तादिलक्षणो 4 ऽञ्मा भूदिति । यदि च पदस्य 
निषातो गभेशाब्दोऽयमाद्युदात्तस्तस्मादिनन्तायः प्रत्ययः प्रामोति स तावस्स्यात्तस्मि- 
त्रवरिथते निघातस्तत्र कोऽनुदात्तादिलक्षणस्याजः प्रसङ्गः | परयति त्वाचार्यो याव- 
स्येव द्वितीयस्य स्वरस्य प्रादुभौवस्तावस्येव पूवस्य निषात इति । अतो भिक्षादिषु 0 
गर्मिणीशब्द पठति | पदम्रहणं किमर्थम्‌ | 


पदग्रहणं परिमाणार्थम्‌ ॥ ४ ॥ 
पदग्रहणं क्रियते परिमाणाथेम्‌ । वाक्यस्य मा भृदनुदात्तं पदमेकवर्जम्‌ 
[६.९.९९८] इति ॥ 


[नि | 





र १४६. { ६१ १५८, ५८९ ५४, २१५१ ‡ ६.१ १६८, १०१, 
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३९४ ॥ व्याकरण महाभाष्यम्‌ ॥ | म० ४.३. २. 


मयङ्खैतयोभाषायामभक्षाच्छादनयौः ॥ 9 । २, । १४२ ॥ 


किमथेमेतयोरिव्युच्यते । 
मयद्भेतयोकंचनमपकादविषयेऽनिवृ्यथम्‌ ॥ ९ ॥ 
मययेतयोरिच्युच्यते ऽपवादधिषये ऽनिवृत्तिर्यया स्यात्‌ | बिल्वमयम्‌ मेल्वम्‌ | 


एतयोरित्यथनिर्देदराः ॥ २ ॥ 


एतयोरि्यर्थनिर्देदो द्रष्टव्यः ॥ दष्यं विजानीयाद्योगयोवां मत्यययोर्वेति । 
तदाचार्यः सुहद्धुस्वान्वाचष्ट एतयो?ेत्यथनिर्द द इति | 


जितश्च तव्यत्ययात्‌ ॥ ¢ । २ । १५८९ ॥ 


किमथमिद मुच्यते | 
10 विकारावयवयोषिकारावयवयुक्तत्वान्मयटूपरतिघधार्थ जितश्च तत्पत्यया- 
दजो विधानम्‌ ॥ ९॥ 
विकारो विकारेण युज्यते ऽवयवेनावयवः 1 विकारावयवयोर्थिकारावयवयुक्त- 


स्वान्मयद्‌ प्रामोति† । इष्यते चाञेव स्यादिति तथान्तरेण यलं न सिध्यतीति मयद्‌- 
प्रतिषेधार्थं जितथ तस्स्ययादजो विधानम्‌ | एवम्थ॑मिदमुच्यते ॥ 


5 नवा दृष्टो ह्यवयंवे समुदायदाब्दो विकारे च परकृनिराब्दस्तस्मा- 
न्मयडभावः ॥ ५ ॥ 


न बेतत्मयोजनमस्ति | कि कारणम्‌ । दृष्टो ह्यवयवे समुदायदाब्दः | तद्यथा | पूर्व 
पञ्चालाः | उत्तरे पन्चालाः । वेलं मुक्तम्‌ । घृतं भुक्तम्‌ । शुकः नीः कृष्ण 
इति । विकारे च प्रकृतिदाब्दः | विकारे च प्रकृतिदाष्यो दृरयते | तद्यथा | दारी- 

.0 न्सुङके सुरैः । शाकिविकारं मुद्वविकारेणेति । तस्मान्मयडमावः | तस्मान्मयडतो न 
भविष्यति || नैतद्धिवदामहेऽवयवे समुदायराब्दो अस्ति नास्तःति विकारे वा प्रकृति- 
द्राष्द इति | कि तर्द | विकारावयचराब्दो ऽपि स्वास्ति तत उत्पत्तिः प्रामोति । 





# ४२ २६३६. {३ ९९४ 


पा० ५, ३ ९४२-९५६ | ॥ व्याकर्णमहाभाष्यय्‌ ॥ ३९५ 


विकारावयवश्चन्दात्मरसङ्क इति चेन्न तेनानभिघधानात्‌ ॥ २ ॥ 
निकारावयवरन्दाससङ्ग इति मेत्तन्न | फ कारणम्‌ | तेनानमिधानात्‌ | 


म, 


हि विका{रावयवशब्ददित्पञ्यमानेन प्रत्ययेनार्थस्याभिधानं स्यात्‌ | अनभिधानात्तत 


¢ 


उत्पन्तिनं मनिष्यति || तचावदयमनभिषानमभिधितन्यम्‌ | 
अभिधाने ह्यन्यतोऽपि मयटपरसद्धः ॥ ४ ॥ ¢ 
अमिषे हि सत्यन्यतोऽपि मयद्‌ प्रसन्येत | वैल्वस्य^ विकार इति || 


तस्मात्तस्प्र्ययान्ताद्ुग्वचनम्‌ | ९ ॥ 
तस्मात्तसत्ययान्ताह्ुग्वक्तव्यः || यदि लुगुच्यते कथं गोमयं भस्म प्रौवयं मानम्‌ 
कपित्थ रस इति† | अन्यत्न गेोमयाह्ुवयाकलाच लुग्वक्तव्यः ]| इह तर्हि ओ- 
कोः अञन्तादितीकारो$ न प्रापनोति | इष्टमेतरैतत्संगर्हौतम्‌ | ओटिकेस्येव भवित- 10 
व्यम्‌ | एते हि सौनागाः पठन्ति वुजथाञ्कृतप्रसङ्ग इति ॥ इह तर्हि पालाशी स- 
भिदेव्यनुपस्तजनलन्षण इकारो न प्रामोति । मा भुरेवमज्यो अनुपसजेनमिति } अब- 
न्तादनुपसजेनादित्येवं भविप्यति | नैवं राश्यम्‌ | इह हि दोषः स्यात्‌ । काराकृत्लिना 
प्रोक्ता मीर्मासा कारकृत्ली तामधीते काराकृत्ल्ा ब्राह्मणीति।†† | अणन्तादितीकारः 
प्रसज्येत || तस्मादस्तु न तेनानमिवानादिस्येव || इह तर्हि कापोतो रस इति प्राणि- 1४ 
राब्दो‡ नोपपद्यते | नेष दोषः । इदं तावदयं प्रष्टव्यः | अथ योऽसावाद्यः कपोतः 
सलोमकः सपक्षो न च संप्रति प्राणिति कथं तत्र भ्राणिरन्दयो वतैत इति | अथ 
मतमेतसक्ृत्यन्वया विकारा भवन्तीतीहापि न दोषो भवति ॥ 


करीतवसरि माणात्‌ ॥ ¢ । २ । १५६ ॥ 


कथमिदं विज्ञायते | क्रीते ये प्रत्यया विहितास्ते भवन्ति परिमाणादिकारावय- १० 
वयोरिति | आहोस्वित्परिमाणात्क्रीते ये प्रत्यया विहितास्ते भवन्ति विकारावय- 
्रयोरिति | भि चातः | यदि विज्ञायते क्रीते ये प्रयया विहितास्ते भवन्ति परि- 
माणादिकारावेयवयोरिति प्रत्ययमात्रं प्रामोति । अथ विज्ञायते परिमाणाक््ीते ये 
प्रत्यया विहितास्ते भवन्ति विकाराचयवयोरितिं प्रकृतिमात्रासा्ुवन्ति | तस्मात्‌ 


* ४२ १३६ † दे ९४५ ६२, १६२.-१५.२० †{ २३ १५७ ६ ४१९५ ९५ 
4 ९.२. ५५१ भैः 9, १,९, १५ {{ ९१, १९५, ‡{ ८३ २५५ 





कप तनोमि किव = म भन नकी = न 9--> जकन ॥ 0 











५० जअ ५७० भ [1 [1 [ ष क, 


३१९ ॥ व्याकरणपहाभाष्यम्‌ ॥ [म० ४.३. २, 


क्रीतवत्परिमणादङ्ग च ॥ ९॥ 
अद्ध च त्रीतवदिति वक्तभ्यम्‌ ॥ तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | क्रीत- 
वदिति वतिनिर्देशोऽयम्‌ | यदि च याभ्यः प्रकृतिभ्यो येन विदरोषणेन क्रीते प्रत्यया 
विहितास्ताभ्यः प्रकृतिभ्यस्तैनैव विदोषणेन परि माणाद्िकारावयवयो्भवन्ति ततोऽमी 
£ क्रीतवच्छकृताः स्युः | अथ हि प्रकृतिमावाद्रा स्युः प्रत्ययमात्रं वा स्यान्नामी त्रीत- 
चत्कृताः स्युः ॥ 
अणी वृद्धान्मयर्‌ ॥ ‰॥ 
अभो वृड्धान्मयडिव्येतद्धवति विप्रतिषेधेन | अणो ऽवकादाः | तित्तिडीक तैत्ति- 
डीकम्‌ | मयटोऽवकाद्रः | काष्टमयम्‌ | इहोभयं प्रापोति | शाकमयम्‌ ॥ 


10 भरजोऽनुदात्तादेरञजश्च ॥ ३ ॥ 


ओरजोऽनुदात्तादेर अथ मयद्ुवति विप्रतिषेधेन | ओरञोऽवकाडचः | अरबु 
आरडवम्‌ | मयटः स एव | इहोभयं प्रामोति | दारुमयम्‌ ॥ अनुदात्तादेरञ्म- 
वतीस्यस्यावकादाः | कौवलम्‌ | जरद्ृक्ष ज।रदरष्षम्‌ | मयटः स एव | इहोभयं 
परापतति | आन्नमयम्‌ | 


1. मयटः भराण्यञ्विप्रतिषेधेन ॥ ४ ॥ 
मयटः प्राण्यञ्मवतिः विप्रतिषेधेन | प्राण्यजोऽवकादाः | गृध गभम्‌ | मयटः 
स एव | इहोभयं प्रामोति | चाषम्‌ भासम्‌ | प्राण्यञ्मवति विप्रतिषेधेन ॥ 
न वानवकारात्वादपवादी मयट्‌ ॥ ९॥ 


न वैष युक्तो विप्रतिषेधो योऽयम मयटश्च | किं कारणम्‌ | अनवकाराखा- 
‰0 दपवादो मयद्‌ | अनवकाश मयद्‌ सावकाशमञं वाधिष्यते | स कथमनवकादाः | 
यद्यनुवर्तन्ते हैबिकाः$ | अथ निवृत्ताः हैषिका वृद्धमादयुदात्तं मयटोऽवकाराः || 


प्राण्यजश्च ॥ & ॥ 


अयं चाव्ययुक्तो विप्रतिषेधो योऽयं मयटः प्राण्यजथ | किं कारणम्‌ | अन- 
बकारास्वादपवादो मयाडिव्येव | अनवकाश्यो मयद्‌ ¡ स यथैवोरजमनुदात्तादेर ज 
9 च वाधते एवं प्राण्यजमपि वापेत || 
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पा० ४, ३. १६.२-९६९. | ॥ व्याकरणयमरहाभाष्यम्‌ ॥ ३२९७ 


तस्मान्मयङ्धिधाने प्राणिप्रतिषेधः ॥ ५ ॥ 
तस्मान्मयङ्किाने प्राणिभ्यः प्रतिषेधो वक्तव्यः || स तर्हि वक्तव्यः | न वक्त- 
भ्यः | मध्येऽपवादाः पूतरान्विधीन्वाधन्त इत्येवमयं मयडोरजमनुदात्तादेरनं च 
वापिष्यते ्राण्यञं न बाधिष्यते || यद्येतदस्ि मध्येऽपवादाः पुरस्तादपवादा इति 
मानुवृतञ्छैषिकाः । पुरस्तादपवादा अनन्तरान्विषीन्वाधन्त इत्येवमयमणञं वा- & 
पिष्यते मयटं न वाधिष्यते || 
अनुदातदेरजः पाण्यञ्विप्रतिषेधेन ॥ ८ ॥ 
अनुदात्तादेर ञः प्राण्यञ्मवति विप्रतिषेधेन" | अनुदात्तादेरञ्मवतीत्यस्यावकादाः | 
जरहृक्ष जार दक्षम्‌ | माण्यञः स एव ] इहोभयं प्रामोति | कपोत कापोतम्‌ । 
प्राण्यञ्मवति विप्रतिषेधेन || कः पुनरत्र विदोषस्तेन वा सत्यनेन वा | सापवादकः 10 
स विधिरयं पुनर्निरपवादकः | यादि तेन स्यादिह न स्यात्‌ | शाविधो विकारः 
दौवाविधम्‌ | 


फर छक्‌ ॥ % । ३ । १६३ ॥ 


फले लुग्वचनानथक्यं प्रकृस्यन्तरस्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
फले लुग्वचनमनथैकम्‌ | किं कारणम्‌ | प्रकृत्यन्तरस्वात्‌ | प्रकृत्यन्तरमामल- 15 
कराब्दः फले वतेते || एकान्तदद्यनासाभोति | 
एकान्तदर्रानात्पसद्धः इति चेदरह्ते छुग्वचनम्‌ ॥ २ ॥ 
एकान्तददौनात्मसङ्ग इति वेदक ठुग्वक्तव्यः | वृक्षोऽपि हि फकठैकान्तः || 


दपु ॥ ४।३.। १६६ ॥ 


लुप्प्रकरणे फलपाकशुषामुपसस्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 20 


ठुष्मकरणे फङूपाक्युषामुपसंख्यानं कतेष्यम्‌ | व्रीहयः यवाः माषो; मुदाः 
तिलाः ॥ 





# ४.३, १४०; ९५४ 


३१८ ॥ घ्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [म० 8.३. २. 


पुष्पमूकेषु च बहुलम्‌ ॥ > | 
पष्पमूरेषु च बहु रुब्वक्तव्यः | मिका करवीरम्‌ बिसम्‌ मृणालम्‌ | न च 
भवति | पाटलानि" मूलानि || 
इति भ्रीभगवस्यतस्जलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये चतुथेस्याध्याथस्य तृतीये 
5 पदि द्वितीयमाह्धिकम्‌ ॥ पादश्च समापरः ॥ 





* ४, २ ५३६ 


प्राग्वहतेष्ठक्‌ ॥ 9।५।१॥ 


ठक्प्रकरणे तदाहेति मारान्दादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
उक्परकरणे तदाहेति भाशाष्दादिभ्य उपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ } मादाब्दिकः नैत्यरा- 
ब्दिकः कायंश्चन्दिकः | 
आहो प्रभूतादिभ्यः ॥ २ ॥ ¢ 
आहौ प्रभूतादिभ्यष्टग्वक्तव्यः | प्रभूतमाह प्राभूतिकः | पारयांपरिकः ॥ 
पृच्छतौ सुल्लातादिभ्यः ॥ ३ ॥ 
पृच्छतौ सुखातादिभ्यष्ठ्वक्तव्यः | सौीख्ातिकः सौखरा्िकः सौखदाथिकः || 
गच्छत परदारादिभ्यः ॥ ४ ॥ 
मच्छतौ परदारादिन्यष्टग्वक्तव्यः | पारदारिकः गीरुतल्पिकः || 1 


आकषोखर्‌ ॥ ४ ।  । ९ ॥ 


इह केषाचित्सांहितिकं षत्वं फेषांविखिदर्थम्‌" | तत्र न ज्ञायते केषां सांहितिकं 
घत्वं केषां पिदथमिति | तत्र किं न्याय्यम्‌ | परिगणनं कतंव्यम्‌ | 
आकषौत्पपादेभलादिभ्यः कुसीदपुत्राच | 
आवसथार्किसरादेः वितः षडेते ठगधिकारे ॥ ः 


विभाषा विव॑धात्‌ ॥ ¢ । 9 । १.७ ॥ 
वीवपाचेति वक्तव्यम्‌ | वैवधिकः || 





# ४, १. ४९. { ४५ ४,९, ५०३२६; २६, ७४, ५३. 
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३३० ॥ व्याकरणयहाभाष्यय्‌ ॥ [ म० ४.४.१५ 


बित्यम्‌ ॥ © । 9।२०॥ 


नित्यमहणं किमर्थम्‌ | विभाषा मा भूत्‌ | नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | पूर्वस्मिन्नेव 
योगे विभाषाग्रहणं ' निवृन्तम्‌ || इदं तर्हि प्रयोजनम्‌ | 


्रमञ्निव्यवचनं विषयार्थम्‌ ॥ ९ ॥ 


5 नित्यं ज्यन्तं{ मग्विषयमेव यथा स्यास्केवलस्य प्रयोगो मा भूत्‌ || असिति मयो- 
जनमेतत्‌ | कि तर्हीति | 


तत्र यथाधिकारं तदिषयप्रसट्धः ॥ २॥ 


तत्र यथाधिकारं तद्विषयता ्ामोति । निवत्त इति वतैते तेन निर्वृत्त एव जयन्ते 
मञ्विषयं स्याद्येऽन्य उपचारास्तत्र न स्यात्‌ | कृशिमं महरुविहितमिति ॥ एवं 
10 तर्हिं भाव इति प्रक्ृस्येमन्वक्तव्यः कुष्टिमा भूभिः सेकिमोऽसिरिव्येवमर्थम्‌ | ततो 
वक्तव्यं तरः । त्ेथेमभ्भवति | ततो नित्यम्‌ । नित्यं अ्यन्तादिमबिति | किमर्थमिदम्‌ | 
नित्यं जयन्तमिमभ्विषय एव यथा स्यातकेवलस्य प्रयोगो मा भूदिति ॥ 


चूणोदिनिः ॥ ४ । ४ । २३ ॥ 


अयं योगः राक्योऽवक्तुम्‌ | कथं वुर्णी वर्णिनौ चूर्णिन इति | इनितैतन्मतवर्थायिन 
15 सिद्धम्‌९ || 


ख्वणाह्युक्‌ ॥ ¢ । ¢ । २४ ॥ 


लवणाह्खुग्वचनानर्थक्यं रसवाचित्वात्‌ ॥ ९ ॥ 


स्वणाहुग्वचनमनथकम्‌ | किं कारणम्‌ | रसवाचिसात्‌ | रसवाच्येष लवण- 
शब्दो नेष संखष्टनिभित्तः || आतश्च रसवाची 


%0 भसंसृष्टे च दर्शानात्‌ ॥ ९ ॥ 
असंख्टेऽपि हि रवणशष्दो वतेते | तद्यथा | वणं क्षीरम्‌ | रणं पानीयमिति | 








# ४, ४, १७, { ३. ३, ८८ १.४.१९. § ५, २, ९५५. 


पा० ४. ४. २०-४९.] ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ १. 


संसृष्टे चादद्रौनात्‌ ॥ ६ ॥ 
संख्टेऽपि च य॒दा नोपलभ्यते तदाह अलवणः सुपः अल्वणं शाकमिति ॥ 


प्रयच्छति गद्यम्‌ ॥ 91 ४1 ३०॥ 
अयुक्तोऽयं निदेशः | यदसावल्पं दत्वा बहु गह्णाति तद्रलयम्‌ । कथं तर्दि नि- 
देकः कतेव्यः । 5 
भयच्छति गह्यांय ॥ ९ ॥ 
इति |} स तर्द तथा निर्देशाः कर्तव्यः | न कतेव्यः | ताद्यान्तच्छब्द्ं भविष्यति । 
गद्याथं गरम्‌ ॥ 
मेस्याद्छोपो वा ॥ २ ॥ 
मेस्माच्छब्दरतरेपो वा द्रष्टव्यः | द्विगुणं मे स्यादिति प्रयच्छति द्ैगुणिकः | 10 
ब्ैगृणिकः | 
वृदधेवृधुषिभावः ॥ २ ॥ 
वद्धवधुषिभावो वक्तव्यः | वार्षिकः || 


धमे चरति ।॥ 9! ¢! ७१ ॥ 


अधमो ॥ ९ ॥ 16 
अधमौचचेति वक्तव्यम्‌ | आधर्मिकः* || 


ऋतोऽञ्‌ ॥ ४। । ४९॥ 


नृनराभ्यामञ्वचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
मनराभ्यामञ्चेति वक्तव्यम्‌ | नुषेम्यो नारी । नरस्यापि नारी | 
विंदासितुरिडखोपश्चं ॥ २] ‰0 
विदासितुरिड्खोपथाज्च वक्तम्यः । विदसितुरषम्ये वैदालम्‌ ॥ 


४५ 9, १, भरने, 


२३१ ॥ व्याकरणयहाभाष्यम्‌ ॥ [मि० ४, ४, ९. 


विभाजायेतुर्णिरोपश्च ॥ ३ ॥ 
विभाजयितुर्णिलोपथाज्च वक्तव्यः | विभाजयितुरष्यं वैभाजित्रम्‌ ॥ 


दिस्पम्‌ ॥ ४ । ¢ । ५८५९ ॥ 


किं यस्य मृदङ्गः शिल्पं स॒ मादङ्गिकः | किं चातः | कुम्भकार प्रामोति | 
£ एवं तदुत्तर पदलोपो द्रष्टव्यः | दिल्पमिव शिल्पम्‌ | मृदङ्ग वादनं शिल्पमस्य 
मारेङ्किकः | पैठरिकः || 


शाक्तियष्टयोरीकक्‌ ॥ 9 । ¢ । ५९, ॥ 


किमथेमीकगुच्यते न कगेवोच्येत । का रूपसिद्धिः शाक्तीकः या्टीक इति । 
राक्तिय्टयोरीकारो =न्ते कराष्दश्च प्रत्ययः | न सिध्यति | विभाषा जैव हि 
10 दाक्तियष्टयोरीकारोऽपि च केऽणः [७.४.९३ | इति हस्वत्वं प्रसज्येत || एवं तार 
इकगुच्यते | का रूपसिद्धिः दाक्तीकः याष्टीक इति | सवर्णदीर्षस्वेनां सिद्धम्‌ | 
न सिध्यति । यस्येति लोपः‡ प्रामोति | हकारोच्यारणसामर्थ्यान्न भविष्यति | यदि 
तरिं प्रामुवन्विधिरुचारणसामर्थ्यादाध्यते सवर्णदीर्धस्वमपि न प्रामोति | यं विरि 
प्सयुपदेशोऽनथेकः स विधिर्वाध्यते यस्य तु विपेर्भिमित्तमेव नासौ वाध्यते | यस्थेदि 
15 लोपं च ्रतीकारोच्ारणमनथकं सवर्णदीरघस्य तु निमित्तमेव | 


अस्तिनास्तिदिषठं मतिः ॥ ४। 9।६०॥ 


किं यस्यास्ति मतिः स आस्तिकः | किः चातः | चौरोऽपि प्रामोति | एवं तर्शी- 
तिलोपोऽत्र द्रष्टव्यः | अस्तींत्यस्य मतिरास्तिकः | नासीव्यस्य मतिनीस्तकः | 
दिष्टामेव्यस्य मततिर्दैशिकः || 


%0 छलादिभ्यो णः ॥ 9 । ४।६२ ॥ 


किं यस्य चछन्नधारणं रील स च्छान्ञः | कि चातः | राजपुरुष पामोति | एवं 


# ४ ९ ४९गः † ६ \ ६०६. { ६.४ ९४८. 


पा० ४. ४, ५९-०६ ] ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ ३३३ 


तद्ुत्तरपदलोपोऽत द्रष्टव्यः | छन्नमिव च्छन्नम्‌ | गुरम्छन्तरम्‌ | गुरणा रिष्यम्ड- 
लवच्छाद्यः शिष्येण च गुरन्छन्नवस्परिपाल्यः || 


हितं भक्षाः ॥ ४ । ४ । ६५ ॥ 


हितं भक्षा इति चतुर्थानिरदेराः ॥ ९॥ 
हितं भक्षा इति चतुर्थीनिर्देदाः कर्तव्यः | 5 
इतरथा ह्यनिदैदाः ॥ २.॥ 
इतरथा हि निर्दे न भवति | हितदाब्देन च योगे चतुर्थी विधीयते^ सा प्रामो- 


ति ॥ स तर्हि चतुरथीनि्दशः कतेव्यः | न करतव्यः | एवं वक्यामि† | हितं 
भक्षास्तदस्मै | ततो दीयते नियुक्तम्‌ । तदस्मा हति | 


तद्रहति रथयुगप्रासङ्गम्‌ ॥ ¢ । £ । `७६ ॥ 10 


वहत्याभिधाने रथराकटहलसीरेभयः प्रत्ययविधानान्थंक्यं विहि- 
तत्वात्‌ ॥ ९॥ 
बहतीत्यभिधाने रथदाकटहलसीरेभ्यः+ प्रत्ययविधानमनथेकम्‌ | किं कारणम्‌ | 
विहितस्वात्‌ | विदितोऽतर प्रस्ययस्तस्येदम्‌ [६.३.१२० ] इतिऽ ॥ राग्दमेदादवि- 
धानम्‌ । शब्दभेदादधिधिः स भवति | अन्यो हि दाष्दो रथं वहस्यन्यो हि रथस्य 1 
चोढेति ॥ 
दाष्दभेदादविधानमिति चेदर्थाश्रयस्वास्पस्ययविधानस्यार्थसामान्या- 
स्सिद्धम्‌ ॥ ९॥ 
राग्दमेदादविषानाभिति चेदथौश्रयः प्रत्ययविधिः | स एवाथो स्थं बहति स 
एवं रथस्य बोढेति | तचरा्थसामान्यास्सिद्धम्‌ ॥ हदं तह भरयोजनम्‌ | यो हौ रथौ 20 
वहति स द्िरथ्यः | यो इयो रथयोर्बोढया स दिरथः | तेन4 सति लुग्भवति** | 
अनेन सति कस्मान्न मधति | प्राग्दीव्यत हत्युच्यते†† | 


नयामि भोम 
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३३४ ॥ व्याकरणपहाभाप्यम्‌ ॥ [ मण० ४.४, ९, 


संज्ञायां जन्याः ॥ 9! ¢ । ८२ ॥ 
किं निपाच्यते | जनन्या जनीभावो निपात्यते यच प्रत्ययः | 
जन्या इति निपातनानर्थक्यं पन्चमीनिर्देदात्‌ ॥ ९ ॥ 
जन्या इति निपातनमनथ॑कम्‌ । क्रं कारणम्‌ । प्रञ्चमीनिरदे शात्‌ । जनीशाब्दा- 
४ देषा पञ्चमी | इदः तर्हि प्रयोजनं सर्वकालः प्रत्ययानिधियंथा विज्ञायेत | जनीं 
वहन्ति जन्याः ] जनीं बोढासो जन्याः | जनीमवाक्षुजेन्या इति | 


विभ्ययधनुषा ॥ ® । 9 ¦ ८२. ॥ 


विध्यत्यकरणन ॥ ९ ॥ 
विध्यटयकरणेनेति वक्तव्यम्‌ || 
10 इतरथा ह्यतिभसट्ः ॥ २ ॥ 
अधनुषेति द्युच्यमाने ऽतिपसद्धो भवति | इहापि प्रसज्येत | शाकंरामिर्विध्यति | 
कण्टकैर्विध्यतीति || तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | कस्मान्न भवतिः दाक्रैराभि- 
विध्यति कण्टकर्विध्यतीति } अनभिधानात्‌ || 


गृहवतिना संयुक्ते ञ्यः ॥ ४ । ४। ९०]! 

1; गुहपतिना संयुक्त इत्युच्यते तत्र॒ दक्षिणाग्नावपिं भ्रामोति । दक्षिणाग्निरपि 
गृहपतिना संयुज्यते | एवं तर्हि गृहपतिना संयुक्त इत्युच्यते स्वैश्च गृहपतिना संयु- 
तस्तन्न पकषंगतिर्विज्ञास्यते | साधीयो यो गृहपतिना संयुक्त इति । कथ साधीयः | 
यस्मिन्पलीसंयाजाः क्रियन्ते || अथवा गृहपतिनाम मन्तः स यस्मिन्ुच्यते ॥ 
अथवा संज्ञायामिति” वतैते ॥ 


20 मलं मासतन्वोः ॥ ४ । 9 । १२८. ॥ 


मासतन्वोरनन्तराध वा ॥ ९॥ 
मासतन्वोरनन्तरारथ वेति वक्तव्यम्‌ | मध्वस्मिन्नस्ति मध्वनन्तरमिति वा मधव्यः 
माधवः ॥ । 


४ ४, ९, 





पा० ४.४ ८२-९४० | ॥ त्याकरणयहाभाष्यम्‌ ॥ ३३५ 


लुगकारेकारेरेफाश्च ॥ २ ॥ 


कुगकारेकाररेफाथच प्रत्यया वक्तव्याः | लुक्‌ | मधुः तपः नमः | अकारः । 
इषः ऊजेः | इकारः | शुचिः | रेफथ्च | शुक्रः || 


वसोः समूहे च ॥ 9 । ¢ । १४० ॥ 


अक्षरसमृहे छन्दस उपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 5 
अक्षरसमृहे छन्दस उपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | ओं त्रावयेति चतुरक्षरम्‌ | अस्तु 
श्रीषाडति चतुरक्षरम्‌ | ये यजामह इति पञ्चाक्षरम्‌ | यजेति व्य्तरम्‌ । व्यक्षरो 
वध्रः | एष तै सप्रदद्राक्षरःन्दस्यः प्रनापतिये्ञमनुविहितः || 
छन्दसि बहुभिर्वेसव्येरुपसंख्यानम्‌ ॥ ५ ॥ 
छन्दसि बहुमिर्वसव्यैरुपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | हस्तौ पणस्व बहुभिवेस्येः || 10 
अभिरीदो वसव्यस्य ॥ २॥ 
अभिरीदो वसव्यस्योपसंख्यानं कर्ैव्यम्‌ ॥ तत्तदयुपसंख्यानं कतेव्यम्‌ । न 
कर्तव्यम्‌ । 
स्वाथेविन्ञानास्सिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वार्थविज्ञानात्सिडधमेतत्‌ | वसव एव वसव्याः पान्तु || 15 
इति श्रीभगवत्पतच््रलिविरविते व्याकरणमहामाप्ये चतुर्स्याध्यायस्य चतुरे 
पादे प्रथममाह्किकम्‌ | पादथ समाप्तः ॥ 
॥ चतुर्थोऽध्यायः समाप्रः | 


प्रक्रीताच्छः ॥५।१९।१॥ 


प्राग्वचनं किमर्थम्‌ | 
प्राग्वचनं उत्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


किमुक्तम्‌ | तत्र ^ तावदक्तं प्राग्वचनं सङृद्विधाना्थमाधिकारास्सिद्धमिति चेदप- 
5 षादविषयेऽण््रसङ्ग इति | इहापि प्राग्वचनं क्रियते सकृद्विधाना्थ॑म्‌ । सकृदिदितः 
्र्ययो विहितो थथा स्यात्‌ | योगे योगे तस्य महणं मा काष॑मिति || नैतदस्ति भयो- 
जनम्‌ | अधिकारादप्येतस्सिद्धम्‌ | अधिकारः प्रतियोगं तस्यानिर्दशा्थं इति† योगे योग 
उपतिष्ठते || अधिकारात्सिद्धामिति चेदपवादतिषये प्रसङ्गः । अधिकारास्सिद्ध- 
मिति चेदपवादविषये छः प्राभोति | उगवादिभ्यो यत्‌ [९.९. २| श्यति च्छोऽपि प्रा- 
10 भोति | तस्मालाग्वचनं कतेव्यम्‌ || अथ क्रियमाणेऽपि भाग्वचने कथमिदं विज्ञायते | 
प्ाक्रीताद्ाः प्रजृतय आहोस्विलाक्रीताये ऽथा इति | फं चातः । यदि विज्ञायते 
प्राद्रीताव्याः प्रकृतय इति स एव दोषोऽपवादविषयेऽपि च्छप्रसङ्खः इति | अथ विज्ञायते 
्राक्रीतादे ऽथो इति न दोषो भवति । समाने््थे परकृतिविशोषादुत्पव्यमानो यच्छं 
वाधिष्यते; | यथा न दोषस्तथास्तु । प्राद्रीता्ये ऽथो इति विज्ञायते । कुत एतत्‌ | 
15 तथा ह्ययं प्राधान्येनार्थं प्रतिनिर्दिदाति । इतरथा हि बह्यस्तत्र प्रकृतयः पद्यन्ते ततो 
यां काचिदेव प्रकृतिमवधिव्वेनोपाददीत || अथवा पुनरस्तु पराङ्गीताद्याः प्रकृतय इति | 
ननु चो्तमपवादविषयेऽपि च्छग्रसङ्ग इति | न था कचिद्गावचनात्‌ | न वैष दोषः | 
किं कारणम्‌ | कविद्वावचनात्‌ | यदयं कचिद्वावचनं करोति विभाषा हाविरपुपादिभ्यः 
[९.१.४] इति तज्ज्ञापयति नापवादविषये ो भवतीति || ययेवं नार्थः प्राग्वचनेन | 
20 अधिकारात्सिद्धम्‌ । ननु चोक्तमपिकारास्सिद्धामिति चेदपवादविषये छरसद्ग इति | 
परिहतमेतन्न वा क्चिद्वावचनादिति ॥ अथ किमर्थमियानवधिग्यते न प्राक्डञी 
इत्येवोच्येत | एतजज्ञापयस्याचार्योऽ्थष्वयं भवतीति | किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ | 
समानेऽ प्रकृतिविोषादुत्पद्यमानो यच्छं वाधते || 
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पाऽ ५. ९. ९-२| ॥ व्याकरणमरहाभाष्यम्‌ ॥ ३३.9 


उगवादिभ्यो यत्‌ ॥ ५।९।२॥ 


यक्ष्यावञः पू्वैविपरतिषिद्धं सनद्धपानहौ पयोजनम्‌ ॥ ९ ॥ 


विषे ऋ नै 


यञ्यो मवतोऽनः पूर्व॑विप्रतिषेधेन* | कि प्रयोजनम्‌ | सनङ्खु पानद प्रयोजनम्‌ | 
यतऽवकादयः | शड्व्यं दारु । पिचव्यः कार्पासः | अनोऽ्वकाद्राः | वाधेम्‌ वार- 
चम्‌ | सनङ्ख नयम च्मैविकारस्तस्मादभयं भामति | सनङ्व्यं चर्म || ञ्यस्यावकाशः | & 
जओपानद्यं दार । अञः स एव | उपानन्नाम चभविकारस्तस्मादुभयं प्रामोति | 
सओपागद्यं चमे || 


देज्च्‌ ॥ २1 


ठञ्च भवत्ययः पुवेविप्रतिषेधेन | ठञो ऽवकाडः | शादिषेयं तृणम्‌ । अञः 
स एव ] छदिनम च्मैविकारस्वस्मादुभयं प्रामौति | शद्पि चमे । ढस्मवति 10 
पुव प्रतिषेधेन ॥ 
हविरपृपादिभ्यो विभाषाया यत्‌ ॥ ३ ॥ 
हविरपुपादिभ्यो विभाषा्या यद्ृवति पृवेविमदिषेधेन | हविर पूपादिभ्यो विभा- 
षाया अवकाराः | आमिश्ष्यम्‌ अमेक्षीयम्‌ । पुरोडारयम्‌ पुरोडादरीयम्‌ | यतः 


स एव । इहोभयं भ्रामोति । चरव्यास्तण्डुलाः | यद्कवति पुवेविप्रतिभेधेन | ५ 


अन्नविकारेभ्यश्च ॥ ४ ॥ 


अन्नविकरेभ्यथऽ विभाषाया यद्धवति पृवीविप्रतिषेधेन | अन्नविकारेभ्यथ विमा- 
पाया अवकाशः | सुर्याः सुरीयाः 1 यतः स एव | इदयोभयं प्ामीति | सक्तव्या धाना 
इति ] यद्धवति पृवैविप्रतिषेधेन ॥ 

स तर्हि परवैविप्रतिषेधो वक्तव्यः | न वक्तव्यः ] इष्टवाची परदाब्दः4 ] विप्र- 
च्तेषेपे परं यदिष्टं तद्वतीति | 

अयं नाभिदाब्यो गवादिषु पद्यते | तत्रैयोच्यते नामि नमं चैति ] तच चैीद्यते | 

नाभेर्मभभवें प्रत्ययानुपपचिः प्रकृत्यभावात्‌ ॥ ५ ॥ 
नाभेर्मभभात्रे प्रस्ययस्यानुपपत्तिः | कि कारणम्‌ | परकृत्यंभावात्‌ । विकृतेः परकृ- 


व 
४ ५९ १,९ ॥: ,। १,४ प ९.५ † ५९५१,१ १,४ र ५१११ ४ $ & १९ र भ । 1 १ ङ न्‌ 
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रेट ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ 4; ९. 


तावमिधेयायां प्रत्ययेन भवितव्यं! न च नाभिसं्िकाया विकृतेः प्रकृतिरस्ति । 
यदेव हि तन्मण्डलचक्राणां मण्डलचक्रं तक्नभ्यमिव्युच्यते || 
सिद्धं तु शाखादिषु वचनाप्रस्वत्वं च| &॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । दाखादिषु नाभियब्दः पठितव्यो हस्वस्वं च वक्तव्यम्‌ | 
४ नाभिरिव नभ्यमिति । कः पुनरिहोपमार्थः | यत्तर्दक्षधारणं परिवर्तनं वा || अपर 
आङ | यत्तदस्ञनोपाच्नमिति | न तर्हीदानीमिदं वन्तव्यं नाभि नभं चेति । 
वक्तव्यं च | किं प्रयोजनम्‌ | यान्येतान्यरवन्ति चक्राणि तदथेम्‌ । तत्रं नाभि- 
संज्ञिकाया विकृतेः प्रकृतिरस्ति । यानि चाप्यनरवन्ति चक्राणि तदथंमपीदं वक्त- 
व्यम्‌ } दृरयते हि समुदायादवयतवरस्य परथच्कम्‌ | तद्यथा । वार्षी शाखेति । 
10 गुणान्तरयोगाच विकार दाब्दो दृदयते | तद्यथा | वैभीतको युषः । खादिरं चषा- 
लमिति | तत्रावयवास्समुंदाये वृत्तिभेविष्यति || 
अथ यो नभ्यार्थो वृक्षः कथं तत भवितव्यम्‌ | नभ्यो वृक्षः | नभ्या दिदयपेति । 
नभ्याचु दुग्वचनम्‌ | ७ | 
नभ्यान्तु तुग्वक्तव्यः |] स तर्हि लुग्वक्तव्यः | न वक्तव्यः | तादर्थ्या्ाच्छग्दयं 
1४ मविष्यति | नभ्यार्थो नम्य इति || 


कम्बलाच्च स्नोयाम्‌ ॥ ५।१.।२॥ 


अयं योगः दक्योञवक्तुम्‌ । कथमीतिदातं कंम्बल्यमिति | निपतनारेतस्ति- 

द्धम्‌ । किं निपातनम्‌ | अपरिमाणविस्ताचितकम्नल्येभ्यो न तद्धितलुकि [४,१.२२ 

इति || इदं तर्दि प्रयोजनं संज्ञायामिति वह्यामीति । इहं मा भूत्‌ | कम्बलीया ऊणौः | 

0 एतदपि मास्ति प्रयोजनम्‌ } परिमाणपर्युदासेन धर्युदासे प्राप्रे तत्न कैम्बल्यग्रहृणं क्रियते 
परिमाणार्थं परिमाणं च संज्ञैव || 


विभाषा हविरपूपादिभ्यः ॥ ५।१ 1 ॥ 


किमियं प्रपि तरिभाषाहोस्विदभामे | कथं च प्रति कर्थः वामे | उवर्णान्तादि- 
वि वा नित्ये प्राप्रे ऽन्यत्र घाप्रपरे | 








# ५६.११ † ५ ३ ९१६. { ५.५२. 


श्रा० ९, ९. ३-९ | ॥ ध्याकरणमहाभाष्यय्‌ ॥ ३३९ 


हविरपुपादिभ्योऽप्राे ॥ ९ ॥ 
हविर पुपादिभ्यो आप्ते विभाषा भाप नित्यो निधेः | चरव्यास्तण्डुलाः ॥ 


रारौरावयवायत्‌ ॥ ५।१.। ६ ॥ 


यत्मकरणे रथाच ॥ ९ ॥ 
यदकरणे रथाचोपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | रथाय हिता रथ्या ॥ ४ 


खल्यवमाषतिखवृषत्रद्यणश्च ॥ ५९ । १ । ७ ॥ 


वृषदाश्दोऽयमकारान्तो गृह्यते । वषन्राब्दोऽपि नक्ारान्तोऽस्ति तस्योपसंख्यानं 
कतेव्यं वृषराब्दधदेदो वक्तव्यो वृष्णे हितमिति विगृह्य वृष्यमित्येव यथा स्यात्‌ | 
तथा त्रह्मन्दान्दो नकारान्त गृह्यते ब्राह्मणश्चन्दथाकारान्तोऽस्ति तस्योपसंख्यानं 
कतेव्यं ब्रहमन्डाब्दधारेशो वक्तव्यो ब्राहणेभ्यो हितमिति विगृद्य ब्रह्मण्यमिस्येव 10 
यथा स्यात्‌ | तत्ता वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | समानार्थावेती वृषराब्दो वृषन्दाब्दशच 
जरहान्शाब्ो ब्राह्मणदाब्दश | आत समानाथवेवं द्याह कुतो नु चरसि ब्रह्मन्‌ कुतो 
नु चरसि ब्राह्मणेति । तत्र दयोः शब्दयोः समानाथेयोरेकेन विमहोऽपरस्मादुत्पत्ति- 
भैविष्यत्यतिरविकन्यायेन | तद्यथा । अवेमसिमिति विगृह्य अधिकदाब्दादुत्पत्ति- 
भेवति आविकमिति । एवमिहापि वृषाय हितमिति विगृद्य वृष्यमिति मवि- 15 
प्यति वृष्णे हितमिति विगृह्य वाक्यमेव | तथा ब्रह्मणे हितमिति विगृह्य ब्रहमण्यामिति 
मविष्यति ब्राह्मणेभ्यो हितमिति विगृह्य वाक्यमेव भविष्यति | ब्रदान्धं चेह साध्यं 
तथैवं सति सिद्धं भवति ॥ 


आरमन्विश्वजनभोगोत्तर पदात्खः ॥ ५।१ । ९ ॥ 


भोगोत्तरपदाष्वविधनेऽनिरदैशः पूर्वपदार्थीहितस्वात्‌ ॥ ९ ॥ 20. 
भोगोत्तरपरार्खविधानेऽनिदेदाः | भगमको निर्देशो अनिर्देशः । कि कारणम्‌ । 
पवैपदा्थंहितस्वात्‌ | उन्तरपदार्थमधानस्तस्पुरुषः पूवैपदाथं्रधाने च प्रत्यय इष्यते | 
पितृभोगाय हिते प्रामोति पित्रे चैव हितं इष्यते || एवं तरि भोगीनभैत्ययो विधास्यते | 


३४० ॥ व्याकर्णमहाभाष्यम्‌ ॥ [म० ५. ९, ९ 


भोगीनरिति चेद्रावचनम्‌ ॥ ^ ॥ 
भोगीनरिति यदि प्रव्ययो विधीयते वावचनं कतेव्यं साच्रीयः पिन्नीय्च इत्यदि यथा 
स्यादिति | 
राजाचार्याभ्यां नित्यम्‌ || ३ ॥ 

४ राजाचायाभ्यां निस्याभिति वक्तव्यम्‌ । राजमोगीनः । आचायादणस्वं च | 
आचार्यभोगीनः | के भोगीनभैव्ययो विधीयत इत्यतो राजाचायौभ्यां नित्यमिति 
वक्तव्यम्‌ | नेत्याह । सवथा राजाचार्याभ्यां नित्यमिति वक्तव्यम्‌ ॥ 

इह च म्रामणिभोगीनः सेनानिभीगीन इत्युत्तर पद इति हस्वत्वं “ न प्रामौति । 
इह च अन्भोगीन इत्यपो मि [७.४.४८ | इति तत्वं प्रामोति ! सूत्रं च मिद्यते | 

10 यथान्यासमेवास्तु ] ननु चोक्तं भोगोत्तरपदास्खविषानेऽनिरदेशः पूर्थपदाथेहि- 
तत्वादिति | मैष दोषः } अयं भौगरचब्दोऽस्तयेव द्रव्यपदार्थंकः | तद्यथा | भोग- 
यानयं देदा इद्युच्यते यस्मिन्गावः सरयानि च वतन्ते | आति क्रियापद्धीः | 
तद्यथा | भोगवानयं व्राह्मण इत्युच्यते यः सम्यक्ल्लानादीः क्रिया अनुभवति | 
तद्यः क्रियापदा्थेकस्तस्येदं ्रहणम्‌ ] यञ पितृस्थाभ्यः क्रियाभ्यो हितः संबन्धाद- 

18 सौ पितेऽपि हितो भवति |} यदे संबन्धादस्तु द्रव्यपदा्थकस्यापि महणम्‌ । योऽपि 
हि पितृद्रव्याय हितः संबन्धादसौ पित्रे हितो भवति || अथवा भोगदब्दः दारीर- 
वाच्यपि दृदयते | तद्यथा | आअरिरिव मनैः पर्येति बाहुम्‌ } अहिरिव रारीरैरेति 
गम्यते | एवं पितृशरीराय हितः पितृभोगीण इति || 

खविधाने पञ्चजनादुपसंख्यानम्‌ | ४ ॥ 

9 खविधाने प््चननादुपसंख्यानं कतैन्यम्‌ | पञ्चननाय हितः पञ्चजनीनः | स- 
मानापिकरण इति वक्तव्यम्‌ | यो हि पञ्चानां जनाय हितः पत्चजनीयः स भवति|| 

सवेजनादन्च ॥ ५ ॥ 
सवेजनाङ्गञ्च वक्तव्यः खञ्च | सवजनाय हितः सार्वजनिकः सर्वजनीनः ॥ 
समानाधिकरण इति च वक्तव्यम्‌ | यो हि सर्वेषां जनाय हितः सर्वजनीयः 

% स भवति | 

महाजनान्निव्यम्‌ ॥ £ ॥ 
महाजनान्नित्यं उत्चन्तव्यः | मह्जनाय हितो माहाजनिकः || तत्पुरुष इति 


0 । 0.8. ति [ति 1 0 त  ' ष , कः # 


# ६ ३ ६५ 


प° ५. ९. ९०-९३. | ॥ व्याकरणयहाभाष्यय्‌ ॥ १४९ 


वक्तन्यं बहुव्रीहौ मा मदिति | महाञ्ञनोऽस्य महाजनः महाजनाय हितो महा- 
जनीयः || 

यदि तद्यैतिप्रसद्धाः सन्तीव्युपाधिः क्रियत आद्यन्यसेऽ््युपाधिः कतेव्यः } आ- 
त्मन्विश्वनन समानाधिकरण इति वक्तव्यम्‌ | यो हि विश्वेषां जनाय हितो विश्च 
जनीयः स भवति | अथ मतमेतदनमिधानादादयन्यासे न भविष्यतीतीहापि नाथे 
उपाधिप्हणेन | इहाप्यनमिषानान्न मविष्यति ॥ 


सर्वपुरुषाभ्यां णढजो ॥ ५।१.। १.० ॥ 


सर्वाण्णस्य वावचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
स्वाण्णस्य वेति वक्तव्यम्‌ | सावंः सर्वीयः ॥ 
युरुषाद्रधे ॥ २ ॥ 10 
पुरुषाद्रथ इति वच्कब्यम्‌ | पौरुषेयो वधः ॥| 
अत्यल्पमिदमुच्यते पुरूषाद्रध इति | पुरुषादषविकारसमूहतेनक्ृतेध्विति वक्त- 
व्यम्‌ | पौरुषेयो वधः | पौरुषेयो विक्रारः | परषेयः समूहः | तेन कृतं पौरुषेयम्‌ ॥ 


तदर्थं विकृतेः प्रकृती ॥ ५।१.।१२ ॥ 


तदथमिक्ते कृत्यनामभ्यष्ठञ्‌ | ९ ॥ । 
तदथौमिति कृव्यनामभ्यघ्ठञ्वन्तव्यः | इन्द्रमहार्थमेन्द्रमहिकम्‌ गाङ्गामहिकम्‌ 
काशेरुयक्ञिकम्‌ | 


9 


न वा प्रयोजनेन कृतत्वत्‌ ॥ २ ॥ 
न वा वक्तव्यम्‌ | किं कारणम्‌ | प्रयोजनेन कृतत्वात्‌ ] यङीन्द्रमहार्थमिन्द्रम- 
हस्तस्य प्रयोजनं भवति तत्र प्रयोजनम्‌ [९.९.९०९] इत्येव सिद्धम्‌ ॥ 20 


छदिस्पपिबरेढैञ्‌ ॥ ५ १ । १३ ॥ 


उपष्यर्थमिति प्रत्ययानुपपत्तिरपध्यभावात्‌ ॥ ९ ॥ 
उपध्यथाभति प्रस्ययस्येहानुपपत्तिः | किं कारणम्‌ } उपध्यभावात्‌ | विकृतेः 


२३४१ ॥ व्याकरणयरहीभिष्यम्‌ ॥ [म० ५, ९. ९९ 


परकृतावभिषेयायां प्रत्ययेनं भवितव्यं न चोपधिसंक्निकाया विकृतेः प्रकृतिरस्ति । 
यद्धि तद्रथाद्ः तदौपधेयमिद्युच्यते || 
सिद्धं तु कृदन्तस्य स्वार्थऽञ्वचनात्‌ ॥ ९ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | दन्तस्य स्वार्थेऽञ्वक्तव्यः | उपधीयतं उपधेयम्‌ 
४ उपधेयमेवौपधेयम्‌ । सिष्यति । सूत्रं तर्दिं भिद्यते | यथान्यासमेवास्तु | ननुं चो- 
क्त मुपध्य्थोमिति पत्ययानुपपत्तिरुपध्यभावादिति | नैतदस्ति | अयमुपधिशब्दो 
ऽस्त्येव कमसाधनः | उपधीयत उपधिरिति | अस्ति भावसाधनः | उपधानमुप- 
धिरिति { वद्यो भावसाधनस्तस्येदं प्रहणम्‌ ॥ एवमपि म सिध्यति | किं कार- 
णम्‌ | विकृतेः भरकृताविति वतेते | प्रकूतिविकृतिभ्रहणं निवर्तिष्यते | तच्ावदयं 
19 विवत्येमिहाथेमुत्तराथं च | इहाथ तावत्‌ | बालेयास्तण्डुलाः | उन्तरार्थ॑म्‌ | ऋष- 
भोपानहोज्येः [५.९.९४] आेभ्यो वत्स इति || अथ तदर्थैमित्यनुवतैत उताहो 
न | कि चा्थौऽनुवृच्या | वाढ मथंस्तदस्य तदस्मिन्स्यादिति [९.१.१६] तदर्थे 
अथा स्यादिह मा भृत्‌ प्रासादो देवदत्तस्य स्यादिति प्रकारौ नगरस्य स्यादिति | 
यदि तदथंमित्यनुवतेत ऋषभोपानलहोर्ज्यः कऋषभार्थो घासः उपानदर्थसिलकल्क 
6 इत्यत्रापि प्रामोति | एवं तद्यनुवतैते परकृतिविकृतिग्रहणम्‌ | ननु चोक्तं बल्युषभयोने 
लिभ्यतीति ] कं पुनभेवान्विकारं मत्वाह बल्यृषभयोमे सिध्यतीति | यदि तावश्यः 
्कृस्युपमर्दन भवति स निकारो वैभीतको यूपः खादिरं चषारमिति न सिध्यति | 
अथ मतमेतत्तदेव गुणान्तर युक्तं विकार इति बल्युषभयोरपि सिद्ध मवति | गुणा- 
न्तरयुक्ता हि तण्डुला बालेया गुणान्तरयुक्तअ्च वत्त आभ्यः | जओपधेयं तु न 
20 सिध्यति | वचनात्स्वार्थको भविष्यति ॥ 


तदस्य तदस्मिन्स्यादिति ॥ ५ । १. । १.६ ॥ 


स्वाद्रहणं किमथेम्‌ । हहं मा भूत्‌ | मासादो देवदन्तस्य प्रकारो नगरस्यति | 

थि क्रियमाणेऽपि स्याद्भहणं हहं कस्मान्न भवति | प्रासादो देवदत्तस्य स्यात्‌ 
प्राकारो नगरस्य स्यादिति । शक्यार्थे लडिति वक्तव्यम्‌ | नैवं राकषयम्‌ | इदा- 
2६ नीमेव द्युतं न द्युपापेरपाधिमवति विशेषणस्य वा ॒विरोषणमिर्ति† ॥ एवं तर्ही 
तिकरणः क्रियते | ततशेद्धिवक्षा भवाति | विवक्षा च इयी | अस्यैव परायोच्ती वि- 


पा० ५, ९. ९६९९] ॥ व्याकर्णमहाभाष्यय्‌ ॥ ३७३ 


वक्षासि लौकिकी | प्रायोक्ती विवक्षा | प्रयोक्ता हि मृव्या ज्जिग्धया सषणया जिह- 
या मृदृन्लिग्धाञ्छदणाञ्डब्दान्प्रयुङके | लौकिकी विवक्षा यत्र प्रायस्य संप्रत्ययः | प्राय 
इति लोको व्यपदिदयते | न च प्रासादो देवदत्तस्य स्यात्‌ प्राकारो नगरस्य स्यादित्य- 
जोत्पद्यमानेन प्रत्ययेन प्रायस्य संप्रत्ययः स्यात्‌ | यद्येवं नाथः स्याद्ूहणेन | न 
हि प्रासादो देवदत्तस्य प्राकारो नगरस्येस्यत्रोखद्यभानेन प्रत्ययेन प्रायस्य संप्रत्ययः 5 
स्यात्‌ ॥| 


आहदगोपुच्छसंख्यापरिमाणाईक्‌ ॥ ५९ । १. । १९. ॥ 


किमर्थः संख्यायाः परथेग््रहणं क्रियते न संख्यापि परिमाणमेव तेत्र परिमाण- 
पयैदासेन पयदासौ भविष्यति | एवं तर्हि सिद्धे सति यत्संख्यायाः एथम्रहणं करोति 
तञ्जताषयंत्याचा्योऽन्या संख्यान्यस्परिमाणमिति | किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ [ 10 
अंपरिमाणविस्ताचितकम्ल्येभ्यो न तद्धितककि [४.१.२२ | इति दवाभ्भां द्राताभ्यां 
रीता दिदाता चरिदाता परिमाणप्ुंदासेन पयुदासो न भवतीति [| थच्येतञज्ञाप्यते 
तदस्य परिमाणं संख्यायाः संज्ञासंघसुत्राध्ययनेषु [९.९.९५७ -९८| इति विरोषर्णं 
न रकल्पते परिमाणं या संख्येति । हह च क्रीतवत्पारिमाणात्‌ [४.२.९९६ | इति 
संख्याविहितस्य भरत्ययस्यातिदेरो न प्रकल्पते | दतस्य विकारः श्रायः शतिकः | 15 
सादसर इति" ॥ 

यत्ताबदुच्यत्त एतज्ज्ापथत्याचा्योऽन्या संख्यान्यत्परिमाणमिति तैतञ्जापकसा- 
ध्यभन्या संख्याभ्यत्परिमाणमिति | न्यायसिद्धमेवैतत्‌ | मेदमात्रं संख्याह | य्ेषी- 
कान्तं यच्चापरिमाणं सवस्य संख्या भेदमात्रं ब्रवीति | परिमाणं तु सवेतः | 
सर्वतो मानमिति चातः परिमाणमिति । प्रस्थस्य चै समानाकृतेने कुतथिद्िदोषो 20 
गम्यते न चोन्मामतो न परिमाणतो म प्रमाणतः || किः पुनरन्मानं रकि परिमाणं 
किं प्रभाणम्‌ | 

उ्व॑मानं किलोन्मानम्‌ 
ऊभ्व यन्मीयते तदुन्मानम्‌ | 


परिमाण तु सर्वतः| 2 
स्वतो मानमिति चातः परिमाणम्‌ | कुत एतत्‌ | परिः स्वतोभावे धर्वमै ॥ 





भै ५, | मे ४ फ ॥. ७» 


३४४ ॥ ध्याकरणयहाभाष्यम्‌ ॥ [ म ०५, ९. ९. 


आयामस्तं प्रमाणं स्यत्‌ 
आयामविवक्षायां भमाणमिल्येतेद्धेवति ॥ 
संख्या बाह्या तु सर्वतः ॥ 
आतश्चं सवेतः संख्या बाद्या 
£ भेदभाव ब्वीप्येषा नेषा मानं कुतश्चन ॥ 

एवं च कृत्वा संख्यायाः प्रथग्बहणं क्रियते ॥ यदप्युच्यते तद॑स्य ॒परिमाणं 
संख्यायाः संज्ञासंघसूत्राध्ययनेष्विति विदोषणं न प्रकल्पत इत्याहायं परिमाणं या 
संख्येति नं चास्ति संख्या परिमाणं तत्रं वचनादियती विवक्षा भविष्यति || यदप्यु- 
च्यते क्रीतवत्यरिमाणारिति च संख्याधिहितस्य भरत्ययस्यातिदेशञो न प्रकल्पत इति 

10 संख्याया इति च तत्र वक्तव्यम्‌ ॥ 
कि पुनरिमे ठगादयः प्रागरही्धवन्त्यादसितस्सहार्देण ˆ | कश्चात्र विद्रोषः । 


ठगादयः भागहर तद्विधेः ॥ ९ ॥ 


ठमदयः प्रागहचंदरद तदिधिः | अर्दे उणादयो विधेयाः । रातमहेति रात्यः 
दातिकः | साहस इति† || वज्ञे वचनास्सिद्धम्‌ । इह यः रातमहेति रातं तस्य 
1; वसो भवति तत्र सोऽस्यांश्षवज्ञभृतयः [९. ९.५६ | इत्येव सिद्धम्‌ ॥ 
व्े वचनास्सिद्धमिति चेन्मांसोदनिकादिष्वपरामिः ॥ २॥ 
वते वचनास्सिद्धाभेति चेन्मांसौदनिकादिष्वपरािः } मसीदनिकोऽतिथिः | अत 
च्छनिकः कालायसुपिकः | तथा गुणानां परिप्रभो भवति | किमयं ब्राह्मणो ऽहेति | 
दातमरैति राव्य; शतिकः साहसः तैव्किकः‡ इति न सिध्यति || सन्तु तदि सहार्हेण | 
20 आहशिदधोजनादिष्वतिमसद्धः । ३ ॥ 
आदीचेद्धोजनादिप्वतिप्रसङ्खो मवति | भोजनमरहनि पानम्हंतीति ॥ किमुच्यते 
भोजनादिप्वतिप्रसङ्ग इति यदा ॐेदादिभ्य इव्युच्यते | अवदय मांसौदनिकाद्यथ 
योगविभागः क्ैव्यः¶ | तदहेतिं |` ततभ्डेदादिभ्यो नित्यमिति । तस्मिन्क्रियमाणे 
भोजनादिष्वतिप्रसद्खो भवति ॥ 
% उक्तवा ४॥ 
किमुक्तम्‌ | अनभिधानादिति | अनभमिधानादोजनादिष्वतिमरसद्धो न भवति | 


# ५१.६६ 1 ५१.२६० १५. द ५९.२० ६५९ ६४, ¶ ५१९५ द-६४ *+"३२ ९५५. 





पा० ५. ९. २०५ ॥ वयाकरणप्रहाभाष्यय्‌ ॥ ३४८५ 


अथवा योगविमगो न करिष्यते | कथं मांसौदनिकोऽतिथिः भेतच्छन्िकः काला- 
यसुपरिकः | जस्मि-दीयते ऽस्मा इति च एवमेतत्सिधम्‌ ॥ 

थवा पुनः सन्तु प्रागर्हात्‌ | ननु चोक्तं उगादयः प्रागहौब्ेदर्ई तद्विधिरिति | 
परिहतमेतद्ज्ञे वचनास्सिद्धमिति | ननु चोक्तं बले वचनास्सिद्धमिति चेन्मांसौदनि- 
कादिष्वम्राप्निरिति तथा गुणानां परिप्रश्रो भवति किमयं ्राह्मणोऽर्दति शतमर्हति दाव्यः ४ 
शतिकः साहस्रः नैष्किक इति न सिध्यतीति | नैष दोषः | अस्मिन्दीयते ऽस्मा इति 
च एवमेतस्सिद्धम्‌ | 


असमासे निष्कादिभ्यः ॥ ५।१।२०॥ 


असमास इति किमर्थम्‌ । परमनिष्केग क्रीतं परमनैष्किकम्‌{† | नैतदस्ति । 
निष्कद्ाब्दाखत्ययो विधीयते तत्र कः प्रसङ्गो यतसरमनिष्कशाब्दास्स्यात्‌ | नैव प्राप्रोति 10 
नार्थः प्रतिषेधेन | तदन्तविधिना प्रामोति | मरहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिः 
प्रतिषिध्यते || अत उत्तर पठति । 


निष्कादिष्वसमासम्रहणं ज्ञापके पूरव तदन्ताप्रतिषेधस्य ॥ ९ ॥ 


निष्कादिष्वसमासम्रहणं क्रियते ज्ञापकार्थम्‌ | किं ज्ञाप्यम्‌ | एतज्ज्ञापयत्याचार्यः 
पर्वत तदन्तविधेः प्रतिषेधो न भवतीति | किमेतस्य ज्ञापने रयोजनम्‌ | प्राग्वतेक्चञ्‌ 15 
[९.१.१८] इत्यत्र तदन्तविधिः सिद्धो भवति | नैतदात्ति प्रयोजनम्‌ | ग्रहणवता माति- 
पदिकेन तदन्तविधिः मरतिषिध्यते न च ठञ्विधौ काविसकृतिगृद्यते || इद ताद मरयोज- 
नम्‌ | आहादगोपुच्छसंख्यापरिमाणाडक्‌ [९.९.९९ | परमगोपुच्छेन क्रीतं पारमगोपु- 
च्छिकम्‌§ | अतं तदन्तविधिः सिद्धो भवति | एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | विषौ 
प्रतिषेषः प्रतिषेधश्चायम्‌ | एवं तर ज्ञापयत्याचा्ये इत उत्तरं तदन्तविधेः प्रतिषेधो 0 
न भवतीति । क्तमितस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ } पारायणतुरायणचान्द्रायणं वते- 
यति [९.९.७२] द्वैपारायणिकः त्रैपारायणिकः | अत्र तदन्तविधिः सिद्धो भवति | 
एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । वक्ष्यव्येतस।ग्वतेः संख्यापुवेपदानां तदन्त्रह्णमलु- 
कीति¶ ॥ पूर्वत्रैव तर्द प्रयोजनम्‌ । खरयवमाषतिल वृषत्रह्मणश्च [९.१.७] इति | 
कृष्णतिक्तेभ्यो हितः कृष्णतिल्यः | राजमषिभ्यो हितं राजमाष्यम्‌ |] 8 


ए ति | 


+ ५१ ४७५, ९१ ५८,७ ३, ९७ {१ २, छर्‌ \ ५.१५. ५८ ¶ ९, ९ २०५. 


३४६ ॥ व्याकरणपहापष्यम्‌ ॥ |म० ५, ६, ९, 


प्राग्वतेः संल्यापू्वेपदानां तदन्तम्रहणमल्कि | २॥ 
प्राग्वतेः संख्यापुवेपदानां तदन्तग्रहणमलुकि कर्तन्यम्‌ | पारायणतुरायणच्- 
न्द्राय वर्तेयति | द्वैपारायाणिकः त्रैपारायणिकः | अलुकीति किम्थैम्‌ | दवाभ्यां 
मुपोभ्यां क्रीतं दिभूपेम्‌ निमुषम्‌ 1 दिमूर्पेण क्रीतं हिकौर्पिकम्‌ विरौ्षिकम्‌ं | 


& राताद्च टन्यतावराते ॥ ५ । १. । २९ ॥ 


क, 


दातप्रपषिधे ज्यदरातवे परनिषधः [ ९॥ 


दातप्रतिषेधे ऽन्यङतस्वे मरतिषेधो न मवतीति वक्तव्यम्‌ ] इह मा भूत्‌ । दतेन 
क्रीतं शस्यं शाटकद्ातमिति || अन्यदातस्व इति किम्‌ | रातकं निदानम्‌ | 


संख्याया अतिरादन्तायाः कन्‌ ॥ ५ । ९. । २२ ॥ 


10 उतेति वक्तव्यम्‌ | इहापि यथा स्यात्‌ | कतिभिः‡ क्रीतं कतिकम्‌ | किं 
पुनः कारणं न सिध्यति | त्यन्ताया नेति भनिषेधः प्रामोति | 
तिप्रनिषेध्राइतिग्रहणमिति वचेदथवद्हणात्सिद्धम्‌ ॥ ५ ॥ 
अथंवतस्तिशब्दस्य महणं न च उतेसिरब्दो धवान्‌ | तेषा परिभाषेह राक्या 
चिज्ञातुम्‌ | न हि केवलेन प्रत्ययेनार्था गम्यते | केन तर्द | सप्रकृतिकेन | क्र तर्षा 
15 प्रिमाषा भवति | यान्थेतानि राब्दसंघातग्रहणानि || तत्ताई वक्तव्यम्‌ | न वन्त 
ग्यम्‌ | अथेवद्भणास्सिद्धम्‌ | नन्‌ चोक्तं मैषा परिभाषेह दाक्या विज्ञातुं नहि 
केचलेन प्रत्ययेनार्थो गम्यते केन तर्वि सप्रकृतिकेनेति | केवलेनापि प्रत्ययेनार्थौः 
गम्यते | कथम्‌ | उक्तमन्वयत्यतिरेकःभ्याम्‌§ ॥ 


वतोरिड्धा ॥ ५।१।२२॥ 
20 कंस्यायमिङ्धिभीयते | केन इत्याह [ तत्कनौ ब्रहणं कर्तव्यम्‌ [ अक्रियमाणे हि 
केनो भ्रहणे भ्रस्ययाधिकाराखत्ययो अयं चिज्ञायेत¶ | टिस्करणसामर्थ्यादादिभवे- 


# १०.५१, ५.१ २६, २८ † ५ ‰ \८ ७२, १५ ‡ ५.२ ४९; ५. १, पद, 
$ १, २. ९५५१ र २५, शइ १, २. 


पा० ५. ९. २१-२८ | 1 व्यारकरणपंहाभोष्यम्‌ ॥ ३४७ 


ष्यति ] अस्त्यन्यद्टधित्करणे प्रयोजनं टित इतीकारो यथा स्यात्‌ | जकारान्त- 
भकरण इकारो न चैषो ऽकारान्तः { फ्वमपि कुत॒ दतडित्करणसःम्यादादिमेषि- 
ष्यति न पुनरकारान्तप्रकरणे सत्यनकारान्तीदपीकारः स्यात्‌ } तस्मान्नो महणं 
कर्तव्यम्‌ || न कर्तव्यम्‌ | प्ररृतमनुवर्तते | कर प्रकृतम्‌ | संख्याया अतिशदन्तायाः 
कन्‌ [५.१.२२१] इति । तदै प्रथमानिर्दिष्टं षष्ठीनिर्दि्िन वचेहाथेः । षतोरिव्येषा 
पञचमी कनिति प्रथमायाः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति तस्मादिल्यु्रस्य [१.१.६५७] 
इति । प्रत्ययविधिरयं न च प्रत्ययविधौ पञ्चम्यः परकाल्पिका भवन्ति | नायं 
अत्ययविधिः | विहित. प्रत्ययः परकृतथानुवतेते | 


विंशातिर््रिंशब्यां डुनसंजञायाम्‌ ॥ ५। १ । २४ ॥ 


असंज्ञायामिति किमथम्‌ । िशरकः विशातिकः | कथं चात्र कन्भवति | 10 
संख्यायाः कन्भवतीति‡ | अतिशदन्ताया इति प्रतिषेधः भामेति । एनं तद्यीचार्थप- 
सृत्तिज्णंपयति भवत्यत्र कानिति यदयं विदातिकात्वः (५,१.३२ २| इति प्रत्ययान्तनि- 
पातनं करोति | विशतेरेतज्ज्ञापकं स्यात्‌ | नेस्याह [ योगपिक्ं ज्ञापकम्‌ || अथवा यो- 
समविभागः करेष्यते | विदातितिशय्यां कन्भवतीति | तवो डूनसंज्ञायामिति ॥ 


केसाष्धिठन्‌ ॥ ५ । १ । २५ ॥ 15 


टिठनधच | ९॥ 
टिडनधौचेति वक्तव्यम्‌ | अर्धिकः अर्धिकी | 
काषापणाद्य पतिश्च | २॥ 
काषोपणाष्धिठन्व्तव्यो वा च प्रतिरादेसो वक्तव्यः | काषौपणिकः काषौपणिकी | 
पतिकः प्रतिकी || ४ 


अध्यधेपूवद्िगे्टगसं्ञायाम्‌ ॥ ५ \ १ । २८ ॥ 


५ 


+ न्प 


दविगोडक्य॒क्तम ॥ ९॥ 
किमुक्तम्‌ | ततऽ तावदन्तं ह्विगोर्हुकि तक्षिमित्तमहणभयैविरोषासपरस्ययेऽतनि- 


९ १, ४२, 1 ४, ९० १९. ‡ ^ ९, २२. & ४ २, ८८१, 


३४८ | व्यकरणश्लभात्यम्‌ ॥ [म० ५५. ९ ९, 
मित्तादपीति | इहापि दिगोरुकि तन्निमित्तग्रहणं कतेव्यम्‌ | द्विगोर्निमिन्तं यस्तद्धि- 
तस्तस्य लुग्भवतीति वक्तव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ । हभ्यां भुपोभ्यां क्रीतं द्िमुष॑म्‌ 
्िसूर्षैण क्रीतं दिशौर्पिकम्‌ च्िशौर्पिकम्‌। ॥ अथैविदरोषासंमत्ययेऽतन्निमित्तादपि | 
अर्थविशेषस्यासंप्रत्ययेऽतन्निमित्तादपीति वक्तव्यम्‌ | कि प्रयोजनम्‌ | इयोः भुषेयोः 
४ समाहारो दिमूर्पी मुपया क्रीतमिति विगृह्य दिमुषमिस्येव यथा स्यात्‌ || अथ 
क्रियमाणेऽपि तन्निमित्तमहणे कथमिदं विज्ञायते | तस्य निमित्तं तन्निमित्तम्‌ तन्निभे- 
तादिति | आदयस्वित्स निमित्तमस्य सोऽयं तन्निमित्तः त्निमित्तार्दिति । किं चातः | 
यदि विज्ञायते तस्य निमित्तं तन्निमित्तम्‌ तन्निमित्तादिति क्रियमाणेऽपि हि तत्निमि- 
््रहणे ञत्र प्राति दाभ्यां ुपौभ्यां क्रीतं दभ्‌ दिमूरपेण क्रीतं हिरीर्षिकम्‌ 
10 निशीर्षिकम्‌ | अथ विज्ञायते स निमित्तमस्य सोऽयं तन्निमित्तः तन्निमित्तादिति न 
दोषो भवति | यथा न दोषस्तथास्तु | स निमित्तमस्य सोऽयं तत्तिमित्तः तत्निभि- 
तादिति विज्ञायते | कुत एतत्‌ | यदयमाहाथेविश्ेषासं्रत्यये ऽतन्निमित्तादपीति || 
तत्तर्हि तन्निमित्तमरहणं कतैव्यम्‌ ] न कर्तव्यम्‌ | ह्िगोरिति नैषा पज्चमी | का तर्हि | 
संबन्धषष्टी | दिगोस्तद्धितस्य लुग्भवति | दिगोवंस्ताद्धितः | कि च द्िगोस्तद्धितः | 
15 निमित्तम्‌ | यस्मिन्दिगुरिव्येतद्धवति | कस्मिथैतद्धवति | प्रत्यये || इदं तर्हिं वक्तव्य- 
मर्थविशेषसंप्स्ययेऽतन्निमित्तादपीति | एतच्च न वक्तव्यम्‌ | इहास्मामिल्ैशन्यं सा- 
ध्यम्‌ } द्वाभ्यां सुर्पाभ्यां क्रीतम्‌ ] द्विशयुप्य क्रीतम्‌ । दिदपंम्‌ लिद्युषैमिति | तत्र 
दयोः शष्ययोः समानार्थयोरेकेन विग्रहः करिष्यतेऽपरस्मादुस्पत्तिर्भेविष्यत्यविरषि- 
कन्यायेन | तव्यथा | अवेमसमिति विगृह्य भआविकशन्दादुतत्तिभेवति आविकमिति। 
९ एवमिहापि दाभ्यां शयुपौभ्यां क्रीतमिति विगृह्य दिभूपमिति भविष्यति दूर्यं त्रीत- 
भिति विगुद्य वाक्यमेव भविष्यति || 


चो क कि, 


अथासंज्ञायामिति किमथेम्‌ | षाज्चलोहितिकम्‌ पाज्चकलापिकम्‌ई | 


संजञाप्रतिषेधानथक्यं च तन्निमिचत्वा्धोपस्य ॥ २ ॥ 
संज्ञाप्रतिपषेधश्चान्थकरः | कै कारणम्‌ | त्निमित्त्वाक्छोपस्य | नान्तरेण ताडितं 
£ तद्धितस्य च लुकं द्विगुः संज्ञास्ति यस्तस्मादुरस्पद्यते नासौ तन्निमित्तं स्यात्‌ | एवं तर्हीदं 
स्यात्‌ पन्चानां सहितानां समाहारः पज्बलोदिती पन्चलोहित्या क्रीतमिति | अत्रापि 
पञ्चलोहितमिययेव्र भवितव्यम्‌ | कथम्‌ | उक्तं द्येतदर्थविशेषासंपरव्ययऽतन्निमित्ता- 
दपीति ॥ 








## ९, १५ ५५२; ५, १९, २४, २८, 1 ५, ५ १८ ७ ६ ९७, ध ५ १ ५७; ९८. 


र-3 ३ , '{ व्याकरणपमरहाभाप्यम्‌ ॥' 


&#॥ 
[९४ 
9 


व ^ 


उक्तं संख्याते पयोजनं तस्मादिहाध्यर्धग्रहणानर्थक्यम्‌ ॥ ३ ॥ 
उन्तं संख्यास्वे ऽध्यधंग्रहणस्य प्रयोजनम्‌ | किमुक्तम्‌ । अध्यधेमदणं च समा- 
सकन्विध्यर्थं लुकि चाग्रहणमिति* । तस्मादिहाध्य्ैग्रहणानर्थक्यम्‌ । तस्मादिहा- 


किन ष क 


ध्यर्धगरहणमनथेकम्‌ | दिगोरितच्येव लुक्सिद्धः || 


विभाषा काषांपणसहस्वाभ्याम्‌ ॥ ५९ । १. । २९ ॥ ; 


का्षापणसहसरभ्यां सुवणेरातमानयोरुपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
कार्षापणसहसराभ्यां इव्णद्यतमानयोरूपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | अध्य्धड्वणंम्‌ 
अध्यर्षसौवर्णिकम्‌† | अध्यर्धशतमानम्‌ अध्यर्धदातमानम्‌ | दिश्चतमानम्‌ 
द्विरातमानम्‌{ ॥ 


द्वित्रिपूवाननिष्कात्‌ ॥ ५९।१.। ३० ॥ "0 
विस्ताच्च ॥ ५ । १ ।२९ ॥ 


[क 


दवितरिभ्यां दैयोग्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
दिभभ्य(मिति यदुच्यते द्वैयोग्यमेतद्रूव्यम्‌ | किमिदं दैयोग्यमिति | दयोर्योग- 
यौर्भवं द्वियोगम्‌ द्वियोगस्य भावो दैयोग्यमिति | देष्यं विजानीयाद विरोषेणेत उत्तरे 
दितरिभ्याभिति | तदाचायैः खडदूत्वान्वाचष्टे दितरिभ्यां दैयोग्यमिति ॥ 15 
तत्र॒ च बहुग्रहणम्‌ ॥॥ 
तज च बह प्रहणं कर्तव्यम्‌ | बहनिष्कम्‌ बहुनेक्किकम्‌ | बहविस्तम्‌ बहवै- 
स्िकम्‌ ॥ 


खायो ईकन्‌ ॥ ५९ । १।२२.॥ 


खाया ईैकन्केवलयाश्च ॥ ९ ॥ 20 
खायां ईकन्केवलायाथेति वक्तव्यम्‌ | खारीकम्‌ | 


पष पिषषपरिषययरणरणणि रिरि 1. क्क व च 





"पोषको 1. छ 


# ६, ९ २३५ † ५ २,५८, ७ २, ९७ { ५१९ २७) ७,३.९७, 


३५० ॥ व्याकरर्णमहाभाप्यम्‌ ॥ | म० ५. ९, २। 


कारकिण्याश्चोपसंख्यानम्‌ ॥ २ ॥ 
काकिण्याथोपसंस्यानं कर्तव्यम्‌ | अध्यधेकाकिणीकम्‌ दिकाकिणीकम्‌ ॥ 
केवलायाश्च | ३ ॥ 
केवरायाभेति वक्तव्यम्‌ | काकिणीकम्‌ ॥ 


£ शाणाद्रा ॥ ५1१ । ३५॥ 


रतशाणाभ्यां वा ॥ ९॥ 
दरातशाणाभ्यां वेति वक्तत्यम्‌ | अध्य्षदातम्‌ अध्यधंशत्यम्‌ । पत्चदातम्‌ 
पत्चदात्यम्‌ | अध्यधंश्चाणम्‌ अध्यधंशाण्यम्‌ । पन्चद्ाणम्‌ पचश्चाण्यम्‌ ॥ 
दवितिपूर्वादण्च ॥ ९ ॥ 
10 द्ित्रिपुवदिण्वेति वक्तव्यम्‌ | दिद्राणम्‌ तरिद्याणम्‌ | हेशाणम्‌ बैशाणम्‌ । दिशा- 
ण्यम्‌ त्िदाण्यम्‌ | 


तेन कीतम्‌ ॥ ५। १. । ३.७ ॥ 


तेन क्रीतमिति करणात्‌ ॥ ९ ॥ 
वैन क्रीतमित्थत्र करणादिति वक्तव्यम्‌ | इहं मा भूत्‌ | देवदत्तेन क्रीतम्‌, 
15 धज्ञदत्तेन क्रीतमिति ॥ 
अकरलकीन्तात्‌ ॥ २ ॥ 
भकेर्तरैकान्तादिति व्तध्यम्‌ | इह मा भूत्‌ | देवदत्तेन पाणिना क्रीतमिति | 
संखल्यैकव चना्िगोश्ोपसंख्यानम्‌ ॥ ३ ॥ 
संख्यायां इति वक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌ | पत्वभिः क्रीतं पश्चकम्‌ | किं 
90 पुनः कारणं न सिध्यति | एकवचनांन्तारिति बंद्यति तस्यायं पुरस्तादपकषेः || एके- 
वचनात्‌ । एकवचनान्तादिति वक्तव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ । भुपोभ्यां क्रीतम्‌ ररः 
क्रीतमिति ॥ द्विगो | द्विगोेति वक्तव्यम्‌ । इहापि थथा स्यात्‌ । शाभ्यां भूपां- 
भयां क्रीतं द्विभूर्म्‌ तिमूर्मिति ॥ 
यद्ेकषचनान्तादित्युध्यते मुदैः क्रीतं मौरिकरम्‌ मापेः क्रीतं मािकमिति न 


पा० ५, १, २५.४०, | ॥ त्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ ३५५१, 


सिध्यति | परिमाणस्य संख्याया यदेकवचनं तदन्तादिति वक्तव्यम्‌ || तत्तर्कव- 
चनान्तादिति वक्तव्यम्‌ | तस्मि क्रियमाणे बहु वक्तव्यं भवति | न वक्तव्यम्‌ | 
कस्मान्न भवति स्ुपौभ्यां क्रीतम्‌ रैः क्रीतमिति । 
उक्त वा| %॥ 
किमुक्तम्‌ | अनमिधानादिति* || यद्येवं करणादकर्थकान्तादित्यपि न॒ वक्त- ¢ 
व्यम्‌ | कतः कर्वैकान्ताद्वा कस्मान्न भवति | अनमिधानात्‌ ॥ 


तस्य निमित्तं संयोगोत्पातौ ॥ ५।१९।२८ ॥ 


सयोगोत्पातयोः को विशेष. | संयोगो नाम स भवतीदं कृत्वेदमवाप्यत इति | 
उत्पातो नाम स मवति यादृच्छिकोभेदौवा ेदोवाप्श्चवा पर्णंवा | 
तस्यनिमिन्तप्रकरणे वातपित्तश्चेष्मभ्यः रामनकोपनयोरुपसख्यानम्‌ ॥ ९ | 19 
तस्यनिमित्तप्रकरणे वातपित्तशचेष्मभ्यः दामनकोपनयोरुपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | 
> १ +> 


वातस्य शमनं कोपनं वा वातिकम्‌ | पैत्तिकम्‌ शैमिकम्‌ || 


संनिपाताच ॥ २ ॥ 
संनिपाताचेति वक्तव्यम्‌ | सांनिपातिकम्‌ ॥ 


गोद्यचोऽसंख्यापरि माणाश्यादेय॑त्‌ ॥ ५।१.। ३९. ॥ 


यत्पमकरणे बह्यवर्चसाच |! ९ | 


यत्परकरणे त्रह्मव वैसाचोपसंख्यानं कर्तभ्यम्‌ | ब्रह्मवर्चसस्य निमित्तं संयोगो 
बरह्मव्चैस्यः ] उत्पातो वा | 


तदसिमन्वु्यायखमभसुर्कोपंदा दीयते ॥ ५ । १. । ७ ॥ 


तदस्मिन्दीयपंऽस्मा इति च ॥ ५ | स 
तदस्मिन्दीयतेऽस्मा इति चेति वक्तव्यम्‌ | पर वृद्धिरवायो धां लाभो वा भुल्को 
बोपदा वा दीयनेऽस्मै पन्चकः | सप्तकः अष्टकः नवकः ददा्कः || तन्तुपसं ~ 


वीरि 0 2 त ष 








३५२ ॥ व्याकरणसहाभाप्यम्‌ ॥ | स० ५, ५ ९, 


ख्यानं कतेव्यम्‌ | न कर्तव्यम्‌ | यद्धि यस्मै दौयते तस्मिनपि तद्ीयते त्र तदस्मि- 
न्दीयत इत्येव सिद्धम्‌ ॥ 


पूरणााडन्‌ ॥ ५ । ९. । ४८ ॥ 


ठन्प्रकरणे ऽनन्तदुपसतख्यानम्‌ ॥ ९] 

५ ठउन्प्रकरणेऽनन्तादुपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | द्वितीयिकः तृतीयिकः | कि पुनः कारणं 
न सिध्यति | पूरणादिव्युच्यते न चैतत्पृरणान्तम्‌ | अनितस्पर्यवपन्नम्‌* |] प्रण 
नामाथस्तमथंमाह तीयदाब्दः पुरणं सोऽसौ भवति । पृरणान्ता्स्वारथै भागेऽन्सोऽपि 
पुरणं भवत्येव || 


संभवयवहरति पचति ॥ ५ । १ । ५२ ॥ 


10 तत्पचतीति द्ोणादण्च | ९॥ 


रो 


तत्पचतीति द्रोणादण्वेति वन्तव्यम्‌ | द्रोणं पचति द्रौणी द्रौणिकी | 


कुछिजालुक्खो च ॥ ५ । १. । ५९५ ॥ 


कुलिजचेति सिद्धे दुक्खग्रहणानर्थक्यं पूवंस्मिस्लिकभावात्‌ ॥ ९ ॥ 
कुकिजाचेस्येव सिद्धं नार्थो तुकलभहणेन | किं कारणम्‌ | पृरवर्िमास्िकभावात्‌ | 
10 पूर्वस्मिन्योभे† सवे एष श्रिको निर्दिदियते | व्याढकी ब्याढकिकी व्याढकीना | 


तदस्य परिमाणं संख्यायाः संज्ञासंघसुत्राध्ययनेषु 
॥ «4 । १. । ५9 - ५८. ॥ 
सं्ञाां स्वायं ॥ ९ ॥ 


संज्ञायां स्वार्थ प्रत्यय ऽस्पायः | पत्चैव प्रका दाकुनयः | विक्ाः शालङ्ा- 
20 यनाः | सप्तका त्रह्मवृक्षाः ॥ 





पा० ५, ९. ०४८-५८,| ॥ व्याकस्णम्रहमिष्यम्‌ ॥ ३५५३ 


ततः परिमाणिनि | > ॥ 
ततः परः प्रत्ययः परिमाणिनीति बन्तव्यम्‌ | पञ्चकः संघः | ददाकः संघः || 
जीवितपरिमाणे चोपसंख्यानम्‌ ॥ ३ ॥ 


जीवितपरिमाणे चोपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | षष्टिर्जीवितपरिमाणमस्य षाष्टिकः | 
साप्रतिकः || ४ 


जीवितपरिमाणे चेव्यनथकं वचनं कालादिति सिद्धत्वात्‌ | ‰ ॥ 


[न> प 


जीवितपरिमाणे चेत्यनथेक वचनम्‌ | कि कारणम्‌ | कालादिति सिडत्वात्‌ | 
कालात्‌ [९.१.७८] इस्येव सिद्धम्‌ | इह यस्य षष्टिजीवितपरिमाणं षष्टिमसौ भूतो 
भवति तल तमधीटो भृतो भूतो भावी [९.९.८०] इत्येव सिद्धम्‌ ॥ अवदरयं चैत- 
देवं विज्ञेयम्‌ | 10 


इह वचने हि दलुक्भ्रसङ्कः | ९ ॥ 


इह हि क्रियमाणे लुक्मरसज्येत | द्िषाटिकः चिषाटिकः” | अनेन सति लुगभ- 
वति | तेन सति कस्मान्न भवति | आहौदि्युच्यते। | 
न सिध्यति } कि कारणम्‌ | न हीमे कालद्राब्दाः | कि तर्हि | संख्याशब्दा इमे | 


१,७०.१ 


इमेऽपि कालशब्दाः | कथम्‌ | संख्या संख्येये वतेते । यदि तर्हिं यो यः काके 1४ 
वर्तते स स कालब्दो रमणीयादिष्वतिप्रसद्धो भवति | रमणीयं कालं मृत्तः | शोभनं 
कालं भूतः | अथ मतमेतत्कारे दृष्टः दाब्दः कालदाब्दः कालं यो न व्यभिचरतीति 
न रमणीयादिष्वतिम्रसङ्गो भवति जीवितपरिमाणे तुपसंख्यानं कतेव्यम्‌ । इह चोपसं- 
ख्यानं कर्तव्यम्‌ | वाषद्तिकः वाषसदलिक इति | किं पुनः कारणं न सिध्यति | 


न॒हि वषदातशब्दः संख्या | किं तर्हि | संख्येये वतैते व्षैशातश्चब्दः | एवं ताई 20 
अन्येभ्योऽपि दृयते खारशताद्यर्थम्‌ ॥ £ ॥ 


अन्येभ्योऽपि दृरयत इति वक्तव्यम्‌ } किं प्रयोजनम्‌ ¡ खारशताद्यर्थम्‌ ] खार- 
शतिको रा्िः | खारसदस्िको राशिः | 

अयं तर्हि दोष हह वचने हि लुक्मसङ्ग इति | न ब्रूमो यत्र क्रियमाणे दोष- 
स्तन्न कर्तव्यमिति | किं तर्हिं | यत्र क्रियमाणे न दोषस्तत्र कर्तव्यम्‌ | क्र च 2 


# ७, ३, २५, { ५. ९ २८, ५९; ६३ 
45 ॐ 


३५४ ॥ व्थाकरणमरहाभाष्यम्‌ ॥ [म० ५.९ ९, 

क्रियमाणे न दोषः ] परमर्हात्‌ | तत्त्॑पसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | न कतेव्यम्‌ | काला- 

दिव्येव सिद्धम्‌ । ननु वोक्तं नेमे कालदाब्दाः कि तरदं संख्यादाब्दा इति | ननु 

चोक्तमिमेऽपि कारदाब्दाः कथम्‌ संख्या संख्येये वतेते | ननु चोक्तं यदि तर्द यो 

यः दाब्दः काले वतैते स स काठद्राब्दो रमणीयादिष्वतिप्रसङ्खो भवतीति | 

४ उक्तवा ॥७॥ - 
किमुक्तम्‌ | अनभिधानादिति" | अनमिधानाद्रमणीयादिषुत्पत्तिने भविष्यति | 
स्तोमे डविधिः पञ्चदद्रादयथः ॥ ८ ॥ 


स्तोमे डो विधेयः | किं प्रयोजनम्‌ | पदरथ | पन्चदरदाः स्तोमः | सदशः 
स्तोम इति ॥ 
10 इति ्रीभगवयतञ्छरिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये पञ्चमस्याध्यायस्य प्रथमे पादे 
प्रयममाद्धिकम्‌ || 


# द २, १६४. 


प° ५. ९, ५९. | ॥ व्याकरणपहाभाष्यय्‌ ॥ ३५५ 


+ अप 


पड़िविंशतिर्भराचचवारिरायन्बाद्खष्टिसप्तयीतिनवति- 
रातम्‌ ॥ ५ । १. । ५९, ॥ 


कमे विदीत्यादयः सप्रकृतिकाः सप्रत्ययकाथ निपात्यन्ते तत्र न कायते को 
परकृतिः कः प्रत्ययः कः प्रत्ययार्थं इति | तत्र॒ वक्तव्यमियं प्रकृतिर्यं प्रत्ययोऽयं 
पत्ययार्थं इति । इमे त्रुमो दिरब्दादयं दश्यदथाभिधायिनः स्वार्थे रातिच्मत्ययो 6 
निपास्यते विन्भाव् | दौ दराती विद्रातिः | 
विरास्यादयो ददादर्थे चेत्समासवचनानुपपत्तिः ॥ ९ ॥ 
्विदीस्यादयो ददाद्थे चेर्समासो नोपपद्यते ] विंदातिगवामभेति | किं कारणम्‌ | 
द्रव्यमनमिहितं तस्थानभिहितत्वात्पष्ठी प्रामोति षश्ठचर्न्तं च समासे पूर्वं निपतति" | 
तत्र गोवितिरेति प्रामोति | न चैवं भवितव्यम्‌ | भवितव्यं च रविदातिगवं तु न 10 
सिध्यति } इह च तिरात्पूली चत्वारिशास्पूली समानाधिकरणलक्षणः समासो 
न प्रामरोति || वचनं च विधेयम्‌ | विदातिः | रित्वादृदातोदैयोर्दिवचनमिति{ डि 
चचनं प्रामोति | एवं तर्हि परिमाणिनि विंदाव्यादयो भविष्यन्ति | 
परिमाणिनिं चेत्पुनः स्वां परत्ययविधानम्‌ ॥ ९ ॥ 
परेमाणिनि वेसपुनः स्वार्थे मस्ययो विधेयः | विङयकः$ संघः ॥| 16 
षष्टीवचनविधिश्च ॥ ३ ॥ 
धषी च विधेया | गवां विद्रातिः | द्रव्यममिहितं तस्यामिहितव्वालष्ठी न प्रा 
भोति | एकवचनं च ववेधेयम्‌ | विंदातिगीवः | गोभेः सामानाधिकरण्याद्रहुषु ब- 
हुवचनम्‌ [९.४.९९ | इति बहुवचनं भामोति || 
अनारम्भो व मातिपदिकविन्ञानायथा सर्हैलादिषु ॥ ४ ] 20 
अनारम्भो वा पुनर्विंशस्यादीनां म्याय्यः | कथं सिध्यति | प्रातिपदिकविक्ञा- 
नात्‌ } कथं पातिपादिकविज्ञानम्‌ | विराव्यादयो उ्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि । यथा 
सस्रादिषु } व्यथा | सहस्रम्‌ अयुतम्‌ अवदमिति न चानुगमः क्रियते भवति 
प्ामिषानम्‌ | 
यथा सहस्ादिष्िव्युष्यते ¡ अथ सदस्तादिष्वपि कथं भावितव्यम्‌ । सहल ग~ % 


४११ ८१३०, ¶ २.५, ५ { ९.४२ब्‌, ६ ५.९. ९५५-५८, २४. 


९५९ 1 व्यार्करणप्रहजष्यम्‌ [ म० ५.९, २, 


षाम्‌ ] सदस गावः | सदसरगवम्‌ । गोलहस्ाभिति । यावतात्रापि संदेहो नासूया 
कर्तव्या यत्रानुगमः क्रियते || 
ननु चोक्तं विंशाव्याग्यो दशरथ वेस्समासवचनानुपपत्तिः परिमाेनि चेसपुनः 
स्वार्थे प्रत्ययविधा्न पर्छीवचननिधिधेत्ति | नैष दोषः ] समुदाये निशव्यादयो 
¢ भमिष्यन्ति ] कि वक्तभ्यमेतत्‌ | न दि } कथमनुच्यमार्नं गंस्यते | संघ इति” वर्तते 
संघः समूहः समुदाय इत्यनथौन्तरम्‌ | त एते विरदात्यादयः समुदाये सन्तो भाव- 
वचना भवन्ति भाववचनाः सन्तो गुणवचना भवन्ति गुणवचनाः सन्तोऽविरिष्टा 
भवन्स्यन्धेगंणवचेनैः । अन्येषु च गुणवचनेषु कदाचिह्रणो गुणिविरोषको भवति | 
तद्यथा | सुक्क: पट इतिं | कदायिद्भणिना गुणो व्यपदिरयते | पटस्य शुङ्क इति । 
10 तच्यदा तावदुच्यते विंशत्यादयो दशद्थं॒॑चेत्समासवचनानुपपन्तरेति सामानाधि- 
करण्यं तदा गुणगुणिनोः | वचनपरिहारस्ि्ठतुं तावत्‌ | परिमाणिनि चेस्पुनः स्वार्थे 
परत्ययनिषानभिति संहननं वृत्तः संहनने वर्तिष्यते संख्यासंहनने वृत्तो द्रव्यसंह- 
नने वर्तिष्यते । अथ षष्ठी तदा गुणिना गुणो विरोप्यते || 
वचनपरिहार उभयीरेव ] यदि तर्हीमे मिद्ात्यादयो गुणवचनाः स्युः सधर्मभिर- 
1; न्येगुणवचनेभेवितव्यम्‌ | अन्ये च गुणवचना द्रव्यस्य लिङ्गसं ख्ये अनुवर्तन्ते ] तव्य- 
था | भुर बखम्‌ भुङ्ञा शाटी मुङ्कः कम्बः भुङ्ख कम्बलौ भुङ्काः कम्बला इति | 
यदसौ द्रव्यं भितो गुणस्तस्य यथिद्धं वचनं च तद्ुणस्यापि भवति | बिदाल्यादयः 
पुननोनुवर्मन्ते | अन्थेऽपि भै गुणवचना नावदयं दन्यस्य लिङ्ग संख्ये अनुवर्तन्ते | 
तद्यथा | गावौ घनम्‌ | पुन्ना अपत्यम्‌ | इन्द्राप्नी दवता । विश्वेदेवा देवता ] याव- 
%॥ न्तस्ते तां वाशितामनुयन्ति सर्वे ते दक्षिणा समृब्या इति ¡ अथात्राननुवृत्त हेतुः शक्यो 
वक्तम्‌ । बाढं शक्यो वक्तम्‌ } कामं तदयुच्यताम्‌ } इह कदायेदणः प्राधान्येन विव- 
सिते भवति } तव्या | पच्चोुपदातानि तीणानि } पन्च फलकदातानि तीर्णानि । अश्च 
द्धम्‌ ¡ असिभियुद्धभिति । न चासयो युध्यन्ते ऽसिगुणाः पुरुषा युध्यन्ते गुणस्तु खलु 
प्राधान्येन विवक्षितो भवति } इह तावद्वावो धनमिति धिनोतेधेनम्‌ एको गुणः स 
25 च भाषान्येन निवत्तितः | पल्ला अपत्यनित्यपतनाद्पत्यम्‌ एको गुणः स प्राधान्येन 
विवक्षितः | इन्दराभी देवता ि्धेरेवा देवतेति दिवेरैशवर्मकर्भणो देवस्तस्मात्स्वा्ं तल्‌ 
एको गुणः स प्राधान्धेन मिवक्षितः | वाबन्तस्ते तां वारितामनुयन्ति सर्वे ते दक्षिणा 
, समृद्धा इति दक्षर्दिकर्मणो दक्षिणा एको गुणः स प्राधान्येन विवक्ितस्तस्थे- 








# ५९. ५८ 


पा ५. ९, ६४-०९१. | ॥ व्यकरणपहाभाष्यत्‌ ॥ १५७ 


कलत्वादेकवचनं भविष्यति | वविंदरात्यादिषु चाप्येको गुणः स प्राधान्येन विवक्षित 
स्तस्यैकस्वादेकवचनं भविष्यति || 

अयं तर्हि विशन्यादिषु भाववचनेषु दोषः | गे्विशातिरानीयतामिति भावानयने 
चोदिते द्व्यानयनं न प्रभोति | नैष दोषः | इदं॑तावर्दये प्र्टध्यः | अथेह गौर- 
नबन्ध्योऽजो ऽीषोमीय इति कथमाक्रती चोदितायां इष्य भारम्भणालम्मनपोक्षण- $ 
विदासनादीनि क्रियन्त इति 1 असंमवात्‌ | आकृतावारम्भणादीनां संभवो नास्तीति 
ृत्वाकृतिसहवरिते द्रव्य आरस्भणादीनि क्रियन्ते | इदमप्येवेजातीवकमेव । असं- 
भवा्वानयनस्य द्रव्यानयनं भविष्यति | अथ वाव्यतिरेकात्‌ ॥ 


छेदादिभ्यो नियम्‌ ॥ ५९ । १. । ६५ ॥ 
पन्थो ण नियम्‌ ॥ ९ । १.। ऽह. ॥ 10 


छेदादिपयिभ्यो बिग्रहददांनाननिष्यग्रहणानयक्यम्‌ ॥ ९ ॥ 
छेदा पथिभ्यो निव्ययदहणमनथैकम्‌ | करं कारणम्‌ | वैमहद हानात्‌ | विग्रहो 
इृदयते | ेदमहेति | पन्थानं गच्छतीति || विकाराथं तर्हीदं निव्यमहणं क्रियते 
विकरण विरहो मा भूदिति । भिराग विरङ्गं च^| पन्थो ण नित्यमिति | 
विकाराथमिति चेदकञदिभिस्तुल्यम्‌ ॥ २ ॥ 1 
विकाराथमिति चेढकडादिमिस्तुल्यमेतत्‌। | यथाकडादिभिर्विकरर्ित्रहो न 
भेवस्येवमामभ्यामपि न भविष्यति ॥ क्ते पुनरिहाकर्त्यं नित्यभरहणं क्रियत आद्ये 
स्विदन्य्र कर्तव्यं न क्रियते | इहाकर्तव्यं क्ररयते | एष एव न्यायो यदुत संनियो- 
गशिष्टामामन्यतरापाय उभयोरप्यभावः | तद्यथा | देवदत्तयक्तदन्ताभ्यामिदे कर्त- 
व्यमिति देवदत्तापाये यत्नदचोऽपि न करोति || 20 


यन्ञसिग्भ्यां घं ॥ ५। १ । ७१ ॥ 


यज्ञत्विग्भ्यां तत्कर्महितीस्युपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
यक्ञस्विरभ्यां तस्कम।हैतीस्युपसंख्यानं कर्वव्यम्‌ । यज्ञकमीदति यज्ञियो रेदाः | 
कत्विकमोरेत्यास्विजीमं त्राह्मणकलमिति ॥ 








#* ५.१. ६४ य्‌ ¶ १.१, ९७. 


३५८ ॥ व्वौकटणवहीमोष्यम्‌ ॥ | म० ५. ९. २, 


पारायणतुरायणचान्द्रायणं वतेयति ॥ ५ । १.।.७२ ॥ 


तद्र्तयतीस्यनिदैरस्तत्रादरीनात्‌ ॥ ९ ॥ 
त््तयतीत्यनिर्देदाः । भगमको निर्देशोऽनिर्देदाः । पारायणं को वतेयति | यः 
परस्य करोति | तुरायणं को वतेयति । यथरुपुरोडारातिंवपति । तत्राददनपत्‌ | 
$न च तत्र प्रस्ययो इरयते ॥ 
इब्यज्यो दहानात्‌ ॥ २॥ 
शृडयज्योश्च प्रत्ययो शृदयते | यः पारायणमधीते स पारायाणिक इस्युच्यते | 
यस्तुरायणेन यज॑ते स क्तरायणिक इव्युच्यते ॥ 
यञ्चेवाधीते यश्च परस्य करोद्युमौ ती वर्तेयतः | यथ यजते यश्च चदपुरौडा- 
५० शान्िनैपव्युभौ तौ बतैयतः || उभयत्र कस्मान्न भवति | अनभिधानात्‌ | 


योजनं गच्छति ॥ ५ । १! ७७॥ 


योजनं गच्छतीति क्रोरारातयोजनदातयेोर्पसंख्यानम्‌ ॥ १ ॥ 
योजनं गच्छतीत्यत्र क्रोशंशतयोजनशनयोरुपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | क्रोदीदयतं 
गच्छतीति प्रौदादतिकः | योजनदातं गच्छतीति यौ जनदातिक्ष इति | 
४ ततीऽभिगमनमहतीति च ॥ २॥ 


तेतोऽमि्मेनमहेतीति च क्रोद्यदातयेजनद्यतयोरपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । क्रोदा- 
हातादमिगमनमहेति क्रौदशादातिको भिसः | योजनद्यतादभिषमनम्ईति यौजनदातिके 
गुरः | 


शत्तरपथेनाहितं चं ॥ ५ । १. । ७७ ॥ 


9 आहतैभरकरणे षारिजरङ्गलस्यलकीन्तारपूर्वेपदादुषतेस्थाभम्‌ ॥ १ | 


आहतेप्रकरणे धारिजङ्गःरस्थलकान्तारपुवैपशंदपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | वारिप 
च्छति चारिपथिकः | वारिषधनाईतं धारिपधिकम्‌ | वारि ॥ जङ्गल | जङ्ग ~ 


फार ^ ९,५२-८२ ॥ व्थाक्ररग पहाभाध्यय्‌ ६५९, 


पथन गच्छति जाङ्गलपथिकः | जङ्गकपथेनाहतं जाङ्गठपथेकम्‌ | जङ्गल || स्थल | 
स्थलपथेन गच्छति स्थालपधिकः | स्थलपथेनाहतं स्थालपधिकम्‌ | स्थल | 
कान्तार ] कान्तारपथेन गच्छति कान्तारपथिकः | कान्तारपथेनाषतं कान्तारपथि- 


कम्‌ | 
अजपथदाड्पथाभ्यां च | >॥ 
सजपथ दाङ पथाभ्यां चेति वक्त्यम्‌ | अजपथेन गच्छत्याजपथिकः | अजप- 
थेनाहतमाजपथेकम । राङ्क पथेन गच्छति शाङ्कपाथेकः | शङ पेनाशवं शाङ्कपभि- 
कम्‌ || 
मधुकमरिचयोरण्स्यलखात्‌ | \ ॥ 
मधुकमरिचयोरण्स्थलादक्तव्यः | स्थारपथं मधुकम्‌ । स्थालपथं मरिचम्‌ | 


तमधीष्टो भृतो भूतो भावी ॥ ५।१ । ८० ॥ 


अधीष्टभृतयोदवितीया्निदरोऽनर्थकस्तत्रादर्रानात्‌ ॥ ९ ॥ 


अधीष्टमृतयोर्हितीयानिर्देदोऽमथंकः | कि कारणम्‌ | तत्रादद्यनात्‌ | न धतौ मास- 
मधीष्यते | किं तर्द | मुहूतंमसावधीष्टो मासं तत्कमे करोति ॥ 


सिद्धं तु चतुर्थीमिदेशात्‌ ॥ २॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ । चतुर्थीनिरदेदात्‌ | चतुर्थीनिर्देशः कर्तव्यः ] तस्मा अष्ट 
इति ॥ स ताहे चतुर्थीनिर्देहाः कर्तव्यः | न कर्तव्यः | तादथ्यीन्ताच्छम््ं भवि- 
ष्यति | मासार्थो मुहूत मासः ॥ 


अवयसि व्च ॥५।९। ८४ ॥ 


अवयसि ठंशचेस्यनन्तरस्यानुकषंः ॥ ९ ॥ 


भवथसि ठेत्यनन्तरस्यानुकर्पो द्रष्टव्यः* || देष्यं विजानीयादष्यनुव्तेत श्त । 
तदाचा्ैः सुहद्ूस्वान्वाचष्टे ऽवयसि उधेत्थनन्तरस्यानुर्कषं इति | 








# ५, ९, ८३, . { ५ ९, ५२, 
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19 


५० 


20 


३६० ॥ व्याकरणयहाभाष्यय ॥ [ म० ५. ९. २. 


षष्टिकाः षष्टिरात्रेण पच्यन्ते ॥ ५ । १. । ९० ॥ 


षष्टिक सत्ताग्रहणम्‌ ।॥ ९ ॥ 
विके संज्ञामहणं करतेव्यम्‌ | मृद्रा अपि हि षष्टिरत्रेण पच्यन्ते तत्रमा भू- 


दिति ॥ 
| उन्तवा।| २॥ 


किमुक्तम्‌ | अनभिधानादिति” ॥ 


तदद्य ब्रह्मचर्यम्‌ ॥ «९ । १ । ९४ ॥ 


तदस्य बह्मचयैमिति महानास्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
तदस्य ब्रह्मचर्यमिति महानाघ्यादिभ्य उपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | महानाप्तीनां 
0 ब्रह्मच माहाना्षिकम्‌ } आदित्यव्रतिकम्‌ ॥ 
तच्रतीति च ॥ २॥ 


तचचरतीति च मङानास्यादिभ्य उपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | महानात्रीधरति माहाना- 

निकः | आदित्यव्रतिकः | नैष युन्तो निर्देदास्तचर तीति ¡ महानाध्यो नामर्चा 

न च ताअयंन्ते त्रतं तातां चयेते | नैष दोषः | साहचर्यात्ताच्छन्धं भाविष्यति | महाना- 
15 प्रीसह्वरितं व्रतं महानास्यो त्रतमिति | 


अवान्तरदीक्षादिभ्यो डिनिः ॥ \॥ 
अवान्तरदीक्षारिभ्यो डिनिवेरष्यः | अवान्तरदीक्षी तिरतरती ॥ 


अशचत्वारिरातो ङ्ग्य | ४ ॥ 


अष्टाचत्वारिदरिती सुध डिनिध वक्तव्यः | अष्टाचत्वारिदकः अष्टचत्वारिदी ॥ 


%0 चातुर्मास्यानां यरोपथ्च ॥ ९ ॥ 
चातुमौस्यानां यलोपश्च बुध डिनिभ वक्तव्यः | चातुमांसकः चातुमासी ॥ भथ 
किमिदं चातुमोस्यानाभिति | 


पिर 


> ३,२, ६५, 


पा० ५. ९. ९०-९६.] ॥ घ्याकरणपहामाष्यम्‌ ॥ ३६९. 


चतुमोसाण्ण्यो यज्ञे तत्र भवे ॥ ६ ॥ 


चतुमौसाण्ण्यो वन्तव्यो यज्ञे तत्र भव हइस्येतस्मन्नर्थे | चतुषु मासेषु भवानि 
चातुमास्यानि यज्ञाः | 


संज्ञायामण्‌ ॥ ७ ॥ 
संज्ञायामण्वक्तव्यः | चतुर्षु मासेषु भवा चातुमौसी पौर्णमासी ॥ ४ 


तस्थ दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः ॥ ९ । १ । ९८५ ॥ 


आख्याग्रहणं किमथेम्‌ | तस्य दक्षिणा यत्तेभ्य इतीयस्युच्यमाने य एव सं्ञी- 
भतका यज्ञास्तत उत्पत्तिः स्यात्‌ | आशभ्रिष्टोमिक्यः राजसुयिक्यः वाजपेयिक्यः | 
यत्र वा यज्ञराब्दोऽस्ति ¡ नावयज्ञिक्यः पाकयश्षिक्यः | इह न स्यात्‌ | पाञ्जीद~ 
निक्यः दाद्यौदनिक्यः | आख्याव्रहणे पुनः क्रियमणि न दोषो भवति | ये च संजी- 10 
भूतका यज्ञाये च न संज्ीभुतका यत्र च यज्ञशाब्दोऽस्ति यत्र च नासि तदाख्या- 
मानास्सिद्धं भवति || 


ˆ तत्न च दीयते कार्थं भववत्‌ ॥ ५ । १ ।९६ ॥ 


कायग्रहणमनर्थकं तत्रभवेन कृतत्वात्‌ | ९ ॥ 


काय्रहणमनयथेकम्‌ । किं कारणम्‌ | तत्रभवेन कृतत्वात्‌ | यद्धि मासे कायैः 
मासे भवं तद्भवति तत्र त्र भवः | ४,३.९३ | इष्येव सिद्धम्‌. | किमिदं 
भवान्कायैन्रहणमेव प्रस्याचषटे न पुनर्दीयतेमरहणमपि | यथैव हि न्मासे कार्य तन्मासे 
अवं भवत्येवं यदपि मासे दीयते त्तदपि मासे भवं भवतिं तत्र तन्न भवं इत्येव 
सिद्धम्‌ | न सिध्यति | न तन्मासे दीयते | क्षे तारि | मासे गते | एवं र्यी 
पञचैषिकमधिकरणं विज्ञास्यते || एवं तरदं योगविभागोत्तरकालमिदं पठित- 20 
ध्यम्‌ } तस्य दक्षिणा यज्ञाख्येभ्यः | ९९ | तत्र च दीयते | ततः कार्य भववस्का- 
कादिति" ॥ 


॥ पिपी रिं क्न 


# ९ ९, ७८, 





॥ ^) ) 0 पि 1 भयम नियम्य, 


“ ‰#6 आन 


३.४९ ˆ ॥ व्याकरणप्रहाभाष्यम्‌ ॥ [म० ५. ९. २, 


वयुष्टादिभ्योऽण्‌ ॥ ५। १. 1 ९.७ ॥ 


धो किति = अ 


अण्प्रकरणे्निपंदादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
उण््रकरणे अभनिपदादिभ्य उपसं ख्खनं कतेव्यम्‌ || त्रीणीमान्यण्रहणानि | व्यु्टारि- 
भ्योऽण्‌ } समयस्तदस्य प्राप्रमृतोरण्‌ [९.९.१९०४;१९०९| । प्रयोजनं विशा- 
8 लाषाढादण्मन्थदण्डयोः [ ९०९६९१९० ] इति | तत्र न क्ञायते कतरस्मक्षण्पक- 
रणेऽश्निपदादिभ्य उपसंख्यानम्‌ | आविशेषास्सववत्र || व्युष्ादिभ्योऽण्भवतीस्युक्का- 
भनिपदादिभ्यशवेति वक्तव्यम्‌ } अभ्रिषदे दीयते कार्यं वा्नेषदम्‌ | वैलुमृलम्‌ ॥ स 
मयस्तदस्य पराप्रमृतोरण्‌ | आभ्िपदादिभ्यञ्ेति वन्तव्यम्‌ | उपवस्ता प्राप्रोऽस्यैपव- 
खम्‌ ] प्रादिता प्राफरोऽ्स्य प्राशित्रम्‌ ॥ प्रयोजनं विशाखाषाडादण्मन्थदण्डयोः | 
10 भिपदादिभ्यभेति वक्तव्यम्‌ | चुडा प्रयोजनमस्य चौडम्‌ । भद्धा प्रयोजनमस्य 
ऋद्धम्‌ ॥ 


अनुप्रवचनादिभ्यश्छः ॥ ५।१९। ११९ ॥ 


छप्रकरणे विरिपरिपदिरहिपकृतेरनास्सपूवैपदादुपसंस्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
छप्रकरणे विद्िपुरे पदिरदिप्रकृतेरनात्सपृवंपदादुपसंख्यानं करतँव्यम्‌ } विदि । 
25 गेहानुप्रवेशनीयम्‌ | पुरि | प्रफपुरणीयम्‌ | पारे । गोप्रपदनीयम्‌ अशप्रपदनीयम्‌ | 
रुहि | प्रासादारोहणीयम्‌ | 
। स्वगादिभ्यो यत्‌ ॥ २ ॥ 
स्वगौदिभ्यो यखस्ययो भवति | स्वर्ग्यम्‌ धन्यम्‌ यकास्यम्‌ आयुष्यम्‌ || 
पुण्याहवाचनादिभ्यो ङ्‌क्‌ ॥ ३ ॥ 
20 पुण्याहवाचनादिभ्यो ङुग्वनक्तव्यः । पुण्याहवाचनम्‌ शआान्तिवाचनम्‌ स्वलिाच- 
नम्‌ ॥ 


देकागारिकट्‌ चौरे ॥ ५।१। ११३ 


एकागराज्निपातनामर्थक्रथं दञ्पकरणगात्‌ || ९ ॥ 
एकागाराजचिपतममनथेकम्‌ | किः करणम्‌ } उञ्यकरणात्‌ ] उ्यकतेः तोऽ्तु- 


च ९4 ॥ वेयाक्त्यिमहानाच्यद्‌ " १६३ 


चर्तिष्यते* || इदं तर्हि प्रयोजनं चोर हति वेश््यामीति | हह मा भृत्‌ । एकागारं 
भयोजनमस्य भिक्षीरिति || यद्येताबलयोजनं स्यादेकामगाराचोर इस्येव ब्रूयात्‌ ॥ 


आकाल्िकडायन्तवचने ॥ ५९ । १९ । २१४॥ 


आकालान्ञिपातनानथक्यं ठञ्परकरणात्‌ ॥ ९ ॥ 
आकालान्निपातनमनर्थंकम्‌ | किं कारणम्‌ | उञ्परकरणात्‌ ] उञ्मकृतः¶ ४ 
सोभनुवर्तिष्यते || इदं तर्हिं भयोजनमेतस्मिन्वदोषे निपातनं करिष्यामि समानकाल- 
स्याद्यन्तविवक्षायामिति | | 


अआकारटशथ || २॥ 
आकालाहंषथ वक्तव्यः | अ(कालिकीः आकारिका ॥ 


तेन तुल्यं किया चेदतिः ॥ ५९। १. । ११५ ॥ ४0 


इदमयुक्तं वतेते | किमत्रायुक्तम्‌ | यत्तत्तृतीयासमथं क्रिया चेत्सा भवतीस्युच्यते 
कथं च तुतीयासमर्थं नाम क्रिया स्यात्‌ || नैष दोषः | सवं एते दाब्दा गुणसमुदा- 
येषु वर्तन्ते ब्राह्मणः क्षलियो वेदयः भद्र इति । आतथ गुणसमुदाय एवं श्याह 
तपः भतं च योनिश्च एतद्वाक्मणकारकम्‌ | | 
तपःश्रुताभ्यां यो दीनो जातित्राह्यण एव सः || । 1४ 
तेथा गौरः भुच्याचारः पिङ्गलः कपिलकेदा इस्येतानप्यभ्यन्तरान्त्राद्मण्ये गुणा- 
नकुरवन्ति । समुदायेषु च दाम्दा वृत्ता अवयवेष्वपि वतेन्ते | तद्यथा । पूवे प- 
श्चालाः | उत्तरे पञ्चालाः | तैलं मुक्तम्‌ | परव मुक्तम्‌ | गुक्रः नीलः कृष्ण इति | 
एवमयं ब्राह्मणदान्दः समुदाये यृत्तोऽवयवेष्वपि बरतते || 
यदि तर्द तृतीयासम्थं विदरोष्यते प्रस्ययार्थोऽविरोषितो भवति } तत्र को दोषः | 26 
तृतीयास्तमथोच्करियावाविनो गुणतुल्येऽपि मस्ययः स्यात्‌ | पुत्रेण तुल्यः स्थुलः | पत्रेण 
तुल्यः पिदधे इति । अस्तु तर्हिं म्रस्ययाथंविद्रोषणं यन्तनतुल्यं क्रिया चेत्सा भव- 
तीति || एवमपि तृतीयासम्थमविदयोषितं भवति | तत्र को दोषः | तुतीयासमर्था- 
दङ्ियावाचिनः क्रिथतुल्येऽवि प्रत्ययः प्राति ॥ 


9 ५, ९, १८; ९१९, { ५, १. ६८, प *, ६, ६५ 


५ 


३६७ ॥ व्याकरणग्हाभाष्यम ॥ [म०९, १.२, 


नैष दोषः | यत्तत्तुल्यं क्रिया चेत्सा भवतीव्युच्यते तुलया च संमितं तुल्यं यदि 

च तृतीयासमर्थमपि क्रिया प्रत्ययार्थोऽपि क्रिया ततस्तुलयं भवति | अथवा पुन- 

रस्तु यत्तत्तृतीयासमर्थं क्रिया चेत्सा भवतीत्येव } ननु चोक्तं ॒प्रत्ययार्थो ऽविदरोषित 

इति | तत्र को दोषः । तृतीयास्मथच्रियावाचिने गुणतुल्येअपे प्रस्ययः प्रामोति | 

¢ पत्रेण तुल्यः स्थूलः | पुत्रेण तुल्यः विद्ध इति | नैष दोषः । यत्तततृतीयासमथं 

क्रिया चेत्सा भबतीस्यच्यते तुलया च संभेतं बल्यं यादे च तृतीयासम्थमपि क्रिया 

प्रत्ययार्थोऽपि क्रिया ततस्तुख्यं भवति || किं पुनर ज्यायः | प्रत्यया्थविदोषण- 

मेव ज्यायः | कुत एतत्‌ | एवं चैव हि कृत्वाचार्येण सूत्रं पठितम्‌ | बतिना 

सामानाधिकरण्यं कृतम्‌ | अपि च बतेरव्ययेषु* पाठो न कतेष्यो भवति | क्रिया- 
10 यामयं भवेद्चि द़ स॑ष्याभ्यां न योष्यते || 


ततर तस्येव ॥ ५।९.।११६ ॥ 


किमर्थमिदमुच्यने न तेन तुल्यं क्रिया चेतिः [९१९] इस्येव सिद्धम्‌ | न सिध्यति | 
तृतीयासमथौन्त्र प्रत्ययः | यदान्येन कतेव्यां क्रियामन्यः करोति तदा भस्य 
उत्पाद्यते | न च काचिदिवदाब्देन योगे तृतीया विधीयते || ननु च सप्रम्यपि न 
15 विधीयते ¡ एवं तर्दि सिद्धे सति यदिवरष्देन योगे सप्रमीसमथोदतिं शास्ति तञ्ज्ञा- 
पयत्याचार्यो भवतीवदाब्देन योगे सपरमीति | किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ । देवे- 

` त्विव नास ब्राह्णेष्विव नाम एष प्रयोग उपपन्नो भवति | 


तदहम्‌ ॥ ५।९ । ११.७ ॥ 


किम्थेमिदमुध्यते न तेन तुल्यं क्रिया नेइतिः [१९५] इत्येव सिम्‌ । न 

20 सिध्यति | तृतीयासम्थात्तत्र यदान्येन कर्ैव्यां क्रियामन्यः करोति तदा प्रत्यय 

उत्पाद्यत इहं ॒पुतनर्हितीयासमथोदात्माहायां क्रियायामहतिकतीरे निचितबलाधाने 
भस्यय उत्पाते | त्राह्मणवद्धवान्वतेते | एत दृं बराह्मणमर्हतीति | 








> ५,१९.१५ म्‌ 


पा० ५, १.१९६-९१६९. | ॥ व्याकरणपरहाभाष्यय्‌ ॥ ३६५ 


उपसर्गाच्छन्दसि घालर्थं ॥५।९१९।११८॥ 


अर्थग्रहणं किमर्थं नोपसर्गाच्छन्दासे धाताविव्येवोच्येत | धातुर्वै शब्दः | शाब्दे 
कायैस्यासंभवादर्थे कार्यं विज्ञास्यते | कः पुनधांखर्थः | क्रिया ॥ इदँ तर्हि प्रयो- 
जनमुत्तरपदलोपो यथा चिज्ञायेत | धातुकृतो या धात्वथं इति | कः पुनर्धोतुक्ृ- 
तोऽथ; । साधनम्‌ | किं प्रयोजनम्‌ | साधनेऽ्यं भवौिङ्ख सख्याभ्यां योस्यते । ५ 
उद्रतानि उद्तः | निगतानि निवत इति ॥ 

खीपुंसाभ्यां वत्युपसंख्यानम्‌ ।। ९ ॥ 

लीपुंसाभ्यां वत्युपसं ख्यानं कतव्यम्‌ | जीवत्‌ पुंवदिति । किं पुनः कारणं 
न सिध्यति । इमौ नञ्जलजौ प्राग्भवनादिय्युच्येते" तौ विदोषविहिती सामान्यवि- 
दितं वतिं वाधेयाताम्‌ ॥ तेष दोषः । आवचार्यप्रवृत्तिक्ञौपयति न वस्य नञ्ज 10 
भवत इति यदयं लियाः पुंवरिति† निर्दशं करोति | एवमपि सीवदिति न 
सिभ्यति | योगापेक्षं ज्ञापकम्‌ | 


तस्य भावस्वतटी ॥ ५1 १ ।११९ ॥ 


खरीपुसाभ्यां चतलोरुपसंख्यानम्‌ | ९ ॥ 
खीपुंसाभ्यां खतरोरपसंख्यानं कतेव्यम्‌ । खीभावः जीत्वम्‌ लीता । पुंभावः 15 
पुसत्वम्‌ पुंस्तेति । कि पुनः कारणं न सिध्याति । इमो नञ्ज प्रागभवनादिद्यु- 
च्येते* तौ विदोषविहिती सामान्यविहिती त्वतलौ वाधेयाताय्‌ ॥ 
वावचनं च ॥ > ॥ 
वावचनं च कतेन्यम्‌ | किं प्रयोजनम्‌ । नञ्जञावपि यथा स्याताम्‌ | ली- 
मावः कणम्‌ | पुंभावः पौलमिति ॥ 20 
अप्रवादसमवेशादा सिम्‌ ॥ ६ ॥ 


अपवादसमवेशाद्या सिद्धमेतत्‌ ¡ तद्यथा । हमनिस्भूतिभिरपबि, समायेदो 
मवति | एवमाभ्यामपि भविष्यति ॥ नेवेशवर आज्ञापयति मापि धर्मसूत्रकाराः 





#* ॐ \ ८९, ५२.६५, = ¶ ६,१.३४. 


३६६६ ॥ थाकरणम्रहाभष्यय्‌ ॥ [मि०५. ९१. २" 


पठन्ती मनिच्मभृतिभिरपवदिः समावेद्यो भवतीति | किं तर्हिं |आ च स्वात्‌ 
[९.१. ९२९०] इ्येतस्मा्यलादिमनिच्यमृतिभिर पवादैः समावेशो भवतति न चैताव 
ाभ्यन्तरी | एतावप्यत्राभ्यन्तरो | कथम्‌ | अपवाद सदेदा अपवादा भवन्तीति | 
एतच्चैव न जानीमोऽपवादसदेश अपवादा भवन्तीति | अपि च कुत एतदेता- 
$ वप्यत्राभ्यन्तराविति न पुनः पूर्वी वा स्यातां परौ वा || एवं तहि वक्ष्यत्या च 
त्वारिव्यत्र चकारकरणस्य प्रयोजनं नजञ्ल्ञ्भ्यामपि समव्रेशो भवतीति* || 


तेस्य भव हत्याभेप्रायादिष्वत्तिपरसद्ः ॥ ४ ॥ 


तस्य भाव इस्यभिप्रायादिष्वतिभसङद्गो भवति ] इहापि प्रामोति | अभिप्रायो 
देवदत्तस्य मोदकेषु भोजने | ये नो भावास्ते नो भावाः पुत्राः पुत्रेथेष्टन्त इति || 


10 सिद्धं तु यस्य गुणस्य भावद्रष्ये राब्दनिषेदास्तदभिधने ततौ ॥ ^ ॥ 


सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ । यस्य गुणस्य भावाह्व्ये राब्दनिवेद्रस्तदाभिषाने त- 
समिन्गुणे वक्तव्ये प्रत्ययेन भवितव्यं न चामिप्रायादीनां भावाहष्ये देवदन्तद्राब्दो 
यतेते || 

किं वषुन््रव्यं के पुनर्गुणाः | शाष्दस्पदरूपरसगन्धा गुणास्ततोऽन्यद्रव्यम्‌ || 

15 किं पुनरन्यच्छब्दादिभ्यो दन्यमाहोस्विदनन्यत्‌ | गृणस्यायं भाव्ये राब्दनिवेश्चं 
कुषेन्ख्यापयत्यन्यच्छन्दादिभ्यो द्रव्यमिति || भनन्यच्छन्दादिभ्यो व्यं न ्न्यदु- 
पम्यते | प्रोः खल्वपि विदासितस्य पर्णते न्यस्तस्य नान्यच्छब्दारिभ्य उपल- 
भ्यते || अन्यच्छन्दादिभ्यो द्रव्यं तच्वनुमानयम्यम्‌ } तद्यथा ] ओषधिवनेस्पतीनां 
वुद्धिह्लसी | ज्योतिषां गतिरिति । को ऽसावनुमानः | इह समाने वष्मणि परिणाह 

20 चान्यत्तुलामं भवति रोहस्यान्यत्काषीसानां यच्कृतो विशोषस्तद्व्यम्‌ | तथा कथि- 
स्सयृदा्तेव च्छिनत्ति कशथिद्धम्बमानोऽपि न च्छिनत्ति यत्कृतो विद्रोषस्तषव्यम्‌ | तथा 
काथिदेकेनेव प्रहारेण व्यपवर्ग करोति कथिद्धाभ्यामपि न करोति यत्कृतो विशेषस्त- 
हव्यम्‌ || अथवा यस्य॒ गुणान्तरेष्वपि प्रादुभवस्सु त्वं न विहन्यते तडष्यम्‌ | किं 
पुनस्त्वम्‌ } तद्धाबस्तच्वम्‌ । तद्यथा | आमकरकादीनां फानां रक्तादयः पीतद- 

ॐ यश गुणाः मादुभैवन्त्यामलकं बद्रमित्येव भवति | अन्वर्थं खल्वपि निर्वचनम्‌ । 
गुणसंद्रावो द्रव्यमिति ॥ 

यदि तर्हिं षक्ठीसमयोहने मत्यया उत्यश्न्ते किमियता सूत्रेण | रतावहन्कव्यं 


४ ५, ९ १३०२, 





पा ५, ९, ११९. ] [7 व्याकरणमहापाष्यम्‌ ॥ ६६. 


पश्टीसमथोद्ुण इति | षष्ठीसमथोहुण इतीम्युच्यमाने हिशुणा रज्जुः; लिगुणा रज्जुः 
अच्रापि प्रामोति | नैष दोषः | मुणराम्दोऽयं बहर्थः | अस्त्येव समेष्ववथवेषु वतते | 
तद्यथा | द्विगुणा रज्जुः लिगुणा रज्जुरिति । अस्ति द्रव्यपदाथेकः | त्था | 
गुणवानयं देदा इल्युच्यते यस्मिन्गांवः सस्यानि च वतैन्ते | अस्त्यप्राधान्ये वतेते | 
तद्यथा | यो यत्रोप्रधानं भवति स भह गणभूता वयमत्रेति | अस्त्याचारे वतैते | 5 
तद्यथा | गुणवानयं ब्राह्मण इत्युच्यते यः सम्यगचारं करोति | अस्ति संस्कारे 
वतेते | तद्यथा | संस्कृतमन्नं गुणवदिल्युच्यते || अथवा स्ेतरैवार्य गुणशब्दः स- 
मेष्ववयवेषु वर्तते | तद्यथा | हिगुणमध्ययनं त्रेगुणमध्ययनमिल्युच्यते । चर्चागु- 
णान्क्रमगुणांशापेद्य भवति न संहितागुणांचोगु्णांध || यद्येवं गुणवदन्नमिति गु- 
णङाब्दो नोपपद्यते न घ्यन्नस्य सुपादयो गुणाः समा भवन्ति | नावश्यं वष्मैतेः परि 10 
माणत एव वा साम्यं भवति | किं तर्दि | युक्तितो ऽपि | आकत्थं युक्तितो यो हि 
मुहपरस्थे रवणप्रस्थं प्रक्षिपेन्नादो युक्तं स्यात्‌ | यदि तावददेरन्नं नादोऽत्तव्यं स्यात्‌ | 
अथानितेरन्नं नादो जग्ध्वा प्राण्यात्‌ | 

मुङ्कादिषु तर्हिं बत्येभावादृत्तिने प्रामोति । भुङकत्वम्‌ शुङकृतेति ॥ कि पुनः 
कारणं भुङ्कादय एवोद्‌हवियन्ते न पुत्नवृक्षादयोऽपि । वृक्षत्वम्‌ वृक्षतेति [ अस्स्यज्र 15 
विशेषः | उभयवचना चेते द्रव्यं चाहुगुणं च यतो द्रव्यवचनास्ततो वृत्तिभीविभ्याति || 
इमेऽपि तद्मुमयवचनाः | कथम्‌ | आरभ्यते मतुन्ोपो गुणवचनेभ्यो मतुपो 
छग्मवतीति* | यतो दरभ्यवचनास्ततो वृत्तिर्भविष्यति || डित्थादिषु तर्हि वर्स्यभावा- 
हृसतिने प्रामोति | डित्थत्वम्‌ डस्थता डाम्मित्वमिति | अत्रापि कथिसाथमक- 
ल्पिको डित्थो डाम्मिट््च तेन कृतां क्रियां गुणं वा यः कथित्करोति स उच्यते 20 
डित्थत्वं त रएतड़ाम्मिद्त्वं त एतत्‌ | एवं डित्थाः कुरवैन्ति एवं डाम्मिद्राः कुबैन्ति || 
यस्तर्हि प्राथमकल्पिको डित्थो डाम्मिहृश्च तस्य तर्त्यभावाहृत्तिने प्रामोति | तेष 
दोषः | यथैव तस्य काथंनित्कः प्रयोग एवं. वृत्तिरपि भविष्यति || 
यद्वा सवै भावाः खेन भावेन भवन्ति स तेषां भावस्तदाभिधाने ॥ ६ ॥ 

किंमेभिखिभिभौवमहणैः क्रियते | एकेन राब्दः प्रतिर्मिर्दिरयतै हभ्यामर्थः | 25 
यदा सर्वे श्न्दाः स्तरैनार्थेन भवन्ति स तेषामर्थं इतिं ¡ तदभिधाने वा त्वतलौ भवत 
इति वक्तव्यम्‌ || नैवमन्यत्रं भवति न हि तेन रक्तं रागात्‌ [ ४. २, ९] इस्यत्र 
देन रक्ते त्यया _उत्पदान्ते | रानदै ऽतंभवादथेन रक्ते त्यया भविष्यन्ति || 

५९.८३, ९४१४, 





+ 1 ' ^ ¶ घ्याकरणद्रहाभाष्यम्‌ ॥ ˆ [म० ५, ९, द्‌+ 


तत्तघ्न्यतेरत्करतव्यम्‌ | सुत्रं च मिते ॥ यथान्यासमेवास्तु | ननु चोक्तं 
स्य भाव हृत्यमिप्रायादिष्वतिर्रसद्गः इति । 


उक्तं वा | ७ ॥ 
किमुक्तम्‌ । भनमिधानादिति | अनमिधानादमिप्रायादविषुल्पत्तिनं भ॑विष्यति || 
४ त्वतर्भ्यां नञ्समासः पूरवंविमतिषिद्ध त्वतलोः स्वरसिद्धर्थम्‌ ।॥ ८ ॥ 


त्वतर्भ्यां नञ्समसि† भवति पृषैविप्रतिषेधेन | किं प्रयोजनम्‌ | सतलोः स्व- 
रसिद्यर्थ॑म्‌ | स्वतलीः स्ररसिदिर्यैथा स्यात्‌ | त्वतलोरवकाशः | भावस्य वचनं 
प्रतिषेपस्याचचनम्‌ | ब्राद्मणस्वम्‌ ब्राह्मणता | नञ्समासस्यावकाडाः | प्रतिषेधस्य वचर्न 
भावस्यावचनम्‌ | अब्राह्मणः अवृषलः । उमयवचन उभयं प्रामोति । अब्राह्मण- 
10 खम्‌ अब्राह्मणला | नञ्समासो भवति पूवेविप्रतिषेधेन || स तर्हिं पवैविप्रतिषेधो 
वक्तष्यः | न वक्तव्यः ] नात्र खतरी प्रा्ुतः | कि कारणम्‌ | असामथ्यौत्‌ | 
कथमसामथ्यंम्‌ | सपिक्षमसमर्थं भवतीति | यावता ब्राह्मणरब्दः प्रतिषेधमपेक्षते || 
नञ्समासोऽपि तर्हिं न प्राभोति | किं कारणम्‌ ] असामथ्यदेव | कथमसामथ्यंम्‌ | 
सापेक्षमसमथं भवतीति । यावता ब्राह्मणदाष्दो भावमपेक्षते | प्रधानम तदा 
15 ब्राह्मणराष्दो मवति च प्रपानस्य सापेक्षस्यापि समासः || इदं तर्हि प्रयोजनम्‌ | 
नञ्समासादन्यो भाववचनः स्वरोन्तरपदवृद्य्थमिति व्यति तन्न व्यवस्थायैमिदं 
वक्तव्यम्‌ | 


वा छन्दसि | ९॥ 


वा छन्देति नञ्समासो वक्तव्यः | निर्वयितां वै यजमान आशास्ते भपशु- 

2 ताम्‌ | अयोनित्याय | अश्िधिलल्वाय । अगोतामनपत्यताम्‌ || भवेदिदः युक्तमु- 

दाहरणम्‌ अयौनितवाय अदिश्षिलत्वायेति | इदं त्वयुक्तम्‌ अपमुतामिति न शसौ 
समासमावमादास्ते । किं वरि | उत्तरपदाभावमाश्चास्ते | न परशोभौव इति ॥ 


नञ्समासादत्यो भाववचनः स्वरोत्तरपदवृद्धयर्थम्‌ ॥ ५० ॥ 
` नञ्समासादन्यो भाववचनो भवति विप्रतिषेधेन | तकिं प्रयोजनम्‌ | स्वरोच्चर- 














# १,२३.६९१ { २,१.६९ {1 १,५२; ६९.९३१. ३ ५.९. ११९१, 


वा० ५. ९, १२०-९२९.| ' ॥ ष्वाकग्णमहापात्वम्‌ ॥ ३६९ 


पदवृद्यर्थम्‌ । स्वराथमुत्तरपद वृद्धं च | स्वरार्थं तावत्‌ | अप्रथिमा अम्रदिमा* । 
उत्तर पदनवृद्यर्थम्‌ | भदीक्कयम्‌ अकारणम्‌] | 


आ च वात्‌ ॥ ५। १।१२० ॥ 


येते 


किमर्थधचकारः | अनुकर्षणार्थः | स्वतसावनुकृप्येते । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । 
प्रकृती स्वतलाबनुवर्तिष्येते || अत उन्तरं पठति । ६ 


आ च स्वादिति वकारकरणमपवादसमावेशाथम्‌ ॥ ९ ॥ 

आ च त्वादिति चकारकरणं क्रियते ऽपवादसमवेशाथेम्‌ | इमनिच्परभृतिभिरप- 
वादे : समावेशो यथा स्यात्‌ || नेतदस्ति प्रयोजनम्‌ | आ तस्वादिव्येवेमनिच्पभृति- 
भिरपवारैः समवेश्ो भविष्यति | इदं तर्हि प्रयोजनमा स्वाद्याः प्रकृतयस्ताभ्यञ्च 
त्वतलौ यथा स्यातां यतओओच्येते | एतदपि नासति प्रयोजनम्‌ | आ त्वादित्येवा 10 
स्वाद्याः प्रक्ृतयस्ताभ्यस्त्वतल भविष्यतो यतथोच्येते | इदं तर्हि प्रयोजनमा वस्वा. 
चेऽथोस्तत्र स्ववती यथा स्यातां यत्र चोच्येते | एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | आ 
स्वारव्येवा व्वाद्येऽर्थास्तत्र त्वतलौ भविष्यतो यत्र चोच्येते || इदं तर्द प्रयोजनमा 
स्वायाः प्रकृतयस्ताभ्यथ् त्यतली यथा स्यातां यस्या्च प्रकृतेरेतस्मिन्विश्येवे जन्यः 
प्रत्यय उस्पद्यते | किं कृतं भवति | खरीपंसाभ्यां त्वतलोरप्संख्यानं चोदितं ¶ तन्न 15 
यक्तव्यं भवति || 


न नञ्युवांत्तदयुरुषादचतुर संगतल्वणवटबुधकतरसठसेभ्यः ` 
॥ «^| २.।२१९९॥ 

कस्यायं प्रतिषेधः ¡ त्वतलोरित्याह | नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | इष्येते नञ्पूरवात्त- 

सुरुषाच्वतली } अत्राद्मणत्वम्‌ अब्राह्मणततेति || अत उत्तरं पठति | 0 
न नञ्यूर्वादिव्युत्तरस्य पतिषेधः॥ ९ ॥ 

न नञ्पूवोदित्युततरस्य भावमत्ययस्य प्रतिषेषः क्रियते || नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | 

प्रिगणिताभ्यः प्रकरतिभ्य उन्तरो भावप्रस्ययो विधीयते न च तत्र कावित्ष्यर्वा 
९ १०११२०६२. ५१.१२३, ० २९.७० [५९.९१९ 


$ ५९.१११. ष ५.१.११९, 
7 अ= 


३90 ॥ व्याकरणमहाभाष्य । [ मण ५, ९, 


्रकृतिगृह्यते | तदन्तधिधिना* ्राभोति | महणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिः प्रति- 
विध्यते | यन्न तर्हि तदन्तविधिरस्ति पत्यन्तपुरोहितादिभ्यो यक्‌ | ९. ९. ९२८ | 
हति | यथयेतावसयोजनं स्यात्तत्रैवायं ब्रूयास्पस्यन्ताद्यग्भवति नञ्युवांत्त्युरुषान्नेति ॥ 
एवं ताह ज्ञापयत्याचायै उत्तरो भावपरस्ययो नञ्युवोद्रुतरीहेमवतीति । नेष्यते । 

¢ स्वतलवेवेष्येते | अविद्यमानाः एथवो स्याप्रथुः अध्रथोभोवो प्रथुत्वम्‌ अष्रथु- 
तेति || एवं तर्हि ज्ञापयस्याचाये उन्तरो भावप्रत्ययो न्यपु्वासस्पुरुषाद्वतीति | 
नैवेष्यते | त्वतकविवेष्येते | परमः प्रथुः परमष्रथुः परमण्रथोभीवः, परमप्रथुत्वम्‌ 
परमपृथुता || एवं तर्दि ज्ञापयत्याचाय उत्तरो भावप्रत्ययः सापेक्षाद्भवतीति | 
किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ | नञ्समासादन्यो भाववचनः स्वरोत्तरपदवृद्यथमि- 

10 यक्तं तदुपपन्नं व्रति || एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | आचार्यगवृत्तिर्ञापयति सवै 
एते तद्धिताः सपक्षादवन्तीति यदयं नञो गुणप्रतिषेपे संपादयरदटेतारमथं।स डताः 
[६. ९. ९९९ इत्याह ॥ 


पृथ्वादिभ्य इ मनिग्वा ॥ ५ 1 १। १.२२ ॥ 


वावचनं किमर्थम्‌ | वाक्यमपि यथा स्यात्‌ | नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | प्रकृता 

1: महाविभाषा तया वाक्यमपि भविष्यति || इदं ताद प्रयोजनं स्वतलावपि यथा 

स्याताम्‌ । एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | आ च खात्‌ | ९, ९. ९९० ] इत्येतस्मा- 
दललाच्वतलावपि भविष्यतः || अत उत्तरं पठति । 


पृथ्वादिभ्य वावचनमण्समविरशायम्‌ ॥ ९॥ 
पृथ्वादिभ्य वावचनं क्रियतेऽग्समावेदो यथा स्यात्‌ | पार्थवम्‌ प्रथिमा ॥ 


४ गुणवचनब्राह्यणादिभ्यः कमणि च ॥ ५।१ । १२४ ॥ 


ब्राह्मणादिषु चातुरवण्यादीनामुपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
ब्राह्मणादिषु चातुवेण्य,दी नामुपसंख्यानं करतैव्यम्‌ | चातुरवण्य॑म्‌ चातु्धेयम्‌ 
चातुसाभरम्यम्‌ ॥ 





+ ९,,६ ७२, | ५.१९, ११९५, ४६ ४.६ ०८द $ ५,१ ११९ 


९ १२२-१३०.; "' दर्याकल्णवहाभाच्यय्‌ ।, ४.३९ 


अर्हतो नुम्ब ॥ २ ॥ 
अरैतो नुम्च प्यज्च वक्तव्यः | अहैतो भाव आरदैन्त्यम्‌ आहैन्ती* ॥ 


सते नादययचरोपश्च ॥ ५। १ । १२५ ॥ 


किमिदं नकोपे वणमहणमाहोस्वि्संघातयहणम्‌ । कि चातः | यरि वर्ण॑प्रहणं 
स्तेयम्‌ नरपे कतेऽयदिदाः प्राभोति¶ । अथ संधातग्रहणमन्त्यस्य ठोपः कस्मान्न & 
भवति | सिद्धो ज=्त्यस्य ठोपो यस्येव्येव तत्रारम्मसामर््यात्सर्वस्य भविष्यति | 


हायनान्तयुवादिभ्योऽण्‌ ॥ ५। १. । १३० ॥ 


अण्भकरणे श्रोतियस्य परोपश्च ॥ ९ | 


अण्प्रकरणे भ्रोजियस्योपसंख्यान कर्तव्यं षठोपश्च वन्कतव्यः | भोचियस्य भावः 
श्रौत्रम्‌ ॥ 10 

इति श्रीोमगतव्रत्पतद्छलिविरचिते व्याकरणमहाभाष्ये पन्चमस्याप्यायस्य प्रथमे 
पादे दितीयमाद्धिकम्‌ | पादथ समापः || 


षि पिपिष णीीषणगीरणणरौणौरर री 


# ४ १९ ४१ { ६ ४ ९४८,९ १ ५७, ६\ ९ ५८ ‡ ६०४ ६४८. 


विभाषा तिरुमापषोमाभे्णुभ्यः ॥ ५। २ । 9 ॥ 


तिंलादिभ्यः खन्च ॥ ^ ॥ 
तिलादिभ्यः खन्चेति यन्तव्यम्‌ | तिल्यम्‌ तैठीनम्‌ || किमर्थमिदमुच्यते न यता 
मुक्ते धान्यानां भवने क्षेत्रे खञ्‌ [९.९.९ | इत्येव कतिद्धम्‌ । न सिध्यति | किं 
४ कारणम्‌ | 
उमाभट्धयोरधान्यत्वात्‌ ॥ ^ ॥ 

धान्यानां भवने कषत्रे खजिदयुच्यते न चोमाभङ्खे धान्ये | चमेषु यत्पद्यते तेद्धान्यं 

न चैते तत्र पेते |] 
तन्तर्दि खलम्रहणं कर्तव्यम्‌ | न कतेव्यम्‌ | प्रक़ृतमनुवतेते | कर प्रकृतम्‌ | धान्यानां भ- 
1) वने क्षेत्रे खमिति } यदि तदनुवतैते त्री हिशाल्योढ क्‌ [५] यवयवकषष्टिका्यत्‌ [२] 
इति खज्चेति खजपि मराभोति | सबन्धमनुवतिव्यते | धान्यानां भवने क्ित्रे खञ्‌ | व्रीहि- 
शाल्योढैगभवति धान्यानां भवने क्त्र खन्‌ | यवयवकष्टिकाद्यद्धवति धान्यानां 
मवने क्षेत्रे खञ्मवति | विभाषा तिलमाषेमाभङ्गाणुम्यः | भवनेक्षेेलञ्व्रहणम- 
नुवतैते धान्यानामिति निवृत्तम्‌ | अथवा मण्डुकष्ुतयोऽधिकाराः ] यथा मण्डुका 
1, उच्ुत्योच्छुत्य गच्छन्ति तद्रदधिकाराः || अथवान्यवचनाच्चकाराकरणासकृतस्या- 
पवादो विज्ञायते यथो्सरमेण प्रसक्तस्यापवदः | अन्यस्य प्रत्ययस्य वचनाचकारस्य 
चानुकषंणाथंस्याकरणासपकृतस्य खञो हग्यती वाधकौ भविष्यतो यथोस्सर्गेण प्रस- 
्स्थाफ्वादो वाधको भवतिं || अथेतज्ज्ञापयस्यनुवतैन्ते च नाम विधयो न चानुब- 
“नादेव भवन्ति | कि तहि | यलनाद्वन्ति || अथवा यता मुक्त धान्यानां भवने क्षेत्र 
„ खभित्येव सिद्धम्‌ | ननु चोक्तं न सिध्यति करं कारणम्‌ उमामङ्गयोरधान्यव्वादिति | 
“व देषः | धिनेतेयोन्यमेते चापि धिनुतः || अथवा श्गसप्रददयानि पान्यानि ॥ 


यथामुखसंमुखस्य दरोनः खः ॥ ५।२।६॥ 


संमुखति किं निपास्यते | 


पा० < २. ९-९२ | ॥ व्याकरणमरहाभाष्यम्‌ ॥ ३५३ 


संमुखेति समस्यान्तरोपः ॥ ९ ॥ 


संमुलोति समस्यान्तकापो निपास्यते | सममुखस्य ददोनः संमुखीनः ॥ 


अनुपद सवन्नायानय बद्धाभक्षयतिनेयेषु ॥ ५ । २ । ९ ॥ 


अयानयं नेय ह्युच्यते तत्र न ज्ञायते कोऽयः कोऽनय इति | अयः प्रद्षि- 
णम्‌ | अनयः प्रसव्यम्‌ । प्रदक्षिणपरसव्यगाभिनां शाराणां यस्मिन्परैः पदानामस- 5 
मावेदाः सोऽयानयः | अयानयं नेयो अयानयीनः दारः ॥ 


परोवरपरंपरपृत्रीत्रमनुभवति ॥ ५। २ । १.० ॥ 
परोवरेति किं निपात्यते | 


परोकरति परष्योत्ववचनम्‌ ॥ ९ ॥ 


परोवरेति परस्थोत्वं निपात्यते | यद्येवं परस्यौत्ववचनाभैति प्रामोति ] हाक- 10 
नधुन्यायेन निः | अथवा सैवं विज्ञायते परस्यैरं निपाव्यत इति | कथं 
तर्हि | परस्य शाब्दरूपस्यादेशूस्वं निपास्यत इति | परधावरथानुभवति परोवरीणः ॥ 

अथ प्रंपरेति कं निपात्यते | 


परपरतराणां परंपरभावः ॥ ^ ॥ | 
परपरतराणां परंपरभावो निपात्यते | परांश्च परतरांधानुभवति परंपरीणः || 16 


समां समां विजायते ॥ ५1 २।१२॥ 


इह समांसमीना गोः सुपो धातुप्रातिपदिकयोः [२.४.७९ | इति सुन्लुक्मामोति । 
समां समां विजायत हति यरोपवचनादलुग्विज्ञानम्‌ । समां समां विजायत इतिं 
यलोपवचनादलुग्विज्ञानं भविष्यति ¡ यदयं यलोपं शूस्ि तज्ज्ञापयव्याचार्यो नात्र 
लुग्भवतीति | 20 


क्म च्य) 





# ६ १, ९४४, 


३७४ ॥ घ्यकरणमहाभाष्ययप्‌ ॥ [ मन ५.९. ९. 


क 0 = कि 


समां समां विजायत इति यलोपवचनाददयुग्विज्ञानमिति चंदु ्रपदस्य 
लुग्वचनम्‌ ॥ ९ ॥ 


समां समां विजायत इति यलोपवचनदलुग्विज्ञानमिति चेदुन्तरपदस्य ुग्ब- 
त्तेष्यः | 
. सिद्धं तु पूर्वपदस्य यरोपवचनात्‌ ॥ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ } पूवैपदस्य यलोपो वक्तव्यः || ' 
अनुत्पत्तावुचरषदस्य च वावचनम्‌ 1 ३॥ 


अनुत्पत्तौ पू्वपदस्योत्तरपदस्य च यलोपो वा वक्तव्यः | समां समां विजायते | 
समायां समायां विजायत हति | 


10 आगवीनः ॥ ५९। २।१४॥ 
आगवीन इति कि निपात्यते | 4 


गोराङ्पुष्वादा तस्य गौः प्रतिदानात्कारिणि खः ॥ ९ ॥ 


गोराड पुवीरा तस्य गोः प्रतिदानास्कारिणि खो निपात्यते | मा तस्य गोः परति- 
दानात्कर्मकारी आगवीनः कमेकरः |} 


1 - शालीनकौपीने अधृष्टाकार्ययोः ॥ ५९। २।२०॥ 


करं यः शालायामधृष्टः स शारीनः कूपे वा यदकार्यं तत्कोपीनम्‌ । नेत्याह । 
उन्तरपदलोपोऽच द्रष्टव्यः । शालाभवेशनमहैत्यधृष्टः स शारीनः । कूपावतरण- 
मरहत्यका्य तत्कौपीनम्‌ | 


व्रातेन जीवति ॥ ५९।२। २९. ॥ 


20 व्रातेन जीवतीस्युच्यते किं नातं भाम | नानाजातीया भनियतेवृत्तय उस्सेधजीं 
विनः संवा त्राताः | तेषां कर्म त्रातम्‌ | बातक॑र्मणा जीवतीति व्रातीनः [` 


पा० ५. २.९४-३८ | ॥ ह्याकरणम्रहाभष्यय्‌ ॥ ३७९ 


हैर्यगवीनं संज्ञायाम्‌ ॥ ५। २ । २२ ॥ 
हेय॑गवीनमिति रि निपात्यते | 
ह्योगोदोहस्य हिर्यग्वदेराः संज्ञायां तस्य विकारे ॥ ९॥ 


द्यो गोदोहस्य हियंग्वादेश्यो निपास्यते संज्ञायां विषये तस्य विकार इत्येतस्मन्न | 
ह्योगोदोहस्य विकारो हैयंगवीनं घृतम्‌ | संज्ञायामिति किमर्थम्‌ ! ्रोगोदोहस्य (वि- 
कार उदश्वित्‌ भत्र मा भूदिति ॥ 


@र 


प्तात्तिः ॥ ५। २ । २५ ॥ 


मूल इति वक्तव्यम्‌ | पक्षस्य मूलं पक्षतिः || तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ | न वक्त- 
व्यम्‌ | मूल इति वतेते | क प्रकृतम्‌ | तस्य पाकमृरे पील्वादिकर्णादिभ्यः कुणन्जा- 
हचौ [ ९.१.९४ | इति | यदि तदनुवर्तते पाकोऽपि प्राभोति | मूर इत्यनुवतैते पाक 10 
इति निवृत्तम्‌ | कथं पुनरेकयोगर्निर्दिथ्येरे कदेशोऽ्ुवर्वेतैकदेरो वा निवर्तेत | 
एकयोगनिर्दि्टानामव्येकदेरानुवुत्तिमंवति | तद्यथा | संख्याव्ययदेरडीप्‌ [४.१.९६] 
दामहायनान्ताच [ २७] | संख्यादेरित्यनुबर्तते व्ययादेरिति निवृत्तम्‌ ॥ ` 


विनञ्भ्यां नानाजौ न सह ॥ ५। २ । २.७ ॥ 


इह नानेति सहार्थो गम्येत हौ हि प्रतिषेधौ प्रकृतमर्थं गमयतः | न न सह स~ 15 
हैवेति | तैष दोषः | नायं प्रत्ययार्थः | किं तर्हि ] प्रकृतिविरोषणमेतत्‌ | वै न- 
भिव्येताभ्यामसहवाविभ्यां नानाजौ भवतः | कस्मिन्नर्थे | स्वार्थे | 


वेः चाढच्छाङ्टची ॥ ९।२।२८॥ 


कस्मिन्नर्थे शालजादयो भवान्ति | न सहेनि" वतेते | भवेस्सिदं विशारे भृङ्गे 
विशङ्कटे भृङ्गे इति । इह खलु संकटमिति संगतार्थो गम्यते प्रकटमिति परगतार्थो गम्यत 20 
उत्कटमिल्युदरतार्थो गम्यते ॥ एवं तर्द साधने शालजादयो भवन्ति ] किं बन्तव्य- 
| [` गरर्स्ू फेपर्स् 





३५६ ॥ व्याकरगमहाभाव्यम ॥ | म० ५. २, ९. 


मेतत्‌ | न हि | कथमनुच्यमानं गंस्यते | उपसर्गेभ्य इमे विधीयन्त उपसगोथ 
पुनरेवमास्मका यत्र॒ कभेक्कियावाची शब्दः प्रयुज्यते तत्र क्रियाविरोषमाहयेत्र हि न 
प्रयुज्यते ससाधनां तत्र क्रियामाहृः | त एत उपसर्गभ्यो विधीयमानाः ससाधनायां 
क्रियायां भविष्यन्ति || एवमपि भवेस्सिदधं विश्राले भद्ध हति । इदं तु न सिध्यति 

¢ विशालः विदाङट इति | एतदपि सिद्धम्‌ | कथम्‌ | अकारो मत्वर्थीयः | निरा 
भस्य स्तो विद्याः | विशङ्कटे भस्य स्तो विशङ्कट इति ॥ 


संप्रोदश्च कटच्‌ ॥ ५ । २ । २९ ॥ 
कटच्परकरणे ऽछाबरूतिलोमाभ्यो रजस्युपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 


कटच््रकरणे ऽलाबृूतिलो माभ्यो रजस्यभिधेय उपसंख्यानं कतेग्यम्‌ | भलवृकटः 
10 तिरुकटः उमाकटः | 


भङ्गायाथ ॥ ५॥ 
भङ्गायायेति वक्तव्यम्‌ । भङ्खाकटः | 
गोष्टादयः स्थानादिषु पश्नामादिभ्यः ॥ ३ ॥ 


शोष्ठादयः प्रत्ययाः स्थानारिष्वथषु प्रमुनामादिभ्यो वक्तव्याः | गोगोषठम्‌ अवि- 

18 गोष्ठम्‌ || कटच वक्तव्यः | अविकटः उष्टकटः || पटच वक्तव्यः | अविषपटः उष्ू- 

पटः ॥ गोयुगदाब्द् प्रत्ययो वक्तव्यः | उष्टूगोयुगम्‌ खरगोयुगम्‌ ॥ तैलशब्दं 

पत्ययो वक्तम्यः | इदु दतेलम्‌ सर्षपतैलम्‌ | शाकटदाब्दश्च पर्ययो वक्तव्यः | इक्षु 

शाकटम्‌ मृरशाकटम्‌ ॥ हाकिनशब्दश्च प्रत्ययो वक्तव्यः | इक्षुशाकिनम्‌ मृलशा- 
किनम्‌ | 


१० उपमानादा सिद्धम्‌ | | 


उपमानाह्ा सिद्धमेतत्‌ | गवां स्थानं गो्ठम्‌ | यथा गवां तद्दुषटराणाम्‌ ॥ कटज्व- 
तव्य इति | यथा नानाद्रव्याणां संघातः कट पएवमवयः संहता अविकटः | पट्च 
कक्तध्य इति | यथा पटः परस्तीणं एवमवयः प्रस्तीणौ आविपटः || गोयुगदम्दश प्रत्ययो 


पौ ® ५. २. ९९-३७. | " व्थाकर्णपहाभाष्यय्‌ ॥ ३.9७ 


वक्तव्य इति | गोयुगं गोयुगम्‌ | यथा गोस्तददुषस्य | उषट्गोयुगम्‌ | तैलशब्द 
पत्ययो वक्तव्य इति | प्रकृत्यन्तरं तैल शष्दो विकारे वतैते | एवं च कत्वा तित्तैल- 
भित्यपि सिद भवति || शाकटश्चब्दश्च प्रत्यथी वक्तव्य एव | शाकेनदष्दध प्रत्ययो 
वक्तव्य एव || 


इनच्पिटिकचि च ॥ ५९।२।३२ ॥ ४ 


इनच्पिटच्ाशिकवचिचिक्रादेराश्च ॥ ९ ॥ 


इन्पिरच्काः प्रत्यया वक्तव्याधिक त्रि निगि्येते च परकृत्यादेदा वक्तव्याः | 

चिकिनः निषिटः चिक्ृः || 
क्विन्नस्य विलिपदछश्यास्य चक्षुषी ॥ २॥ 

्विश्नस्य विल्पिरिव्येतीं प्रक्ृव्यारेदौ वक्तव्यौ रथ प्रत्ययोऽस्व चक्षुषी इत्येत - 10 
स्मितं } चिन्न भस्य चल्षुषी विष्टः । पि्ठः ॥ चुल्‌ च वक्तव्यः | चुः || यथ्य- 
स्थेतयुच्यते चिद्धे चक्षुषी पिष्ठे च्षुषी इति न सिध्यति तस्मान्नार्थोऽस्यग्रहणेन | कथं 
चिह्षः पिष्ठ इति | अकारो मत्वर्थीय. | चिदे अस्य स्तिः | पिहते अस्य स्तः 
पिठ इति ॥ 


प्रमाणे दयसब्दघ्रञ्माचचः ॥ ५ ! २ । २७ ॥ 5 
प्रमाण ते किमयं ्रस्ययौर्थः | 
प्रमाणं प्रत्ययार्थो न 
प्रमाण इति नायं पत्ययार्थः । क तर्हिं प्रयया भवन्ति | 
तदति 
कष एतत्‌ | 20 


भस्थेति वनात्‌ । 
अस्येति हि वतैते | कं प्रकृतम्‌ । तदस्यं संजातं तारकादिभ्य इतस्‌ [६, ९. ३६] 


हेति |] 
प्रभमश्व दितीयश्च उर्प्वमाने मतो मम॥ 


8 अन 


६७८ । श्याकरणयलभाष्यम्‌ ॥ | म० ५, २.९, 


ऊरुहयसम्‌ ऊरुदघ्म्‌ ॥ 
प्रमाणे ल 
प्रमाणे खी वक्तव्यः | शमः दिष्टिः वितस्तिः || 
हिगोर्भित्यम्‌ 
8 किगोर्नित्यं ल वक्तव्यः | दिदामम्‌ जिरामम्‌ | हिदि, भिदिः | दिवितस्ति 
त्निवितस्तिः | किमयमिदमुच्यते | संरा श्राविणं वक्ष्यति तस्यायं पुरस्तादपकषः | 
डटे स्तोमे 
उट्‌ स्तोमे वक्तव्यः | पञ्चददाः स्तोमः || 
दाच्टानोडिनि 1 
10 रच्छानोरडिनिवेक्तव्यः | जिदिनो मासाः | पचदशिनोऽ्धमासाः || विश्तेथेति 
वक्तव्यम्‌ | त्रिशिेनो† ऽङ्खिःरसः ॥ 
प्रमाणपरिमाणाभ्यां संख्यायाश्चापि सदये ॥ 
मात्रज्वक्तव्यः | शममात्रम्‌ दिष्टिमात्रम्‌ वितस्तिमान्नम्‌ | कुडवमात्रम्‌ | 
पञ्चमत्राः ददामात्राः | 
16 वत्वन्तात्स्वारथे दइयसजञ्मातचौ बहुलम्‌ ॥ ९ ॥ 


वस्वन्तास्स्वार्थे इयसज्मात्रचौ बहुलं वक्तव्यौ | तावदेव ताबद्यसम्‌ ताव- 
न्मा्रम्‌ | यावदेव यावद्यसम्‌ यावन्मा्नम्‌ | 


यत्तदेतेभ्यः परिमाणे वतुप्‌ ॥ ५। २। ३९ ॥ 


किमथ परिमाण इत्युच्यते न प्रमाण इतिः वतैते | एवं तर्हि सिद्धे सति यस्परि- 
%0 माणमरहणं करोति तञ्ज्ञापयत्याच्रार्योऽन्ययमाणमन्यतरिमाणभिति ॥ 
डावतावर्थवेरोष्याननिरदेर. पथगुच्यते । 
नैतञ्जापकसाध्यमन्ययमाणमन्यत्रिमाणमिति | उक्तो अतर विदोषः§ ॥ 
माज्ादय प्रतिघाताय 
एवं च कृत्वा मात्रादीनां मतिषातो न भवति || 


भाव; सिद्धश्च उवतीः | 


प्र० ५.२ ३९-४२. | ॥ व्याकरणपमहाभाष्यम्‌ ॥ ३५९ 


डावत्वन्ताचच मौत्रजादीनां मोवः सिद्धो भवति ॥ 

वतुप्प्रकरणे युष्मदस्मद्यां छन्दसि सादृदय उपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 

चतुप्प॑करणे युप्मदस्मद्यां छन्दसिं सादृरय उपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | न सार्व 
अभ्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते | स्वावतः पुरूवसो | यज्ञं विप्रस्य 
मावतः | त्वत्सदृद्वास्य मत्सदृ खस्येति | ¢ 


किमिदम्भ्यां बो घः ५^।२।४०॥ 


केन विहितस्य किमिदम्भ्यां वतुपो वो षरवम॒च्यते | एतदेव ज्ञापयस्याचार्यो 
भवति किमिदम्भ्यां वतुबिति अदय किमिदम्भ्यामृत्तरस्य वतुपो वो घल दासि ॥ 
अथवा योगविभागः करिष्यते | किमिदम्भ्यां चतुभ्भवाति | ततो वो घ इति | वा- 
स्थ घो भवतीति ॥ 10 


किमः संख्यापरिमाणे उति च ॥ ५।२। ५१ ॥ 


ब्टुष्विति वन्कन्यम्‌ | इह मा भूत्‌ | कियान्‌ कियन्त || तत्त्दि वक्तव्यम्‌ | न 
वरक्तव्यम्‌ | किमेतत्पारेमभे वतैते परिप्रश्रधानिज्ञाते अनिर्घातं च बहुषु | श्येकयोः 
पूनार्मज्तिम्‌ । निर्ञातस्वाद्येकयोः परेपरश्नो न भवति पारेमभ्राभावास्किमेव तावन्नास्ति 
कुतः भव्ययः ॥ १९ 


संख्याया अवयवे तयप्‌ ॥ ५। २ । ७२ ॥ 


इह कस्मान्न भवति } बहवो ऽवयवा अस्याः संख्याया इति | अवयवे या संख्ये- 
सयुच्यते न च काचिर्सख्यास्ति थस्था बहुराब्दो ऽवयवः स्थात्‌ | ननु नेयमस्ति सं- 
ख्येत्येव | तरैषा स्या संज्ञैषा || 


अ्वैयवभिधने आयरत्िनि प्रत्ययः | ९ ॥ 20 


अवरयवतिधाने ऽवयविनि प्रत्ययो भवतीति चक्त्यग्‌ | इहं भा भूत्‌ | पचावयवाः 
द्रावयवा इति |] अथवर्यविनीर्मुय्यभान भवग्रवस्वामिन कस्मान्न भवति ] पश्च 


३८० ॥ व्याकरणय्रहाभाष्यय्‌ ॥ [म० ९. २, ९. 


पश्चवयवा देवदत्तस्येति । अवयवरान्दोऽयं गुणद्दोऽस्येति च वर्तेते” तेन यं प्रत्यव - 
यवो गुणस्तस्मिन्नवयविनि प्रत्ययेन भवितव्यम्‌ | कं च प्रत्यवयवो गुणः | समुदा- 
यम्‌ | यद्येवमवयविनीत्यपि म वक्तव्यम्‌ | अवयवेषु कस्मान्न भवति | अस्थेति 
घतेते ॥ 


उभादुदात्तो नियम्‌ ॥ ५। २ । ४४ ॥ 


किमथमुदात्त इत्युच्यते } उदात्तो यथा स्यात्‌ | मैतदास्ति प्रयोजनम्‌ | परत्यय- 
स्वरेणाप्येष स्वरः सिद्धः । न सिध्यति | चितोऽन्त उदात्तो भववीत्यन्तोदासत्वं 
परसज्येतऽ | अयोदात्त इत्युच्यमाने कुत एतददेरदात्त्वं भविष्यति न पुनरन्त- 
स्येति । उदात्तवचनसामथ्य्िस्यापाप्तः स्वरस्तस्य भविष्यति | कस्य चाप्रापः | 
10 आदेः | अन्तस्य पुनचित्स्यरेणैव सिम्‌ | 


तदस्मिन्नधिकमिति दशचान्ताड़ः ॥ ५। २ । ४५ ॥ 


इष्ट कस्माच्च भवति | एकादशा माषा जिका अस्मिन्काषौपणदयात इति | 
भषिकि समानजाती 
समानजातावधिक इष्यते | अथेह कस्मान्न भवति | एकादश काषीपणा अधि- 
18 का अस्यां काषौपणर्बिशतीति | 
| इं रनसहस्रयो. | 
रातसदसखर योर धिक इष्यते |॥ अथेहैकादशं दातसहस्रमिति कस्यापिष्ये म- 
वितव्यम्‌ | 
यस्य संख्या तदाधिक्ये डः कर्तष्यो यतो मम ॥ 
यदि तावच्दातागि संख्यायन्ते शताधिक्ये मवितव्यम्‌ | अथ सहलाणि 
संख्यायन्ते सहल्ापिक्ये भवितन्यम्‌ || 


डविधाने परिमाणान्दानामाधिक्यस्याधिकरणाभावादमिर्धाः ॥ ९ ॥ 
विधाने परिमाणराब्दानामाधिक्यस्याधिकरणाभावादनिद्ाः | अगमकौ निद. 


दोऽनिर्देशः | न धेकादश्चानां द्तमधिकरणम्‌ | 
1 
> ५१.९९५ ९४. 1 ९.२, ३६. २.५.६३. ई ६५.६५ ९६६, 


पा० ५. २. ४४-४ ५ ॥ व्याकरणबहाभाष्यम्‌ ॥ ३८९ 


सिद्धं तु पज्चमीनिर्देशात्‌ | २॥ 


सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | पश्चमीनिर्दरात्‌ । पञ्चमीनिर्देशः करतेष्यः | तदस्मादपि- 
कमिति |] स तर्हि पश्चमीनिदेश्यः कर्तव्यः | न कर्तव्यः | यद्यपि तावव्यापके वैषयि- 
के वाधिकरणत्वे संभवो नास्त्यौपश्चेषिकमधिकरणं विज्ञास्यते | एकादशा काषौपणा 
उपशिष्टा अस्मिञ्द्त एकादद्रां शतम्‌ ॥ £ 


साद न्तविंशतेश्च ॥ ५ । २। ४६ ॥ 
किमर्थ राद्भदणे =न्तग्रहणम्‌ | 


दाद्रहणे जन्तग्रहणे भव्ययग्रहणे यस्मात्स तदादेरधिकार्थम्‌ ॥ ९ ॥ 

शाद्भहणे ऽन्तम्रहणं क्रियते । प्रत्ययग्रहणे यस्मात्स विहितस्तदादेस्तदन्तस्य ग्रहणं 
भवतीतीह न प्रामोति एकि दतम्‌ । इष्यते चत्रापि स्यादिति तचान्तरेण यलं 10 
न सिष्यतीत्यन्तग्रहणम्‌ | एवमथेमिदमुच्यते || अस्ति प्रयोजनमेतत्‌ | किं तर्हीति | 


संश्याग्रहणं च ॥ २ | 
संख्यापहणं च कर्तव्यम्‌ | इह मा भृत्‌ | गोत्रं शादभिकास्मिञ्दात इति ॥ 


विंशतेश्च ॥ ३ ॥ 
विशतेधान्तभरहणं कतेष्यम्‌ | इहापि यथा स्यात्‌ | एकविं शतम्‌ | चका- 15 
रास्संख्याप्रहणं च कतेव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ । गोविंशतिरधिकास्मिः्दात इति || 


संख्याया गुणस्य निमाने मयट्‌ ॥ ५ 1 २ । ¢ ॥ 
निमाने गुणिनि ॥ ९ ॥ 
निमाने गुणिनीति वक्तव्यम्‌ । किं भयोजनेम्‌ । गुणेषु मा भूत्‌ ॥ 
भूयसः ॥ ^ ॥ 20 


भूयस इति च बक्तध्यम्‌ | कि प्रयोजनम्‌ । भूयसो वाचिकायाः संख्याया 
खरपत्ति्यथा स्यादल्पीयसो वाचिकायाः संख्याया उत्पत्तिमा भूदिति ॥ 


ॐ ८२ ॥ व्याकरणप्रहाभाष्यम्‌ ॥ [ म० ५, २, ९ 


एकरोऽ्यतरः ॥ ३ ॥ 
एकशेदन्यतसो भवतीति वक्तव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ | दौ यवानां जय उदश्चित इति ॥ 
समानानाम्‌ ॥ *॥ 
समानानां चेति वक्तव्यम्‌ ! इह मा भूत्‌ | एको यवानामध्यधे उदश्चित इति || 
5 तत्तद बहु वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | यत्तावदुच्यते गुणिनीति वक्तभ्यभिति 
न वक्तव्यम्‌ | गुणेषु कस्मान्न भवति । अस्येति" वतेते ॥ यदुक्तं भूयस इति वक्त- 
व्यमिति न वक्तव्यम्‌ | अल्पीयसो वुचिकायाः संख्याया उत्पत्तिः कस्मान्न भवति| 
अनभिधानात्‌ || यदुक्तमेकथेदन्यवरो भवतीति वक्तव्यमिति न वक्तव्यम्‌ | कस्मान्न 
भवति सै यवानां चय उदश्ित इति | तन्त्रं विभाक्तनिदैशः ॥ यदप्युच्यते समा- 
10 नानाप्मेति वक्तव्याभेति न वक्तव्यम्‌ । कस्मान्न भवति एको यवानामध्यधं उदश्चित 
इति । अनौभेधानत. | 
निमेये चापे दृद्रयते । 
, निमेये चापि प्रत्ययो दृरयते | द्विमया यवाः | त्रिमयाः | किं पुनरिह निमानं 
कि निभेयं यावतोभयं त्यज्यते | सत्यमेवमेतत्‌ । कचित्तु काचिसखततरा गतिर्म- 
15 वति | तद्यथा | समाने त्यागे धान्यं विक्रीणीते यवान्विक्रीणीत इत्युच्यते न कािदाह 
कार्षापणं विक्रीणीतं इति | अथवा येनाधिगम्यते तच्निमानं यदधिगम्यते त्निमेयम्‌ || 


तस्य पूरणे उट्‌ ॥ «^ । २। ४८ ॥ 


तस्यं पुरण इव्यतिप्रसङद्धः ॥ ९ ॥ 
पस्य पुरणं इत्यतिप्रसद्ौ भवति | इहापि प्रामोति | पञ्चनाभुद्िकार्णा पुर्णा 
20 घट हति ॥ 
सिद्धं तु सख्थापृूरेण इति वचनात्‌ ॥ २ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ | संख्थापुरण इति वक्तव्यम्‌ | एवमपि धटे प्रामोति सं- 
ख्येयं छ्यसावद्धिः पुरयति ! संख्यापूरण इति ब्रूमो न ब्रूमः सथ्थेयपूरण इति ॥ 
यस्य वा भावादन्यकसंख्यात्वं तत्र ॥ ३ ॥ 
25 , भथ॑ता यस्य भावादन्या संख्या प्रवतेषे तेत्रेति वक्तव्यम्‌ | एवमपि हितीयेऽध्या- 


#* ५ ‡ २६. ~ 








पा० ५. २, ४८-४९.| ॥ व्याकर्णमरहापष्यम्‌ ॥ ३८६ 


येष्टम इति परामोति सर्वेषां हि तेषां भावास्संख्या प्रवतेते | चर मोपजाते पुवर्सिम्ानपगत 
इति वक्तव्यम्‌ || एवमपि एकादरीद्वादरयौ सौविष्टकृती इदं द्वितीयमिदं तृतीयम्‌ 
दश ददामानीति न सिध्यति | सूत्रं च भिद्यते || 
यथान्यासमेवास्तु | ननु चोक्तं ॒तस्य पूरण इत्यतिप्रसङ्ग इति | परिहतमेत- 

सिद्धं तु संख्यापुरण इति वचनादिति | तत्तद संख्याम्रहणं कतेव्यम्‌ | न कतेव्यम्‌ | ५ 
भकृतमनुवतैते ¡ क्र प्रकृतम्‌ | संख्याया गुणस्य निमाने मयद्‌ [४७] इति ॥ 
एवं तर्द नेयं वृत्तिरुपालभ्यते | किं तर्हि | वृत्निस्थानमुपालभ्यते । वृत्तिरेवा्र न 
प्राति । कै कारणम्‌ | प्रत्ययाथौभावात्‌ | मेष दोषः | वचनास्स्वार्थिको भवि- 
प्यति || अथवा पूर्वस्याः संख्यायाः परापिक्षाया उत्पत्तिवैक्तव्योत्तरा च संख्यादेशो 
वक्तव्यः || अथवा न्यूने ऽयं कृत्लदाब्दो द्रष्टव्यः | चतुषु पचरदाब्दः || अथवा 10 
सर्व एव ब्यादयो ऽन्योऽन्थमपे्षन्ते | ययेवं दितीयेऽध्याये ऽ्टम इति प्रामोति । 
भवस्येव | 

्रकृस्य्थीद्रहिः स्वा वृत्तिः भयेण रक्ष्यते | 

पूरणे स्यास्कथं वृत्तिवैचनादिति लक्ष्यताम्‌ ॥ 

तस्याः पूर्वां तु या संख्या तस्या मवतु ताडितः | 18 

आदेश््ोत्तरा संख्या तथा न्याय्या भविष्यति || 

न्ने वा कृत्खद्ब्दोऽयं पुवेस्यामुन्तरा यदि | 

साम्यं च तया तस्यास्तथा न्याय्या भविष्यति | 

अन्योऽन्यं वा व्यपाभित्य सवेस्मिन्द्यादयो यदि । 

परवर्तन्ते तथा न्याय्या वृत्तिभेवति पुरणे ॥ 0 

बहुनां वाचिका संख्या पूरणथैकर इष्यते | 

अन्यत्वादुभयोन्यौय्या वार्षी शाखा निदानम्‌ || 


नान्तादसंख्यादेमेट्‌ ॥ ५ । २ । 9९ ॥ 


मडादिषु यस्यादिस्तत्निर्देराः ॥ ९ ॥ 


मडादिषु यस्यादिः* क्रियते तं्नदेराः कतेष्यः | अस्यादि्मैवतीति वक्तव्यम्‌ | 9 
अक्रियमाणे प्रत्ययाधिकारासत्ययोऽवं विज्ञायेत ¡ तत्र को दोषः | 








# १, ९.. ४६. 


३८४ 1 व्याकरणमहमाम्यय्‌ | [भ० ५. २. ९ 


प्रत्यथान्तरे € स्वरे दोषः ॥ २॥ 
प्रत्ययान्तरे हि सति स्वरे दोषः स्यात्‌ | विंशतितमः” एष स्वरः प्रसज्येत 
विंशतितम इति चेष्यते! || स ररि तथा निर्देश्यः कर्तव्यः | न कर्तैव्यः | प्रकृतं 
डडहणमनुवर्ते | क्र प्रकृतम्‌ | तस्य पूरणे डट्‌ [४८] इति | तदे प्रथमानिर्दिष्टं ष- 
5 ीनिर्दिष्टेन चेहाथः | नन्तादिव्येषा पच्चमी डडिति प्रथमायाः षष्ठीं प्रकल्पयिष्यति 
तस्मादिद्युत्तरस्य [९ ९.६७] इति | प्रस्ययविधिरयं न च प्रत्ययविषी पत्चम्यः प 
कल्पिका भवन्ति | नायं पत्ययविधिः | विदितः प्रत्ययः प्रकृतश्चनुवतेते || 


षुदटुतिकतिपयचतुरां थुक्‌ ॥ ९ । २ । ५१. ॥ 


चतुरग्छयतावाद्यक्षरलोपशथ ॥ ९ ॥ 
10 चतुरःछयती वक्तव्यावादयक्षरलोपथ वक्तव्यः | तुरीयम्‌ तुरम्‌ ॥ 
अथ किमर्थं थट्थुकौः प्थक्रियेते न सवै थडेव वा स्यात्थुगेव वा | 


यदथुकोः प्रथक्षरणं पदान्तविधिभरतिषेधा्भम्‌ ॥ २ ॥ 
थद्थुकोः प्रथ्करणं क्रियते पदान्तविधिप्रतिषेषाथेम्‌ | पदान्तविध्यर्थः पदान्त- 
परतिषेधा्थै च | पदान्तविध्यथं तावत्‌ | पणमयानि पञ्चथानि भवन्ति | रथः 
15 सप्रथः | पदान्तस्येति नलोपो यथा स्यात्‌» | पदान्तप्रतिपेधार्थम्‌ | षष्ठः | पदा- 
न्तस्येति जम्त्वं मा भूत्‌ | इह चतुर्थं इति पदान्तस्येति विस्नीयो मा 
भूदिति** ॥ 


बहुपूगगणसंघस्य तिथुक्‌ ॥ ५९। २। ५२ ॥ 


भहुकतिपयवतनां लिङ्गविरिष्टादुतत्तिः | बहुकतिपयवतूनां†1† लिङ्गविशिधदु- 
0 सपत्तिवरक्तम्या | इहापि यथा स्यात्‌ | बहनां पूरणी बहुतिथी | कातिपयानां पूरणी 
कतिपथथी | तावतीनां परणी तावतिथी | 


(4 ~ ~ ^ ~ ~ 
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पा० ५. २, ५९-५९.] ॥ व्याकरणम य्यप्‌ ॥ ३८५. 


बहुकतिपयवतूनां लिद्धविशि्टादुत्पत्तिः सिद्धा ॥ ९॥ 
कथम्‌ | प्रातिपदिकमरहणे किङ विशिष्टस्यापि महणं भवतीति ॥ 
पवद चनं च ॥ ‰॥ 

पंवद्धाव्च वन्तव्यः [ बहवीनां पुरणी बहुतिथी | किमर्थम्‌ | न भस्याहे तद्धिते पु 
वद्धवतीति^ सिद्धम्‌ | मस्येस्युच्यते यजादौ च भं भवति न चान्न यजादिं पयामः | ४ 
कि कारणम्‌ | तिथुका व्यवहितत्वान्न प्रामोति ॥ इदमिह सप्रधाथम्‌ । तिथुक्‌ 
क्रियतां पुंवद्भाव इति किमन्न कतेव्यम्‌ | परत्वास्पुवद्धावः | नित्यस्िथुक्‌ । कृते 
ऽपि पंवद्धावे प्रामोस्यक्रतेऽपि प्रामोति | तिथुगप्यनित्यः | अन्यस्य कृते पंवद्धावे प्रा- 
मो्यन्यस्याकृते शब्दान्तरस्य च प्रामुवन्विधिरनिस्यो भवति | अन्तरङ्ग सतर्दि तिथुक्‌ । 
कान्तरङ्गता । उत्पत्तिसंनियोमेन तिथुगुच्यत उत्पन्ने प्रत्यये प्रकृतिपव्यया- 10 
वाभिस्य पुंवद्ावः | पुंवद्वावोऽ्यन्तरद्गः | कथम्‌ | उक्तमेतत्सिद्धथ प्रत्ययवि- 
धावितिः | उभयोर न्तर ङ्गयोः परव्वास्पुंवद्धावः पंवदधावें कृते पुनः प्रसज्विज्ञाना- 
सिथुक्रिसद्धः । बहुतिथी | 


षष्टयादे श्वासंख्यादेः ॥ ५ । २ । ५८ ॥ 


असंख्याददेरिति किमयम्‌ । इह मर भूत्‌ । एकषष्टः द्विषष्टः || असंख्यादेरिति 1 
दाक्यमवक्तम्‌ | कस्मान्न भवति एकषष्टः द्विषष्ट इति | षष्टिशब्दासत्ययो विधीयते 
कः प्रसङ्गौ यदेकषष्टेशाब्दात्स्यात्‌ | मैव प्रामोति नार्थः प्रतिषेधेन | तदन्तविधिना$ 
पराभोति | ब्रहणवता प्रातिपदिकेन तदन्तविधिः प्रतिषिध्यते || एवं तर्द ज्ञापयत्या- 
चार्यो भवतीह तदन्तविधिरिति | किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ | एकर्िंदातितमः¶ 
एतास्सिडधं भवति ॥ 20 


मतौ छः सृक्तसान्नोः ॥ ५ । २। ५९ ॥ 


छप्रकरणे अनेकपदादपि ॥ ९ ॥ 
छप्रकरणे ऽनेकपदादपीति वक्तव्यम्‌ । इहापि यथा स्यात्‌ । अस्यवामीयम्‌ 
कयाभरुभीयम्‌ । किं पुनः कारणं न सिध्यति | अप्रातिपदिकस्वात्‌ ॥ 


वि 
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2 ८8 ॥ व्याकरणग्रहाभाव्यय ॥ [म० ५. २, ९, 


सिद्धं तु प्रातिपदिकविक्तानात्‌ | ‰॥ 
किद्धमेतत्‌ । कथम्‌ | प्रातिपरिकविज्ञानात्‌ | कथं प्रातिपदिकविन्ञानम्‌ | 
स्वं रूपं शब्दस्याराब्दसंज्ञा | १.५.६८ | इति वचनात्‌ ॥ ३ | 


स्वं रूपं दान्दस्यादान्दसंज्ञा भवतीति | एवं योऽसावास्नाये ऽस्यवामाष्दः पयते 
४ सोऽस्य पदाथः || किं पुनरन्य आम्नायद्रान्दा अन्य इमे | ओमिस्याह | कुत एतत्‌ | 


आघ्रायराब्दानामान्यभाव्यं स्वरवणानुपूर्रीदेदाकालनियतत्वात्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वरो नियत आघ्नावेऽस्यवामशान्दस्य | वणोनुपूर्वीं खल्वप्याघ्चाये नियतास्य- 
वामदाब्दस्य | देदाः खल्वप्याप्नाये नियतः | रमशाने नाध्येयं चतुष्पथे नाध्येयमिति | 
कालः खल्वप्याच्नाये नियतः | नामावास्यायां न चतुरदरयामिति ॥ 
10 पदेकदेदासुबलोपदर्दानाच ॥ ५ ॥ 


पदेकदेदाः खल्वप्याप्नाये इयते | अस्यवामीयम्‌ | ननु चैष सुम्लोपः स्यात्‌ | 
सुबलोपददीनाश्च | सुबलोपः खल्वपि दृदयते | भस्यवामीयभिति | यदि तद्यन्य 
आाब्नायदरा्दा अन्य इमे मस्वथां नोपपद्यते | भस्यवामराब्दोऽस्मन्नस्तीति* | न 
संज्ञा सं्जिनं व्यभिचरति ॥ 


1६ अध्यायानुवाकयोटुंक्‌ ॥ ५ । २ । ६० ॥ 


अध्यायानुवाकभ्यां वा लुक्‌ ॥ ९ ॥ 


अध्यायानुवाकार्भ्यां वा लुग्वक्तव्यः | स्तम्भः स्तम्भीयः | गर्दभाण्डः गर्दभा- 
ण्डीयः | अनुकः अनुकीयः ॥ 


धनहिरण्यात्कामे ॥ ५। २ । ६५ ॥ 


20 धनहिरण्यात्कामाभिधाने ॥ १ ॥ 


भनहिरण्यात्कामाभिषान इति वक्तव्यम्‌ | 


^" 
न कै ६८५१ १" २,४५ । 1 


धा० ५, २, ६०-७६.| ॥ व्याकरणपहामष्यप्‌ ॥ ८ 


घषटयर्थे ह्यनिष्टप्रसङ्गः ॥ २ ॥ 


षष्ठयर्थे हि सत्यनिष्ठ प्रामोति | धने कमोऽध्येति ॥ तत्तर्हि षक्तव्यम्‌ | न 
वन्तव्यम्‌ | कस्मान्न भवति धने कामोऽस्येति | अनभिधानात्‌ ॥ 


सीतोष्णाभ्यां कारिणि ॥ ५ । २ । ७२॥ 


किं यः इतं करोति स शीतको यो बोष्णं करोति स उष्णकः | किं चातः 8 
तुषार आदित्ये च परामोति ॥ एवं तदयुत्तरपक्लोपोऽतर दष्टव्यः | शीतमिव ₹ीतम्‌ | 
उष्णमिवोष्णम्‌ | य सु कतेव्यानर्थाधिरेण करोति स उच्यते श्रीतक इति । 
यः पुनराभु कतेव्यानथौनाश्वेव करोति स उच्यत उष्णक इति || 


अधिकम्‌ ॥ ५।२।*७२॥ 


अधिकमिति (कै निपात्यते | अध्यारूढस्योत्तरपदलोपः कंथ प्रत्ययः | अध्यारू- 10 
हमधिकमिति ॥ भवेस्सिद्धमध्यारूढो द्रोणः खायोमधिको द्रोणः खायोमिति | इदं 
तु न सिध्यति अध्यारूढा द्रोणेन खारी अधिका द्रोणेन खारीति गत्यथौनां हि क्तः 
कीरे विधीयते^ | गत्यर्थानां वै क्तः कर्मण्यपि विधीयते" ॥ 


पाश्चैनानििच्छति ॥ ५। २ । ७५ ॥ 


किं यः पार्थनान्विच्छति स पार्यकः | कि चातः } राजयुरषे प्रामोति ॥| एव 15 
त्मत्तरपदलोपो ऽअ द्रष्टव्यः | पार्मिव पाम्‌ । य॒ ऋजुनोपायेनान्वेश्व्यान- 
थांननूजुनोपायेनान्विच्छति स उच्यते पाश्वैक इति ॥ 


अयःदूकदण्डाजिनाभ्यां खक्छजी ॥ ५।२। ७६ ॥ 
किं योऽयःभुलेनान्विच्छति स भोयःभुलिकः | किं चतः | हिंवमांग्वते माति | 


9 2०५, ५१९ 





३८८ ॥ व्थाकररणपहाभाव्यम्‌ ॥ ` [० ५ २,.९. 


एवं तर्हुं्तरपदलोपोऽ्र ्रशटव्यः | अयःुलभिवायःशलम्‌ ] यो भृदुनोपायेनान्वेष्ट- 
व्यानर्थानभतसेनान्विच्छति ख उच्यत आयःश्ूकिकः ॥ 


तावतिथं ग्रहणमिति ग्वा ५ ५ । २। 9७ | 


तावतिथं ग्रहणमिति दुग्वाक्वनानर्थक्यं विभाषाप्रकरणात्‌ ॥ ९ ॥ 


४ तावतिथं ग्रहणमिति लुग्वाक्चनमनथेकम्‌ | किं कारणम्‌ | विभाषाप्रकरणात्‌ । 
प्रकृता महाविभाषा* तयेतत्सिडधम्‌ ॥ 


तावतिथेनं गृह्णातीति दुक ॥ ९॥ 


तावति गृद्णातीद्युपसंख्यानं कर्तव्यं लुकु वक्तव्यः | ष्ठन गृह्णाति षदः ॥ 


शृङ्कमस्थ बन्धनं करभ ॥ ५.1 २ । *७९, ॥ 


10 मृङ्खलमस्य बन्धनं करभ हत्यनिरदैशः ॥ ९॥ 
भङ्कुमस्य बन्धनं करभ इत्यनिरदेशः । भगमको निर्देशो निर्देशः । न हि 
तस्य शद्धुलं बन्धनं शुद्धुलवत्यासौ रज्ज्वा बध्यते || 
सिद्धं तु तदन्न शाद्युक ॥ ‰ ॥ 


सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ । तदन्निर्दशः कर्तव्यो लुं वक्तव्यः | भृङ्करुवद्वन्धनमिति || 

1: स तर्हि तद्न्निईशाः कर्तव्यः ] न करतैव्यः | इहं यत्नान्तरेण यस्य ्रवृत्तिभवति तत्तस्य 

निमित्तत्वाय कल्पते न चान्तरेण भुङ्कलं बन्धनं प्रवतेते || अथवा साहचया त्ताच्छन्धय 
मविष्यति | मुद्खुलसह चरितं बन्धनं भृह्ुलं बन्धनमिति ॥ 


तदस्मिन्ननं प्राये संज्ञायाम्‌ ॥ ५ । २ । ८२ ॥ 


प्राये संज्ञायां वरटकेभ्य इनिः ॥ १॥ 
20 प्राये संज्ञायां धटकेभ्य इनिर्वक्तव्यः | वटाकिनी कौणमासी ॥ 


पा० ५. २. ५०-९२; ॥ व्याकरणयहाभःच्यम्‌ " ३८९, 


श्रोचरियंनछन्दो धीति ॥ ५ । २ ८४ ॥ 
किं निपात्यते | 
श्रोतविय॑छन्दो धीतं इति वाक्यार्थ पदवचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
छन्दो ऽधीत इत्यस्य वाक्यस्यार्थे ओियन्निव्येतत्पदं निपाव्यते || 


छन्दसो वा श्रो्रभावस्तदधीत इति परं ।॥>॥ ४ 


छन्दसो वा भ्रोचभावो निपात्यते तदधीत इव्येतास्मिन्नर्थे षं प्रत्ययः | छन्दो 
ऽधीते ओत्रियः | 


श्राद्धमनेन भुक्तमिनिठनौ ॥ ५। २ । ८५ ॥ 


इनिठनोः समानकालग्रहणम्‌ ॥ ९ ॥ 
इनिठनोः समानकालम्रहणं कव्यम्‌ | अश्च भुक्ते शवः रादिकं इति मा भूत्‌ || 1 
उक्तंवा। २॥ 
किमुक्तम्‌ | अनभिधानादिति" | 


साक्षादष्टरि संज्ञायाम्‌ ॥ ५। २। ९१ ॥ 


संायाभिति किमयम्‌ । निमिः साक्षाहृषटं भवति यथ ददाति यस्मै च दीयते 
यश्योपद्रष्टा तत्न सवभ प्रत्ययः प्रामोति | संज्ञामहणसामथ्यांद्निकान्तेवािनोन 15 
भवति | 


्ेत्रियध्यरकषेशरे चिकित्स्यः ॥ ५।२।९२ ॥ 


३९.० ॥ व्याकरणमहाभाष्यप्‌ ॥ [म० ५. २, ९. 


सेलि्ः ओरोलियवत्‌ ॥ ९ ॥ 


सषे्नियः श्रोनियंवन्निपात्यते* | परलेते चिकिस्स्य इत्येतस्य वाक्यस्यार्थं क्षेविय- 
निस्येतत्पदं निपात्यते | 


परक्षित्रद्रा तत्रं चिकित्ध्य इति परकोपो पच ॥ २॥ 


४ परकेत्राह्वा `तत्र चिकित्स्य इत्येतस्मिनर्थे पर्लोपो निपात्यते ष्च प्रत्ययः | 
परक्षेत्रे चिकित्स्यः स्षेन्नियः | 

इति श्रीभगषत्पतश्ञरलिविरधिते व्याकरणमहाभाष्ये पत्चमस्याध्यायस्य दितीये 
पादे प्रथममाद्धिकम्‌ ॥ 


ना मनयो नादा मजि यि मणीनाम्‌ 


# ५.१. ८४१, 


फा० ५. २, ९४.। ॥ व्याकरणम्रहाभाध्यम्‌ ॥ ३९१९ 


| „क~प | 


तदस्यास्यस्मिन्निति मतुप्‌ ॥ ५ । २ । ९9 ॥ 


किमथैमिमावथावुभौ निर्दिरयेते अस्यास्मिन्निति न यद्यस्य भवति तस्मिन्नपि 
तद्भवति यच्च यस्मिन्मव्रति तत्तस्यापि भवति | नैतयोरावदरयकः समावेशः | 
भवन्ति हि देवदन्तस्य गावौ न च तास्तस्मिन्नाधृता भवन्ति | भवन्ति च पवते वृक्षा 
न च ते तस्य भवन्ति ॥ 

अथा्ति्रहणं किमर्थम्‌ । सत्तायामर्थ प्रस्ययो यथा स्यात्‌ | नैतदस्ति प्रयोज- 
नम्‌ । न सत्तां पदार्थो व्यभिचरति || 

इदं तर्हि प्रयोजनं संप्रतिसत्तायां यथा स्याद्ुतभविष्यस्सत्तायां मा भूत्‌ | गावो 
ऽस्यासन्‌ गावोऽस्य भवितार इति | न तहीदानीभिदं भवति गोमानासीत्‌ गोमान्भ- 
वितेति | भवति न त्वेतरिमन्वाक्ये | यश्येतस्मिन्वाक्ये स्या्ययेहास्तेः प्रयोगो न 10 
भवति गोमान्‌ यवमानिव्येवमिहापि न स्यात्‌ गोमानासीत्‌ गे मान्भावेतेति | पति 
चाप्यस्तेः प्रयोगे यथेह बहुवचनं श्रुयते गवोऽस्यासन्‌ गावोऽस्य भवितार इत्येवभि- 
हापि स्यात्‌ गोमानासीत्‌ गोमान्भावितेति | का हीयं वाचोयुक्तिः गोमानासीत्‌ 
गोमान्मावितेति | एवैषा वाचोयुक्तिः । नेषा गवां सन्ता कथ्यते | किं तर्हि | गोम- 
स्सततेषा कथ्यते | अस्त्यत्र वर्तमानकालो अस्तिः | कथं तर्द भूतभधिष्यत्सन्ता 15 
गम्यते । धातुसंबन्पे प्रत्ययाः | ३. ४,९ ] इति | 

इद्‌ तहिं प्रयोजनमस्तियुक्ताद्था स्यादनन्तरादियुक्तान्मा भूदिति | गवोऽस्या- 
नन्तराः गावोऽस्य समीप इति | भथ क्रियमणिऽप्यस्तिग्रहण इह कस्मान्न भवति 
गावोऽस्य सन्त्यनन्तराः गावोऽस्य सन्ति समीप इति | असामथ्यौत्‌ | कथमता- 
मथ्येम्‌ | सापेक्षमसमर्थं भवतीति | यथैव तर्हि क्रियमाणेऽस्तिमहणेऽतामर्थ्यादनन्त- %0 
रादिषु न भवत्येवमक्रियमाणेऽपि न भविष्यति | अस्त्यत्र विदोषः | क्रियमाणे 
ऽस्तिमहणे नान्तरेण तृतीयस्य पदस्य प्रयोगमनन्तरादयोऽ्था गम्यन्ते | आग्रियमाणे 
पुनरास्तिग्रहणे ऽन्तरेणापि तृतीयस्य पदस्य प्रयोगमनन्तरादयोऽथा गम्यन्ते ॥ 

अथेह कस्मात्त भवति | चित्रगुः शवलगुरिति । बहु्रीहिणोक्तत्वान्मर्थस्य || 
अथेह कस्मात्त भवति | चित्रा गावो ऽस्य सन्तीति | कुतः कस्माच्च भवति किमषयवा- 2४ 
दाहोखित्समुदायात्‌ | अवयवास्कस्मान्न भवति | असामर््यात्‌ | कथमसामथ्यैम्‌ | 
सापेक्षमसमर्थं भवतीति | समुदायाततर्हि कस्मान्न भवति | अमरातिपदिकत्वात्‌ | 


|) 1 


३९१ ॥ ध्याकरणमहामाष्यय्‌ ॥ [म० ९, २, २, 


ननु च भो आकती दालाणे प्रवर्तन्ते | तव्यथा | उष्डपेति * वर्तमाने ऽन्यस्य 
चान्यस्य च समासो भवति | सत्यमेवमेतत्‌ । आकृतिस्तु प्रस्येकं परिसमाप्यते | 
यावव्येतत्परिसमाप्यते ड चाप्मातिपदिकादिति। तावत उत्पत्त्या मवितव्यमवयवे वैत- 
त्परिसमाप्यते न समुदाये | अथेह कस्मान्न भवति | पञ्च गावोऽस्य सन्ति पञ्चगुः 

$ ददगुरिति । प्रस्येकमसामथ्योत्समुदायादग्रातिपदिकत्वात्समासास्समासेनो क्तत्वात्‌ | 
तरैतत्सारम्‌ ] उक्तेऽपि हि प्रत्ययार्थं उत्पद्यते द्िगोस्ताद्धितः ¡ तद्यथा | दैमातुरः 
पाञ्चनापितिरेतिप | वैष द्विगुः | कस्तर्हि | बहुव्रीहिः$ | अपवादत्वाह्धिगुः पा- 
मोति | अन्तर ङ्गत्वाद्रहुव्रीहि्मविष्यति } कान्तरङ्खता | अन्यपदार्थ बेहूत्रीहिवेतेते 
विदिष्टे ऽन्यपदार्थं तद्धितार्थे द्िगुस्त्सिमिथास्य तद्धितेऽस्तिम्रहणं क्रियते ॥ 

10 यदि तद्यतिप्रसद्भाः सन्ति बहुव्रीहावप्यसिग्रहणं कतेव्यमस्ियुक्ता्यथा स्यादन- 
न्तरादियुक्तान्मा भूदिति । अथ न सन्ति तद्धितविधावपि नार्थोऽस्िग्रहणेन | 
सत्यमेवमेतत्‌ | क्रियते त्विदानीं तद्धितविधावस्तिप्रहणम्‌ | तदै क्रियमाणमपि परत्य 
यचिध्यर्थं नोपाध्यथेम्‌ । अस्तिमानिति मतुत्यथा स्यात्‌ | किं च कारणं न स्यात्‌ | 
अप्रातिपरिकस्वात्‌ | नैष दोषः | अव्ययमेषोऽस्तिराब्दो नैषास्तेरट्‌ | कथमनव्य- 

15 यस्वम्‌ | विभक्तेस्वरपरतिरूपकाश्च निपाता भवन्तीति निपातसंज्ञा निपातोऽव्य- 
यमिस्यव्वयसंज्ञा4 | एवमपि न सिध्यति | ककि कारणम्‌ | अस्तिसाभानाधिकरण्ये 
मतुन्विधीयते न चास्तेरस्तिना सामानाधिकरण्यम्‌ ॥ तदेतच्करियमाणमपि प्रस्यय- 
विध्यर्थं नोपाध्यर्थं तस्माद्किगोस्तद्धितस्य प्रतिषेधो वक्तव्यो यदि तन्नास्ति सर्व मत्व- 
थँ प्रतिषेष इति+*“ | सति हि तस्म्तेनैव सिद्धम्‌ ॥ 

0 अथ मत्तर्थीयान्मत्वर्थयिन भवितव्यम्‌ | न भवितव्यम्‌ | किं कारणम्‌ | अर्थ- 
गत्यर्थः शब्दप्रयोगः | अर्थ संभत्याययिष्यामीति दाब्दः प्रयुज्यते | तत्ैकेनोक्तत्वा- 
ततस्याथस्य द्वितीयस्य प्रयोगेण न भवितव्यम्‌ | किं कारणम्‌ । उक्ताथीनामपरयोग 
इति | न तहदिनीमिदं भवति दण्डिमती शाला हस्तिमस्युपत्यकेति । भवति । अ- 
रथान्तरे वृत्तादर्थान्तरे वृत्तिः | षष्ठयर्थे वा वृत्तं सप्तम्यर्थे वर्तते सप्तम्यर्थे वा वृत्तं 

%४ षठ्र्थे वर्तेते || अथ मत्वन्तान्मतुपा भवितव्यम्‌ } गेोमन्तोऽस्य सन्ति यवमन्तो 
ऽस्य सन्तीति | न भवितव्यम्‌ | क्रं कारणम्‌ | यस्य गोमन्तः सन्ति गावोऽपि तस्थ 
सन्ति तत्रोक्तो गोभिरभिसंबन्पे प्रत्यय इति कृत्वा तद्धितो न भविष्यति | न तर्ही 





% २.१९. २,४. † ४,१.५. ग २.१९ ५१ ; ४.९ ९५० ६१९. § २.२, २४ 
१ ९.४. ५७ग्‌ः , ९.६, २७. त २.१. ५९५. 
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दानीमिदं भवति दण्डिमती शाला हस्तिमल्युपत्यकेति | भवति । अथोन्तरे वृत्त- 
द्थौन्तरे वृत्तिर्भविष्यति | षष्ठचर्थे वा वृत्तं सप्तम्यर्थे वतैते सप्तम्यर्थे वा वृत्तं ष- 
छ चर्थे वतेते || इहापि सप्नम्य्थे वा वृत्त षष्टं वर्तेते षष्ठचर्थे वा वृत्तं सप्तम्यर्थे 
वतेते | अन्यथाजातीयकः खल्वपि गोभिरभिसंबन्धे प्रत्ययो ऽन्थथाजातीयकस्तद्ता | 
येनैव खल्वपि हैतुनैतद्राक्यं भवति सोमन्तोऽस्य सन्ति यवमन्तोऽस्य सन्तीति तेनैव 5 
हेतुना वृत्तिरपि प्रामोत्ति | तस्मान्मस्वर्थींयान्मतुबादेः प्रतिषेषो वक्तव्यः | तं चापि 
तुवता समानवृत्ती सरूप इति वक्तव्यम्‌ | भवति हि दण्डिमती राला इस्तिमस्यु- 
पत्यकेति | 

दौषिकान्मतुबर्ीयाच्छैषिको मतुबर्थिकः | 

सरूपः प्रत्ययो नेष्टः सनन्तान्न सनिष्यते ] 10 

किं पुनरिमे मतुप्रभृतयः सन्मते भवन्ति | एवं मवरतुमहति | 


मतुप्पभृतयः सन्मात्रे चदतिप्रसद्धः ॥ ९ ॥ 
मतुप्मभृतयः सन्मात्रे चेदतिप्रसद्खो भवति | इहापि प्राभोति | त्रीहिरस्य यवो 
ऽस्येति ॥ तस्माद्भूमादिमद गं कर्तव्यम्‌ | के पुनभूमादयः | 
भूयनिन्दाप्ररांसासु नित्ययोगेऽतिशायने । 15 
संसर्गेऽस्तिविवक्षाया भवन्ति मतुबादयः ॥ 
भृ | गोमान्‌ यवमान्‌ | निन्दायाम्‌ | ककुदावतीं संखादकी |} द्यंसायाम्‌] 
रूपवान्‌ वर्णवान्‌ || निस्ययेगे | क्षीरिणो वृक्षाः | कण्टकेन वृक्षा इति ॥ अति- 
शायने । उदरिणी कन्या .|] संसर्गे । दण्डी छन्ती || तत्तर्हि भूमादिमरहण करतन्यम्‌ | 
न कतेव्यम्‌ | कस्मान्न भवति व्रीहिरस्य यचोऽस्येति | 20 


उक्तं वा | >॥ 


किमुक्तम्‌ | अनभिधानादिति ॥ इतिकरणः खल्वपि क्रियते ततशदिवक्षा 
भूमारियुक्तस्थैव चे विवक्षा | गोमान्‌ यवमान्‌ | भृमादियुक्तस्थेव सन्ता कथ्यंते न 
हि कस्यचिद्यवो नासि | संखादकी ककुदावर्ती | निन्दायुक्तस्यैव सत्ता कथ्यते न 
हि कथित्त संलादकी | रूपवान्‌ वणवान्‌ | प्रहसायुक्तस्थैव सत्ता कथ्यते न॒हि 
कस्यनिद्धुपं नास्ति | क्षीरिणो वृक्षाः कण्टाक्रिन वृक्ना इति । नित्ययुक्तस्थैव सत्ता 


वि 








रः ३.२. १५५ 
५0 ‰-11 


३९४ ॥ व्याकरणमहाभाष्यपर ॥ [ म० ५, २, २. 


कथ्यते न हि कस्यचिर््ीरं नासि । उदरिणी कन्येति | अतिद्ायनयुक्तस्थैव सन्ता 
कथ्यते न हि कस्यचिदुदरं नासि | दण्डी छन्ती । संसगेयुक्तस्येव सन्ता कथ्यते 
न हि कस्यचिदषण्डो नास्ति | यावतीभिः खल्वपि गोमिवाहदोहप्रसवाः कल्पन्ते 
तावतीषु सन्ता कथ्यते | कस्यचिच्चतसृभिः कल्पन्ते कस्यचिच्छतेनापि न प्रकल्पन्ते || 


5 सन्मात्रे च्षिदर्शनात्‌ । 
सन्मात्र च पुनररषिर्ददीयति मतुपम्‌ | यवमतीमिरदियपं प्रोक्षतीति ॥ 
गुणवचनेभ्यो मतुपो दुक्‌ ॥ ६ ॥ 
गुणवचनेभ्यो मतुपो ठुग्वक्तव्यः | भुङ्ख: कृष्ण इति || अन्यतिरेकास्सिडम्‌ । 
न गुणो गुणिनं व्यभिचरतीति | 
10 अभ्यतिरेकास्सिद्धमिति चेदृष्टो न्यतिरेकः ॥ ४ ॥ 
वृदयते व्यतिरेकः | तद्यथा | पटस्य गुङक इति ॥ 
तथा च लिद्गवचनसिद्धिः ॥ ९॥ 


एवं च कृत्वा लिङ्गवचनानि सिद्धानि भवन्ति | शुङकं वरम्‌ भुङ्का शादी शुकः 
कम्बलः गुखो कम्बलौ मुक्ञाः कम्बला इति | यदसौ द्रव्यं भितो मवति गुणस्तस्य 
15 यद्धिङ्धः वचनं च तद्भुणस्यापि भवति ॥ 


रसादिभ्यश्च ॥ ५1 २।९५ ॥ 
किंमथमिदमुच्यते न तदस्यास्स्यस्मिन्निव्येव मतुप्िद्धः | 
रसादिभ्यः पुनवेचनमन्यनिवृच्यर्थम्‌ ॥ १ ॥ 


रसादिभ्यः पुनवचनं क्रियते ऽन्ये गं मव्वर्थयानां प्रतिषेधार्थम्‌ | मतुबेव यथा 

0 स्ये <न्ये मत्वर्थीयाः परा्रुवन्ति ते मा मुन्रन्निति || नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ ] दृदयन्ते 

ह्यन्ये रसादिभ्यो मत्वर्थीयाः | सक्षिकों नटः । उर्वरी बै रूपिण्यन्सरसम्‌ | स्प- 
द्वको वायरिति | 


पा० ५. २, ९५-९७, | ॥ व्याकस्णसहामाष्यप्‌ | ३९५ 


प्राणिस्थादातो छजन्यतरस्याम्‌ ॥ ५९ । २ । ९& ॥ 


इह कस्मान्न भवति | चिकीषस्यास्ि जिदीषःस्यास्तीति | प्राण्यद्ूादिति वक्त- 
व्यम्‌ || तत्तर्दि वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | कस्मान्न भवति विकीषौस्यास्ति जिही- 
षौस्यास्तीति | अनभिधानात्‌ || 


सिध्मादिभ्यश्च ॥ ५ । २ । ९.७ ॥ £ 


ण 


सिध्मादिषु यान्यकारान्तानि तेभ्यो ठचा मुक्त इनिठनौ प्रामुत इनिठनी 


चव, च को 


च नेष्येते | 


र जन्यतरस्यामिति समुच्चयः ॥ ९ ॥ 


रुजन्यतरस्याभिति समुचयोऽयं न विभाष्रा | रच मतुपू || कथं पुनरेतज्ज्ञायते 
लजन्यतरस्यामिति समुचयोभ्यं न विभवति | 10 


पिच्छादिभ्यस्तुन्दादीनां नानायोगकरणं ज्ञापकमसमावेरास्य ॥ ‰ ॥ 


यदयं पिच्छादिभ्यस्तुन्दादीनां नानायोगं करोति† तजञ्ज्ञापयत्याचार्ः समुचयो 
ऽयं न विभाषेति | यदि विभाषा स्यान्नानायोगकरणमनथेकं स्यात्‌ | तुन्दादीन्यपि 
पिच्छादिष्वेव पठेत्‌ || नैतदसि ज्ञापकम्‌ । अस्ति ह्न्यत्तानायोगकरणे प्रयोजनम्‌ । 
किम्‌ । त॒न्दादिषु यान्यनकारान्तानि तेभ्य इनिठनौ यथा स्याताम्‌ ।| यानि तद्येका- 15 
रान्तानि तेषां पाठः किमर्थः | ज्ञापकार्थं एव ॥ 

अपर आह | तुन्दादिभ्यः पिच्छादीनां नानायोगकरणं ज्ञापकमसमावेद्यस्य | 
यदयं तुन्दादिभ्यः पिच्छादीनां नानायोगं करोति तज्ज्ञापयव्याचार्यैः समु्यो न 
विभाषेति | यदि विभाषा स्यात्नानायोगकरणमनथकं स्यात्‌ | पिच्छादीन्यपि तुन्दा- 
दिष्वेव पठेत्‌ ॥ नैतदस्ति ज्ञापकम्‌ | असि छन्यन्नानायोगकरणे प्रयोजनम्‌ | किम्‌ | % 
पिच्छादिषु यान्यनकारान्तानि तेभ्य इनिठनौ मा भूतामिति ¡ यानि तर््काणन्तानि 
तेषां षाठः किमथः | ज्ञापकार्थं एव | 





# ५.१. ९९५ † ५२ ६००,९१५. 


३९६ ॥ व्याकरणमहाभाष्यय्‌ ॥ | भ० ५.२.२, 


वस्य च पुनर्ववनं सर्वविभाषार्थम्‌ ॥ ३ ॥ 


वस्य खल्पपि पुनर्बवनं क्रियते सर्वविभाषार्थम्‌ | केशाद्वोऽन्यतरस्याम्‌ |९. २. 
९०९ ] इति | एतदेक ज्ञापयत्याचायंः समुचयो न विभाषेति ॥ 


युदुभ्या* नित्यार्मेक्ते ऽन्यतरस्यांमहणमिच्छन्ति | कथम्‌ | विभाषामध्येऽ्यं 
योगः क्रियते विभाषामध्ये ये विधयो निव्यास्ते भवन्तीति | 


| ~: 


लेमादिपामादिषिच्छादिभ्यः शनेखचः ॥५९।२ । १०० ॥ 


नप्रकरणे दद्रू हस्वत्वं च ॥ ९॥ 
नप्रकरणे दद्रू उपसंख्यानं क्ेव्यं हस्वतवं च वक्तव्यम्‌ | दद्ुणः ॥ 
अत्यल्पमिदमुच्यते | राकीपलालीद द्रुणा हस्वत्वं चेति वक्तव्यम्‌ | शाक्ैनम्‌ 
10 पलालिनम्‌ दद्रुणम्‌ ॥ 
विष्वगित्युत्तरपदलोपश्चाकृतसंधेः ॥ २ ॥ 
विष्वगिस्युपसंख्यानं कतेव्यमुत्तरपदलोपशाकृतसंधेवेक्तथ्यः | विष्वग्गतान्यस्य 
विषुणः ॥ 


प्रज्ञाश्रद्धाचोभ्यो णः ।॥ ^९।२।१०१ ॥ 


15 वृत्ते ॥ ९ ॥ 
वृत्तेधेति वक्तव्यम्‌ | वान्तम्‌ || 


तपःसहस्राभ्यां विनीनी ॥ ५९। २।१०२॥ 
अण्च ॥ ५।२।१०२॥ 


किमर्थं तपः शब्दादिन्विधीयते नासन्तादिव्येवां सिद्धम्‌ । 


र तपसो विन्वचनमण्विधानात्‌ ॥ ९॥ 


तेपसो विन्वचनं क्रियते तपःदाष्दादण्विधीयते स विरोषविरितिः सामान्थविरहितं 
विनं कापेत | 


च ९.२ ९०८, † ९२. १२९, 


पा० ५. २. १००-१९२. | ॥ व्यकिरणयहाभाप्यय्‌ ॥ ३९७ 


अण्प्रकरणे ज्योत्ल्ञादिभ्य उपसंल्यानम्‌ ॥ २॥ 
अण्प्रकरणे ज्योरक्ञादिभ्य उपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | ज्यौत्कञः तामिखः कौण्डलः 
कौतपः वैपादिकः | 


ऊषसुषिमुष्कमधो रः ॥ ५ । २ । १.०७ ॥ 
अयं मधुशब्दो ऽस्त्येव द्रव्यपद्‌थेको ऽस्ति रसवाची | आतश्च रसवाच्यपि ¢ 
मधुन्येव हि मध्विदं मधुरमिति प्रयुज्यते । तद्यो रसवाची तस्येदं बरहणम्‌ | यदि 
हि द्रव्यपदाथेकस्थ म्रहणं स्यादिहापि प्रसज्येत | मध्वस्मिन्धटेऽसि ॥ 
रप्रकरणे खभुखकुच्ेभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
रप्रकरणे खमुखकुख्त्रेभ्य उपसंख्यानं कतैव्यम्‌ । खरः मुखरः कुच्छरः ॥ 
नगाचेति वक्तव्यम्‌ | नगरम्‌ ॥ 10 


केशाद्रोऽन्यतरस्याम्‌ ॥ ५९ । २ । १.०९ ॥ 
वेप्रकरणे मणिहिरण्याभ्यामुपसंल्यानम्‌ । ९ ॥ 
वप्रकरणे मणिदिरण्यम्यिामुपसंख्यानं कतेव्यम्‌ ¡ मणिवः हिरण्यवः ॥ 
छन्दसीवनिषी च ॥ ९॥ 


छन्दसीवनिपौ च वक्तव्यो वश्च मतुपु ] रथीरभुरमुहलानी गनिष्टी | खम 15 
इलीरियं वधुः | ऋतावानम्‌ | मघवानमीमहे | उद्वा च उद्कती च || 


मेधारथाभ्यामिरनिरचो ॥ ३ ॥ 


मेषारथाभ्यामिरनिरची वक्तव्यौ | मेधिरः रथिरः ॥ 
अप्र आह | वप्रकरणे ऽन्येभ्योऽपि दृरयत हति वक्त्यम्‌ | विम्बावम्‌ कुर- 
रावम्‌ इश्टकावम्‌ ॥ 20 


रजःकृष्यासुतिपरेषदो वख्च्‌ ॥ ५। २ । ११२॥ 


वलच्पकरणे्येभ्योऽपि दृरयते ॥ ९ ॥ 


वरतच्मकरणे ऽन्येभ्यो ऽपि द्रयत इति वक्तव्यम्‌ । भरातुवकतः पुत्रवलः उत्सङ्ग- 
वेरः | 


३९८ | ध्याकरणमहाभाष्वय्‌ ॥ |म० ५९. २.२, 


अत इमिठनी ॥५।२। ११५ ॥ 


इनिटनोरेकाक्षरात्मतिषेधः | ९ ॥ 
इनिठनोरेकाक्षरादखतिषेधो वक्तव्यः | स्ववान्‌ खवान्‌ | अत्यल्पमिदमुच्यते | 
एकाक्षरात्कृतो जतिः सक्तम्यां च न ती स्मृतो । 
$ एकाक्षरात्‌ | स्ववान्‌ खवान्‌ | कतः | कारकवान्‌ हारकवान्‌ | जातेः | 
वृक्षवान्‌ शक्तवान्‌ व्याप्रवान्‌ सिंहवान्‌ । सप्म्यां च न ती | दण्डा भस्यां रालायां 
सन्तीति || यदि कतो नेद्युच्यते कार्यी कार्िक इति न सिध्यति | तथा च यदि 
जतिर्नद्युच्यते तण्डुली तण्डुलिक इति न सिध्याति | एवं तर्हि नायं समुचयः कृतश 
जतेधेति | किं तर्हिं | जातिविद्येषणं कद्रहणं कृ्या जातिरिति । कथं कारकवान्‌ 
10 हारकवान्‌ । अनाभिधानान्न भविष्यति || यदेवं नार्थोऽनेन | कथं स्ववान्‌ वृक्षवान्‌ 
सिंहवान्‌ व्यात्रवान्‌ दण्डा अस्यां शालायां सन्तीति | अनभिधानान्न भविष्यति ॥ 


ब्रीह्यादिभ्यश्च ॥ ५ । २।११६ ॥ 


शिखादिभ्य इनिर्वाच्य इकन्यवखदादिषु । 
कि प्रयोजनम्‌ } नियमाथेम्‌ । इनिरेव शिखादिभ्य इकनेव यवखदादिभ्यः ॥ 
15 शिखायवखदादिभ्यो नियमस्यावचनं निवर्तकत्वात्‌ ॥ ९ ॥ 
शिखायवखदादिभ्यो नियमस्यावचनम्‌ । किं कारणम्‌ | निवतैकसत्वात्‌ | कि 
निवतेकम्‌ | अनभिधानम्‌ ॥ , 


एकगोपुबोदननियम्‌ ॥ ५ । २ । ११८ ॥ 


नित्यग्रहणं किमथेम्‌ । विभाषा मा भूत्‌ | नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | पूर्वस्मिन्नेव 

90 योगे विभाषामहणं निवृत्तम्‌ । एवं ताह सिद्धे सति यन्निस्यग्रहणं करोति तञ्ज्ञापय- 
स्याचार्यः प्रागेतस्माग्योगाद्िभषेत्यनुवतेत इति ॥ 

अथात" इत्यनुवतैत उताहो न | किं चातः | यद्यनुवर्वत एेकगविको न सिध्यति | 

समासन्तिं कृते भविष्यति | एवमपि गौशकटिको न सिध्यति | अथ निवृत्तमिहापि 


पा० ५, २, ९१५९२. | ॥ व्याकरणयहामाष्यम्‌ ॥ ३९९ 


प्रामोति गो्िंशातिरस्यास्तीति ] निवृत्तम्‌ | कस्मान्न भवति गोविरातिरस्यास्तीति । 
अनभिधानान्न भविष्यति || 


सूपादाहतप्रं सयोयेप्‌ ॥ ५ । २।१२०॥ 


यष्परकरणे =न्येभ्योऽपि दृयते ॥ ९ ॥ 
यप्मकरणे <न्परेभ्यो ऽपि दृदयत इति वक्तव्यम्‌ | हिम्याः पवेता" | गुण्या ब्राह्मणाः |] & 


बहुं छन्दसि ॥ ५।२।१२२ ॥ 


छन्दोविन्प्रकरणे ऽष्टामेखलदयोभयर जाहदयानां दीधश्च ॥ ९ ॥ 
छन्दोविन्धरकरणे ऽछटूमेखराद््योभयरुजाहदयानां दी्ेशेति वक्तव्यम्‌ | भष्टावी 
मेखलावी इयावी उभयावी रुजावी हृदयावी ॥ 
मर्मणश्ेति वक्तव्यम्‌ | ममौवी || , 
सवच्ामयस्य | २॥ 
सर्वज्रामयस्योपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | आमयावी | 
मुद्धवुन्दाभ्यामारकन्‌ ॥ ३ ॥ 
शुद्ध वृन्दाभ्यामारकन्वरक्तव्यः | भृङ्गरकः वृन्दारकः || 
फलगरहौभ्यामिनच्‌ ॥ ४ ॥ 18 
फलवर्हभ्यामिनज्वक्तनव्यः | फलिनः बर्हिणः | 
हदयाच्चाङ्रन्यतरस्याम्‌ । ९ ॥ 
हदयाचालुर्वक्तव्यो ऽन्यतरस्याम्‌ । हृदयालुः हदयी हदयिकः हदयवान्‌ ॥ 
रीोष्णतूपरभ्यस्तन्न सहते ॥ ६ ॥ 
दीतोष्णतूपरभ्यस्तन्न सदत इति चाटुवेक्तव्यः | दीतालुः उष्णालुः तृप्रालुः ॥ 20 
हिमाचेदुः ॥ ७ ॥ 
शिमिचेलुषैक्तत्यस्सन्न सहत इत्येतसिमन्रये । दिमेठुः ॥ 


४०० ॥ व्याकरणप्रहाभाप्यम्‌ ॥ [ म० ५,२.१२ 


बलट[चोरः | ८ ॥ 

बलाचोलो वक्तव्यस्तन्न सहत इव्येतस्मिन्न्थं | नललः || 
वातास्समृष्टे च ॥ ९॥ 

वातास्समृहे च तन्न सदत इत्येतस्मिन्नथं चोरो वक्तव्यः । वातूलः ॥ 
पर्वमरुद्यां तप्‌ ॥ ९० ॥ 

पर्रमरुद्यां तब्वक्तव्यः | पर्व॑तः मरुत्तः ॥ 
ददातिवृत्तं वा | ९९॥ 

ददातिवृत्तं वा पुनेरेतद्धविष्यति । मरुङिदत्तो मरुतः + || 


€ 


आरुजाटची बहुभाषिणि ॥ ५। २ । १.२५ ॥ 


10 कुस्सित इति वक्तव्यम्‌ } यो हि सम्यग्बहु भाषते वाग्मीत्येव स भवति ॥ 
त्ति वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | नानायोगकरणसामथ्यान्न भविष्यति || 


स्वामिन्ैश्व्थं ॥ ५। २। १२६ ॥ 


इह कस्मान्न भवति | स्वमस्यास्तीति | नैष दोषः | नायं प्रत्ययार्थः | किं 
तई | प्रकृति विशेषणमेतत्‌ । स्वामिनरैशचर्थं निपात्यत इति || 


18 वातातीसाराभ्यां ककं ॥ ५ । २ । १२९ ॥ 


पिद्याचाचेति वक्तव्यम्‌ | पिद्याचकी वैभ्रवणः | 


पष्कशदिभ्यो देयो ॥ ५।२।१२५॥ 


, इनिप्रकरणे बलाद्वहुरपूवंपदाहूपसंस्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
इनिप्रकरणे बलाद्रादरपुवंपददुपसंल्यानं कतेष्यभ्‌ । बहिबरी अरवली | 


वधजि 


# ९.४. ५८१, ग} ५.१. ९२४, 


णर ^ २ २२५-१५६९. | ॥ व्याकरणम्रहाभाच्यम्‌ \ ४०१ 


सवदेश्च ॥ २॥ 
स त्रादेयनिर्वन्कव्यः } सवैधनी सतेवीजी स्व्रकेदी | 
अथौ च।संनिदिते ॥ ३ ॥ 
अर्यान्यासनिदिन इनि्वैक्तव्य" ¦ अर्था | असनिहिन इनि किमथमर्‌ | अथवन्‌ || 
तदन्नाच्च ॥ & ॥ 


नठन्नाचेनि वक्तव्यम्‌ | चान्यार्था निरिग्यायीं || किमथ नदन्नादित्युच्यने न 
नडन्तविविना- सिद्धम्‌ | मरहणतना प्रातिपदिकेन नदन्ततिपि. प्रनिषिव्यने || णवं 
तर्हनिन्नेन सन समानो भविप्यति | बान्येनार्था धान्यार्थी | स हि समासो न प्रानो- 
नि ¦| यदि पृनरयमथेयनेगिनिः स्यार | एवमपि क्रियामेव कुवौणे स्यात्‌ । तृष्गी- 


(७५६ 


मण्यासीनो यस्नन्समर्यान्याचरनि सो-भिप्रायेण गस्यने<थ्ययमनेनेनि || एव नश्- 10 


यम्थदराब्डो ऽस्त्येव द्रव्यपदार्थकः | तद्यथा | अर्थत्रानय देः ह्युच्यते यस्मिन्गादः 
सस्यानि च वरनैन्ने | अस्ति क्रियापदा्थंको भावसाधनः | अ्थंनमथं इति | त्यः 
त्रियापडाथकम्नस्येडढ ग्रहणम्‌ | एव च कृत्वार्थिकमरत्यर्थिकावपि सिद्धौ भवनः† | 

डानि श्रीभगवत्पनञ्कितिरचिने व्याकरगमहाभाप्ये पन्चमस्यःभ्यायस्य द्वितीये 
पादे द्ितीयमाद्धिकम्‌ |] पटश्च समाः ॥ 


0 । 
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प्राण्दि्ो विभक्तिः ॥५।२।९१॥ 
विभक्तस्य किं प्रयोजनम्‌ | 
विभक्तिस्वे प्रयोजनमित्मतिभेधः ॥ ९॥ 
इदानीम्‌+ | न विभक्तौ तुस्माः [ ९.३.४ | इतीच्छमतिषेधः सिद्धो भवति ॥ 
5 यद्येवं किमोऽत्‌ | ९. ३. ९१ | क प्ेप्सन्दीप्यसे क्राधमासाः अत्रापि प्राभोति | 
तौ चोक्तम्‌ ॥ १॥ 
किमुक्तम्‌ | विभक्तौ तवगेपरतिषेधोऽताद्धित इति† ॥ 
इदमो विभक्तिस्वरश्च | ३ | 
इदमो विमक्तिस्वरथ प्रयोजनम्‌ | इतः इह । इदमस्तुर्तायारिर्विभक्तिरुदात्ता 
10 भवतीव्येष स्वरः‡ सिद्धो भवति ॥ 
त्यदादिविधयश्च ॥ % ॥ 
त्यदादिविधयश्च प्रयोजनम्‌ | यतः यत्र | कुतः कुत्र | विमक्ताविति त्यदादिवि- 
धयः$ सिद्धा भवन्ति ॥ 


किंसवेनामनहुभ्योऽच्यादिभ्यः ॥ ५।२ । २॥ 


1६ बहु्रहणे संख्याग्रहणम्‌ ॥ ९ ॥ 
बह्रहणे संख्याम्रहणं करतेव्यम्‌ ¦ इह मा भूत्‌ | बहौ बहोरिति ॥ 
अथ किमर्थं किम उपसंख्यानं क्रियते न स्वैनाप्न इत्येव सिद्धम्‌ । 
द्यादिपरतिषेधात्किम उपसंख्यानम्‌ | २॥ 
व्यादिप्रतिषेधाक्किम उपसंख्यानं क्रियते | अच्यादिभ्य इति प्रतिषेधे प्राप्रे किमे 
20 उपसंख्यानं क्रियते | 


पा० ५, ३, ९-५. | ॥ व्याकरणपरहाभष्यम्‌ ॥ ४०३ 


एतदोऽन्‌ ॥ ५।३२। ५॥ 


कषयं नकारः भूयते । न कचिच्छयते लोपोऽस्यं भवति नलोपः प्रातिपदिकान्त- 
स्य [८. १.७] इति | यदि न कनिषटूये क्रिमथमुचायेते | अनेकाल्शित्सवे- 
स्य [१, ९,९९ | इति सर्वादेशो यथा स्यात्‌ || क्रियमाणेऽपि वै नकारे सर्वादेशो 
न प्रापोति | किं कारणम्‌ | नरोपि कत एकाल्त्वात्‌ } इदमिह संप्रधार्थम्‌ | नलोपः ४ 
क्रियतां सर्वदेशं इति किमत्र करतेव्यम्‌ | परत्वान्नलोपः । असिद्धो नलोपस्तस्यासि- 
इत्वात्सवंदेदो भवति । परिगणितेषु कार्येषु" नलोपो ऽसिद्धो न दं तत्र परिगण्यते | 
एवं तद्यानुपु्यां सिद्धमेतत्‌ । नात्नाक्रते सवोदेशे परातिपदिकसंजञा प्राभोति न चाकृतायां 
पातिपदिकसन्ञायां नलोपः प्राभोति । तदानुपुव्यो सिद्धमेतत्‌ ॥ नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | 
अलोऽन्त्यस्य विधयो भवन्तीत्यकारस्याक्रारवचने प्रयोजनं नास्तीति कत्वान्तरेण 10 
नकारं सवोदेद्यो भविष्यति | अस्त्यन्यदकारस्याकारवचने प्रयोजनम्‌ | किम्‌ । 
येऽन्येऽकारादेशाः प्रगरुवन्ति तद्याधना्थंम्‌ | तद्यथा | मो रानि समः कौ [८.३.२९] 
इति मकारस्य मकारवचनसामथ्यौदनुस्नारादयो न भवान्ति } तस्मान्नकारः; कते- 
व्यः || न कर्तव्यः | क्रियते न्यास एव | प्रचचिष्टनिरदशयोऽ्यम्‌ | अ अअ इति| सो 
अेकाल्ित्सरवस्येति सवौदेशो भविष्यति ॥ ९ 


एतद इतिं योगविभागः ॥ ९ ॥ 


एतद इति योगविभागः कर्तव्यः | एतद एत इदिस्येताबादेश्नौ भवतो रथोः । 
ततोऽन्‌ । अश भवत्येतद्‌ इति || केन विहिते थकार एतद आदेश्च उच्यते | 


एतदश्च थमं उपसंख्यानम्‌ ॥ २ ॥ 


एतदथ भम उपसंख्यानं कंतव्यम्‌ | एतलकारभित्यम्‌ || तन्तदयुपसं ख्यानं 90 
कर्ेव्यम्‌ ] न कर्तव्यम्‌ । एतज्ज्ञापयति भवत्यत्र धमुरिति यदयं थकारादावादेदं 
हास्ति | कुतो नु खल्वेतज्ज्ञापकादच्र थमुभविष्यति म पुनय एवासाववि दोषवि!हैतस्थ- 
कारादिस्तस्मित्तदेदाः स्यात्‌ | इदमा थकारादि विशेषयिष्यामः | इदमो यस्थ- 
कारादिरिति ॥ 





भै द्‌ ३, {५१२ १०२, ११९ ५२. ‡ ५द २३ 


४०४ ॥ ध्याकल्णपहभिष्यय्‌ ॥ | म० ५. ३, ९, 


पञ्चम्यास्तसिट्‌ ॥ ५ । २ । 9 ॥ 


सपम्याख्चट्‌ ॥ ५।२।१० ॥ 


इदं विचायेत इमे तसिकादयो विभक्त्यदेशा वा स्युः परे वेति | कथं चा- 
देशाः स्युः कथः वा परे | यदि पत्चम्याः सपम्या इति षष्ठी तदादे शाः | अथ पन्- 
5 मी ततः प्रे | कुतः संदेहः । समानो निर्देदाः | कथात्र विशेषः | 


तसिलादयो विभक्तयादेराशेत्ुब्टुकस्वरगुणदीर्धैस्वीचस्मायादिषिधि- 
प्रतिभेधः ॥ ९ ॥ 
तक्षिलारयो विभक्त्यदेश्षाभेत्छम्नुक्स्वरगुणदीरवै्वौच्वस्मायादिविधीमां प्रतिषेधो 
वक्तव्यः | सुम्ठुक्‌ | ततस्त्यः यतस्स्यः | तत्रस्यः यत्रत्यः* | सुपो धातुमातिपदि- 
10 कयोः [ २. उ. ७९, | इति सु्ुक्मामोति | इन्लुक्‌ ॥ स्वर । यदा तदा | अनुदात्तौ 
डष्पितौ [ ३. १. ४ | इत्येष स्वरः प्रामोति । स्वर | गुण । कस्मात्‌ कुतः | 
बेडिति [ ७. ३. ९११ ] इति गुणः प्रामोति | गुण ॥ दीषै | तस्मिन्‌ तर्हि | अतो 
दीर्घो यथि पि च [| ७, ३. ९०१; ९०१ | इति दीधैत्वं प्रामोति | दर्षि || एच | 
तेषु तत्र | बहुवचने स्ञल्येत्‌ [ ७,३. ९०३ | इत्येत्वं ॒प्रामोति । एतत ॥ 
18 ओत्व | कस्मिन्‌ कुत्र | इदु द्रामौद्च षेः [ ७. ३. ११७-१९९९ ] इत्यौतवं 
भोति | आच्छ || स्मायादिविधिः | तस्मात्‌ ततः | तस्मिन्‌ तत्र | उसिडचोः स्मा- 
स्स्मिनौ [ ७. ९,९९ | इति स्मायादयः पाभुतरन्ति || 


पञ्चमीनिर्देरास्सिद्धम्‌ ॥ २॥ 


सन्तु परे || यदि प्रे समानदाब्दानां प्रतिषेपो वक्तव्यः | तस्मान्तस्यति | 
20 यस्मात्तस्यति | पञ्म्यन्तात्यरस्य तसेस्तसिल्मवतीर्ति तसित्माभोति । 


अनदेरो स्वाथविज्ञानास्समानदाब्दाभरतिषेधः ॥ ३ ॥ 


अनार स्वार्थविज्ञानास्समानशम्दानामपरातिषेधः | अनर्थकः प्रतिषेधो अप्रतिषेधः | 
तसिल्कस्मात्त भवति | स्वाथविश्ञानात्‌ | पन्चम्यन्तात्परस्य तसेः स्वार्थे वर्षमानस्य 
तसिला भवितव्यं न चात्र पञ्चम्यन्तात्परस्तसिः स्वार्थे वर्ते || 


कवेककयकेकानयकोकेयकृकः 
भोन्ति 


1. 
भ ४,२, ६०३, { ५.१ ८ म ५.५. ४५ 


०५, ३, ७-१९४. | ॥ ध्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ ४०५ 


तसेश्च ॥ ५।२३।८॥ 


किमर्थं तसेस्तसिलुच्यते | 
तसेस्तसिल्वचनं स्वरार्थम्‌ ॥ ९॥ 
तसेस्तसिल्वचनं क्रियते स्वरार्थम्‌ | किति प्रत्ययादपुवैमुदात्तं भवतीत्येष स्वरो" 
यथा स्यात्‌ || ननु चायं वसिल्तसिं† वापिष्यते | न सिध्यति | परत्वात्तिः प्रामो- 5 
ति | तसिलोऽवकाङ्राः | ततो दीयते | ततोऽवरोहति । तसेरवकाडश्चः | मामत आग- 
च्छति ] नगरत आगच्छति | इहोभयं प्रापोति | तत आगच्छति | यत भागच्छतीति | 
परत्वात्तसिः प्राप्रोति | तस्मात्सुषुच्यते तसेस्तसिल्वचनं स्वराथेमिति ॥ 


पयमिभ्यां च ॥ ५।२।९.॥ 


पर्यभिभ्यां च सर्वोभयार्थे ॥ ९ ॥ 10 
पर्थमिभ्यां चेति यदुच्यते तत्सर्वोभियार्थे द्रष्टव्यम्‌ | यावस्छवेतस्तावस्परितः | 
यावदुभयतस्तावदमितः || 


इतराभ्योऽपि दृदयन्ते ॥ ५ । २ । १४ ॥ 


इह कस्माच भवति । सः तौ ते | भवदादिभिर्योग इति वक्तव्यम्‌ | के पुनर्भ- 
चदादयः । भवान्‌ दीषांयुः देवानांभियः आयुष्मानिति | स भवान्‌ तेत्र भवान्‌ ततो 15 
भवान्‌ | तं भवन्तम्‌ तेत्र भवन्तम्‌ ततो भवन्तम्‌ | तेन भवता तेत्र भवता ततो भवता| 
तस्मै भवते त्र भवते ततो भवते । तस्माद्भवतः तत्र भवतः ततो भवतः | तस्य 
भवतः तत्र भवतः ततो भवतः | तस्मिन्भवति तेत्र भवति ततो भ॑वति ॥ स दीषौयु 
तज दीर्घायुः ततो दीधायुः । तं दीवांयुषम्‌ तत्र दी्युषम्‌ ततो दीषौयुषम्‌ ॥ स 
देवानांप्रियः तत्र देवानांप्रियः ततो देवानांप्रियः | तं देवानांभियम्‌ तत्र देवानांपरियम्‌ 20 
ततो देवामां्रियम्‌ | स आयुष्मान्‌ तत्रायुष्मान्‌ तत॒ जायुष्मान्‌ | तैमायुष्मन्तम्‌ 
तत्रायुष्मन्तम्‌ तत आयुष्मन्तम्‌ | 





५ ३.१, १९३, {५४ ४५ 


४०६ ॥ व्याकशणपहापोष्यम्‌ ॥ [ म० ५.३. ९. 


अधुना ॥ ५ । ३ ! १.७ ॥ 


अधुनेति कि निपात्यते | इदमोऽदभावो धुना च प्रत्यय इदमो वा रोपो अधुना 
च प्रययः | अस्मिन्कारे ऽधुना | 


दानीच॥५।३।१८॥ 
5 इदानीम्‌ । इदमस्तृतीयादिर्विभक्तिरुदान्ता भवतीस्थेष स्वरः प्रामोति" | 


दानीमित्ति निपातनास्स्वरसिदिः ॥ ९ ॥ 


दानीमिति निपातनास्स्वरतिदधिर्भविष्यति । आद्युदात्तनिपातन करिष्यते स 
निप्रा्तनस्वरो विभक्तिस्वरस्य वाधको भविष्यति ॥| 


उक्तं वा ॥२॥ 
10 किमुष्तम्‌ आदौ सिद्धमिति ॥ 


तदोदाषच॥५।२। १९ ॥ 


तदो दावच्नभनर्थकं विहितत्वात्‌ ॥ ९॥ 


तदो दावचनमनथेकम्‌ | किं कारणम्‌ । विहितत्वात्‌ | विदितोऽनं प्रत्ययः 
सवैकान्यकियत्तदः फाले दा [९.३.९५९] इति ॥ 


8 तयोदौहिंओै च च्छन्दसि ॥ ५।२।२० ॥ 


तथोरिति मातिपदिकनिरदेशः ॥ ९ ॥ 


तयीरिति पातिपदिकंनिरदेशो र्यः ॥ दष्यं विजानीयायोयो्ा परत्ययैयोबति | 
तदाचाधेः घह्त्वाभ्वाचटे तयोरिति भातिपरिकनिरदेश इति || 











४ ४, ६, १.७६; १,. ६. ९३. ¶ ५, ६, ५६९१५ 


पा० ५.३.९७-२२. 1 व्याकरणम्रहाभाष्यम्‌ ॥ ४०७ 


सद्यः परत्यरायैषमः परेद्यम्यदय पवैययुरन्यदुरन्यतरेगुरितेरेदुरपरे- 
युर धरे शयुसूभयेदुरत्तरेदुः ॥ ५ । २. । २२ ॥ 


सद्य इति कि निपात्यते | 
समानस्य सभावो दश्चाहनि ॥ ९ ॥ 
समानस्य सभावो निपात्यते द्य प्रत्ययोऽहन्यभिपेये । समानेऽदनि सद्यः |} $ 
परत्परारीति किं निपात्यते | 
पूवपूर्वतरयोः परभाव उदारी च संवस्सरे ॥ २॥ 
परवपु्वैतरयोः परभावो निपात्यत उदारौ च प्रत्ययौ संवत्सरेऽभिधेये । पूवे- 
स्मिन्संवत्सरे प्रत्‌ | पृवेतरे संवत्सरे परारि ॥ 
रेषम हाति किं निपात्यते | 
इदमः समसण्‌ ॥ ३ ॥ 
इदमः समसण्पत्ययो निपात्यते संवत्सरेऽभिषेये | अस्मिन्संवत्सर रेषमः ॥ 
परेव्यवीति के निपात्यते | 
परस्मादेयव्यहनि ॥ ४॥ 
परस्मदेश्यविप्रत्ययो निपास्यतेऽहन्यमिपेये | परस्मिन्नहनि परे्वि ॥ 
अद्येति किं निपात्यते | 
इदमोऽ्भावो यश्च ।॥ ५॥ 
इदमोऽदभावो निपद्यते दथ प्रत्ययोऽहन्यमिषेये । अस्मिन्नहन्यद्य | 
पर्वद्युरन्येदयुरन्यतरेद्युरितरेदयुरपरेश्युरधरेद्युरुभयेबयुरन्तरेदारेति कि निपात्यते | 
ूर्वान्यान्यतरेतरापराधरोभयोचरेभ्य रदयुसुच्‌ ॥ ६ ॥ 


पुवौन्यान्यतेरेतरापराधरोभयोत्तरेभ्य रएदयुसुच्छत्ययो निपात्यतेऽ्हन्यमिषेये | धू- 
वैस्मिचहनि पूद्ुः ¡ अन्यस्मि्नहन्यन्येषयुः | अन्यतरास्मिन्नहन्यन्यतरेदुः । इत- 
रस्मिक्तहनीतरेद्युः | जपरस्मिन्नहन्यपरेद्युः | अधरस्मिन्नदन्यधरेदुः ] उभयोर- 
ह्ीरभयेद्युः | उत्तरस्मिन्रहन्युत्तरेदुः ॥ 


४०८ ॥ व्याकर्णयहाभाष्यय ) [भ० ५. ३, ९, 


दुश्वोभयात्‌ ॥ ७ ॥ 


उभयदाब्दाद्युध वक्तव्यः | तस्मान्मनुष्येभ्य उभयद्युः ॥ 


दिक्रन्देभ्यः सप्रमीपज्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देराका- 
ठेष्वस्तातिः ॥ ५ । २ । २७ ॥ 


5 इह कस्मान्न भवति | पुतैस्मिन्देशे वसतीति । नैष देशो देद्ाधिरोषणमेतत्‌ ॥ 


दक्षिणेत्तराभ्यामतसुच्‌ ॥ ५। २. । २८ ॥ 


किमथेमतसुच्क्रियते न तसुजेव क्रियेत | तत्रायमप्यर्थः स्वराथैधकारो* न क- 
तेष्यो भवति प्रस्ययस्वरेणेवा सिद्धम्‌ ] का रूपसिद्धिः दाक्षेणतो भामस्य उन्तरतो 
मामस्य | दक्षिणोत्तरशब्दावकारान्तौ तसुशब्दः प्रत्ययः | भवेस्सिद्धं यदा अका- 

10 रान्तौ यदा तु खेल्वाकारान्तौ तदा न सिध्यति | तदापि सिद्धम्‌ | कथम्‌ | पुंव- 
दावेन | कथं पुंवद्धावः | तसिलािष्वा कृत्वसुचः [६.३.३९] इति || न सिष्यति | 
भाषितपुंस्कस्य पुंवद्भावो न चैती भाषितपुंस्कौ | ननु च भो दक्षिणदाब्द उन्तरदा- 
ब्द पुंसि भाव्येते | समानायामाकृतौ यद्धाषितपुंस्कमिव्युच्यत आकृत्यन्तरे चेतौ 
भाषितपुंस्कौ । दक्षिणोत्तरोति दिक्दाब्दौ दक्षिण उत्तर हति व्यवस्थाद्दौ | थदि 

15 पुनर्दिक्डाम्दा अपि व्यवस्थादाब्दाः स्युः । कथं यानि दिगपदिष्टानि कार्याणि | 
दिशो यदा व्यवस्थां वक्ष्यन्ति || यदि तर्दियोयो दिदि वतैते स स दिक्दाम्दो 
रमणीयादिष्वतिमरसङ्गो भवति | रमणीया दिक्‌ । शोभना दिगिति | अथ 
मतमेतदिदि दृष्टो दिष्दृ्टः दिष्दृ्टः शाब्दो दिक्दान्द इति दिदं थो न व्यभिचरति न 
रमणीयादिष्वतिभसङ्गो भवति पुंवद्धावस्तु न भामोति ॥ एवं ताहि सवैना्नो वृत्तिमात्रे 

20 पुंबदावो वक्तव्यो दक्षिणोन्तरपुवाणामिव्येवमर्थम्‌ ॥ 

विशेषणार्थं तरि । क विरोषणार्थनार्थः | षष्ठतसथपस्ययेन [२,६.३०] इति | 
षष्ठी तसथेमत्ययेनेव्युच्यमान इहापि स्यात्‌ ¡ ततो भ्रामात्‌ } यतो भरामादिति | 


प पी 





# ६.१ , १,६३. ¶ ३.९ ३, 


पा ५ ३, २७-३९. | ॥ व्याकरणमहाभाष्यय्‌ ॥ ४०९ 


उपयुपरिष्टात्‌ ॥ ५।२.। २९. ॥ 
उपयुपरिष्टादिति किं निपास्यते | 
उष्वेस्योपभावो रिचिष्टातिखी च ॥ ९॥। 


"९ [~ 


ऊध्वैस्योपभावो रिशिष्टातिलौ च प्रत्ययौ निपाव्येते | उपरि उपरिशत्‌ | 


पश्चात्‌ ॥ ५ ।२।३२॥ । 


#। 


पशादिति कि निपास्यतें | 
अपरस्य पश्चभवि आतिश्च प्रत्ययः ॥ १५॥ 
अपरस्यं पश्चभावो भिपात्यतं आति प्रत्ययः | पथात्‌ ॥ 
दिक्पूवेपदस्य च ॥ २॥ 
दिक्पूवेपदस्य चापरस्य पभावो वक्तव्य आति प्रत्ययः | दक्षिणप्ात्‌ उन्त- 10 
रथात्‌ ॥ 
अधौत्तरपदस्य च समसे ॥ ३ ॥ 


अर्धात्तरपदस्य च संमासे परस्य पथभावयो वक्तव्यः | दक्िणपथाषः उत्तर- 
पथार्धः | 


अधे च ॥ ४॥ 15 
अर्थ च परतोऽपरस्य पथमावो वक्तव्यः | पथार्धः | 


एननन्यतरस्यामहूरेऽपज्चम्याः ॥ ५५ । २ । २५९ ॥ 


अपन्चम्या इति प्रागसः ॥ ९ ॥ 


अपन्चम्या इति यदुच्यते प्रागसस्तषटव्यम्‌* || हेष्यं विजानीयादविद्ेषेणेत 
उन्तरमपन्चम्या इति } तदाचायेः खंडङ्त्वान्वाचषटेऽपञ्चम्या इति प्रागस इति ]} 











भै ५९४ 3, ३९, 
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४९० ॥ व्याकरणप्रहाभाव्यय्‌ ॥ [ म० ५. ३, ९. 


दक्षिणादाच्‌ ॥ ५९।२। २६ ॥ 


किमर्थथकारः | स्वरार्थः | धितौऽन्त उदात्तो भवनीत्यन्तोदात्तस्वं थथा स्यात्‌, || 

रेतदस्ति प्रयोजनम्‌ | एकाजयं तत्र नाथः स्वरार्थन चकारेणानुबन्धेन | प्रत्ययस्वरेणेवा 

सिद्धम्‌ || विदोषगारथस्र्दि | क विरोषणार्थेनाथेः । अन्यारादितरर्तदिक्राब्दा्चू- 
५ त्तरपदाजाहियुक्ते | २, २, ५९ || 


संख्याया विषां घा ॥ ५।२। ४२ ॥ 


विधार्थं इत्युच्यते कौ विधा्थौ नाम | विधाया अर्थो विधा्थेः | यद्येवमेका गो- 
विधा पक्ता दस्तिविधा अत्रापि प्रामोति || एवं तर्हि 


धाविधानं धाल्वपृथग्भवे | ९॥ 


10 धाविधानं धास्वथंप्रथग्भाव इति वक्तव्यम्‌ | कः पुनर्घालवर्थप्रथग्भावः | किं 
यत्तदेवदत्तः कंसपात्र्यां पाणिनीदनं मुङ्क इति } नेव्याह | कारकप्रथक्कमेतत्‌ | यत्तर्हि 
तस्काल्ये' मुङ्के सायं मुङ्कः इति | नेत्याह | कालप्रथकत्तमेतत्‌ | यत्ति रीतं मुज 
उष्णं मुद इति } नेस्य,ह । गुणप्रथक्कमेतत्‌ | कस्तर्हि धास्व्ंप्रथग्माव" | कारकाणां 
परवृत्तिविरोषः क्रिया || यथेव क्रियाप्रकारे्यं भव्रति | विषयुक्तंगतध प्रकारे भ- 

15 वन्ति | एवंविधम्‌ पएर्वयुक्तम्‌ एवंगतम्‌ एवंपरकारमिपते | 


एकाडो ष्यमुजन्थतरस्याम्‌ ॥ ५।२ 1 99 ॥ 


सहभवे ध्यमुञ्‌ ॥ ५ ॥ 


सहमाबे ध्यमुञ्वक्तव्यः | पेकध्यं राशे कुव || स तर्द वक्तव्यः ] न वक्त- 
व्यः | अधिकरणतिचाल इत्युच्यते न चावदयं स एवाधिकरणविचालो यदेकम- 
20 नेकं क्रियते यदप्यनेकमेकं त्रियते सोऽप्यधिकरणविचालः | 


॥ ि, ॥ , सि, , , 7 ष स) 





* ६९. १६३ † ३.५ ३, {५३ ४३. 


पा० ५.३.३६-५.२ | ॥ व्याकरणयहाभाष्यप ॥ ४११ 


दविभ्योश्च धमुञ्‌ ॥ ५९ । ३ । ४५९ ॥ 


धमुजन्तास्स्वाथं डदांनम्‌ ॥ ९॥ 
धमुजन्तास्स्वार्थे डो दृरयते स च विधेयः | परथि दधानि | संदाये दधानि ॥ 


याप्ये पाराप्‌ ॥ ५। २ । ७७ ॥ 


पादापि कुत्सितग्रहणम्‌ ॥ ९ ॥ ¢ 


पादापि कुस्सितमरहणं कर्तव्यम्‌ । वैयाकरणपादाः याङ्गिकपाद्ाः | यो हि या- 
पयितव्यो याप्यस्तत्र मा भूदिति | 

अथ वैयाकरणः शरीरेण कृशो व्याकरणेन च रोभनः कर्तव्यो वैयाकरणपादा 
इति | न कर्तव्यः | कथम्‌ | यस्य भावाह््ये दान्दनिवेशास्तदभिधाने तद्वणे वक्तव्ये 
प्रत्ययेन भवितव्यं न च कार्यस्य भावाहव्ये वैयाकरणराब्दः || 10 


पूरणादूगे तीयादन्‌ ॥ ५। २. । 9८ ॥ 


पुरणमहणं शक्यमकर्तुं न ्यपूरणस्तीयङाब्दोऽस्ति यत्न दोषः स्यात्‌ । ननु 
1 वद्भहणे नानर्थकस्येत्येवमस्य ५९ 
चायमस्ति मुखतीयः पाशैतीय इति | अ नानथेकस्येव्येवमस्य न 
भविष्यति || उत्तरार्थं तर्द पूरणम्रहणं कतेग्यम्‌ | भ्रागेकाददयभ्यो ऽच्छन्दासे [ ४९ | 
इति पूरणाव्यथा स्यात्‌ || ५ 


एकादाकिनिश्चासहाये ॥ ५ 1 २ । ५२ ॥ 


एकादाकिनिंचि हिब भत्ययविधानम्‌ | ९ ॥ 


एकादाकिनिनि दिबह्थै प्रत्ययो विधेयः | एकाकिनी एकाकिन इति | किं 
पुनः कारणं न सिध्यति | एकशब्दोऽयं संख्यापदं संख्यायाथ संख्येयम्थः || 


` ाययीयोधनाणयिक 


* ४ ३, ६०४ 


६९२ ॥ व्याकरणयहाभाष्यम्‌ ॥ [ मण० ५, ३. ९. 


सिद्धं त॒ संख्यदेदावचनात्‌ ॥ ^ ॥ 


सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | दिबहथौयाः संख्याया एकशान्द आदेशो वक्तव्यः ॥ 
असहायस्य वा ॥ ३ ॥ 


असहायस्य वैकशाब्द आदेशो वक्तव्यः | असहाय एकाकी | असहाया- 
5 वेकाकिनी | असहाया एकाकिनः | सिध्यति | सूत्रं तरि भिद्यते || यथान्यास- 
मेवास्तु | ननु चेोन्तमेकादाकिनिचि द्विबह्र्थे प्रस्ययविधानमिति । नैष दोषः | 
जयमेकराब्दोऽस्स्येव संख्यापदम्‌ } तद्यथा | एकः द्वौ बहव इति | अस्त्यन्यार्थ 
वतेते | तद्यथा | सधमादो दयन्न एकास्ताः | अन्या इत्यथः | अस्त्यसहायवाची | 
तद्यथा | एकाम्नयः एककरानि एकाकिभिः सषद्रकैर्जितमिति । तव्योऽसहायवाची 
10 तस्यैष प्रयोगः ॥ 
इति श्रीभगवत्पतद्छलिविरचिते व्याकरणमहामाष्ये प्चमस्याध्यायस्य तृतीये पादे 
प्रथममाह्निकम्‌ ॥ 


पा० ५, ३, ५५. | ॥ व्याकरणयहाभाष्यम्‌ ॥ ४९३ 


अतिशायने तमनिष्ठनी ॥ ५ । २ । ५५ ॥ 


अतिशायन इत्युच्यते किमिदमतिरायन इति । देदयाः सूत्रनिबन्धाः क्रियन्ते | 
यावद्भूयाकर्षे ऽतिश्य इति तावदतिशायन इति | 

कस्य पुनः प्रकर्षे प्रस्यय उत्पद्यते | उगयाप्मातिपदिकात्‌ [४. ९. ९ | इति 
वतैते उाप्परातिपदिकस्य प्रक | उचाप्मातिपदिकः वै शब्दो न च शाब्दस्य प्रक- 8 
षापकर्षौ स्तः । राब्देऽसंभवादर्थं कार्यं विज्ञास्यते | कः पुनडचाप्मातिपदिकाथेः | 
द्यम्‌ | न वै द्रव्यस्य प्रक इष्यते | एवं तर्हि गुणः || 

एवमपि गुणग्रहणं कतेव्यम्‌ । द्रव्यमपि उन्चाप्प्रातिपदिकार्थो गुणोऽपि तत्र कुत 
एतद्वणस्य प्रकर्षे भविष्यति न पुनर्दरव्यस्य प्रकषे इति ॥ क्रियमाणे चापि गुणय्रहणे 
समानगुणग्रहणं कर्तव्यं शुङ्वाककृष्णे मा भूदिति | न तर्हीदानीमिदं भवति | अध्व- 10 
र्वै भ्यान्पाषीयान्प्तिपरस्थाता | अन्धानां काणतम इति | समानगुण एषा स्पा भ- 
वति । अध्वर्यव श्रेयानन्येभ्यः प्रशस्येभ्यः | पापीयान्परतिप्रस्थातान्येभ्यः पापेभ्यः | 
अन्धानां काणतम इति कणिरयं सौदेम्ये वतेते | सवं इमे किचित्पदयन्त्ययमेषां 
काणतम इति | अदृरविप्रकषं इति वक्तव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ । महान्सषेपः महा- 
न्हिमवानिति ॥ जातिनति वक्तव्यम्‌ । इह मा भूत्‌ । वृक्षोऽयम्‌ शरक्षोऽयमिति | न 15 
तर्हीदानीमिदं मवति | गोतरः गोतरा अश्वतर इति । नैष जातिः प्रकर्षः | कस्य 
तर्हि । गुणस्य | गीरयं यः शकटं वहति । गोतरोऽयं यः दाकटं वहति सीरं च | 
गौरयं या समां समां विजायते | गोतरेयं या समां समां विजायते खीवत्सा च | 
अश्ोऽयं यश्चत्वारि योजनानि गच्छति | अश्तरोऽयं योऽटौ योजनानि गच्छति | 
तथा तिङश्च [ ९.३. ९६ | इत्यन्न क्रियामहणं कतेव्यं साधनप्रकरष मा भूत्‌ || 20 

नैष दोषः | यत्तावदुच्यते गुणग्रहणं कर्तव्यमिति न कर्तव्यम्‌ | यस्य भक- 
घऽस्ति तस्य प्रकर्षे भविष्यति गुणस्य चैव प्रकर्षो न उव्यस्य | कथं ज्ञायते | एवं हि 
दृदयते लोके । इह समान आयामे विस्तारे पटस्यान्योऽां भवति कारिकस्यान्यो 
माथुरस्य | गुणान्तरं खल्वपि श्िल्पिन उत्पादयमाना दव्यान्तरेण भक्षालयन्ति | 
अन्येन शुद्धं धौतकं कुवैन्त्यन्येन शेफालिकमन्येन भाध्यमिकम्‌ | यदप्युच्यते 2 
क्रियमाणे चापि गुणम्रहणे समानगुणम्रहणं कतेव्यं भुङ्खाकछृष्णे मा भूदिति न कर्व- 
व्यम्‌ । समानगुण एव स्पधौ भवति न द्ाद्यामिरूषौ स्पर्धते | वाचकेन खल्वप्युत्प- 


४१९४ ॥ व्याकरणपहाभाष्यम्‌ ॥  [म० ५, ३, २. 


व्य न च भुङ्कातकष्णे प्रत्यय उत्पद्यमानो वाचकः स्यात्‌ || यदप्युच्यते ऽदूरविप्र- 
क्ष इति वक्तव्यामिति न वक्तव्यम्‌ | अदुरविप्रकषं एव स्पध भवति न हि निष्क- 
धनः शतनिष्कधनेन स्पते || यदप्युच्यते जातेर्नति वक्तव्यमिति न वक्तव्यम्‌ | 
जननेन या पराप्यते सा जाति तैतस्याथस्य प्रकर्षापकर्षौ स्तः || यदप्युच्यते तिड- 
£ शत्य (करियाम्रदणं कर्तव्यं साधनप्रकपै मा भूदिति न कर्तव्यम्‌ | साधनं वै द्रव्यं 
न च द्रव्यस्य प्रकषौपकर्षो स्तः | 
किं पुनरेकं शौहयमाहोस्ि्नाना | कं चातः । यद्येकं प्रकर्षो नोपपद्यते न 
हि तेनैव तस्य प्रकर्षो भवति | अथ नाना समानगुणग्रहणं कतेव्यं भुङ्खाकृष्णे मा 
भूरिति | अस्वरक रौञ्यं तत्तु विशेषवत्‌ | किंकृतो विदोषः | अल्पत्वमहत्त्व- 

10 कृतः || अथवा पुनरस्त्वेकं निर्विशेषं च | ननु चोक्तं प्रकर्षो नोपपद्यते न दि 
तेनैव तस्य प्रकर्षो भवतीति | गुणान्तरेण प्रच्छादनाल्कर्षो भविष्यति || अथवा 
पुनरस्तु नाना ! ननु चोक्तं समानगुणमहणं कर्तव्यं मुङ्काकृष्णे मा भूदिति | न 
कतेव्यम्‌ | समानगुण एव स्पर्घां भवति न द्याद्याभिरूपी स्पर्धते | वाचकेन खल्व- 
प्युखन्तव्यं न च भुङ्वाककृष्ण उत्पद्यमानो बाचकः स्यात्‌ ॥ 

15 क्रिमन्तासपुनरुत्पत्त्या भवितव्यम्‌ | द्ितीयान्तादतिशय्यमानात्‌ | भुङ्गमतिोते 
भुङ्कतरः | कृष्णमतिदोते कृष्णतरः | यदि हितीयान्तादतिश्य्यमानात्कालो ऽतिरते 
काठीं कालितर इति" प्रामोति काठतर इति तरष्यते | तथा काल्यत्तिरोते कालं काल- 
तरेति प्रामोति कारितरेति चेष्यते } तथा गाग्यी ऽत्िशेते गगीन्गगतर इति प्रामोति 
गाग्यैतर इति चेष्यते | तथा गगौ अतिदरोरते गाग्यं गाग्य॑तरा इति प्राभोति गगेतरा इति 

9 चेष्यते || एवं तर्द प्रथमान्तास्स्वार्थिको भविष्यति | कालोऽतिदोते कातरः | 
काल्यतिशेते कारितरा | गाग्योऽतिदेते गाग्यतरः | गगौ अतिदोरते गरगेतराः | 
यदि प्रथमान्तास्स्वा्थिकः कुमारितरा किंशोरितरा अव्यतिरिक्तं वय इति कृत्वा 
वयसि प्रथमे [ ४.१.२० | इति डीप्मामोति } तरपोक्तस्वात्लीप्रत्ययो न भविष्यति | 
खाबपि तर्हि न प्रामोति | उन्तेऽपि हि भवन्त्येते यवादयः } उक्तमेतत्स्वार्थिकाष्टाबादय 

४ इति† | डीवपि तर्द प्राभोति | एवं तर्हि गुणीऽमिधीयते | एवमपि लिङ्गवचनानि 
न सिध्यन्ति | सुङ्कतरम्‌ शुङ्कतरा भुङ्कतरः भुङ्कतरौ शुङ्कतरा इति । आश्रयते 
लिङ्गवचनानि मरिष्यन्ति ] गुणवचनानां हि इब्दानामाश्रयतो लिङ्गवचनानि भवन्ति 
तद्यथा | भुकं वलम्‌ शुका शाटी ङ्कः कम्बलः गुङ्गौ कम्बलौ मुङ्काः कम्बला इति | 





# ६ ३, ४३. { * ९ ३५, + 


प्० ९. ३, ५५] ॥ व्याकर्णमहाभाष्यम्‌ ॥ ८९५ 


यदसौ द्रव्यं भितो भवति गुणस्तस्य यचिङ्खं वचनं च तद्वुणस्यापि भविष्यति |] 
भथवा क्रियाभिधीयते | एवमपि लिङ्गवचनानि न सिध्यन्ति | आभ्रयतो लिङ्व- 
चनानि भविष्यन्ति | एवमपि द्विवचनं प्रामोति यञ्च ह्यतिदोते यथातिराय्यत उभौ 
तौ तस्याश्रयौ भवतः | नैष दोषः | कथम्‌ | रोतिरक्म॑कः | अकर्मका अपि धातवः 
सोपसगौः सकर्मका भवन्ति | कमौपदिष्टा विधयः कम॑स्थभावकानां कर्मस्थक्रि- 5 
याणां वा भवन्ति कतृस्थमावक्थ हेतिः || 
अथ यद्येव द्वितीयान्तादुसत्तिः प्रथमान्ताद्वा स्वार्थकोऽथापि गुणो अिधीयतेऽथापि 
क्रिया किं गतमेतदियता सुत्रेणाहोस्िदन्यतरस्मिन्पक्षे भूयः सूत्रं कर्तव्यम्‌ | गत- 
मित्याह | कथम्‌ । यदा ताबह्ितीयान्तादुत्पत्िः प्रथमान्ताद्रा स्वार्थिकस्तदा कृत्यल्युटो 
बहुलम्‌ |२.३.१९३]| इत्येवमत्र ल्युुविष्यति । यदा गुणो अभिधीयते तदा न्या - 10 
यसिद्धमेव यदापि क्रिया तदापि न्यायसिद्धमेव || अथवातिश्चाययतीत्यतिश्ाय - 
नम्‌ | कः प्रयोज्याः | गुणा गुणिनं प्रयोजयन्ति गुणी वा गुणान्प्रयोजयति | कः 
पुनरिह शोत्यथेः | इह यो यत्र भवति दोतेऽसौ तत्र गुणा गुणिनि हरते | 
रोत्यथः कारितार्था वा निर्देरोऽयं समीक्षितः | 
रव्यं नास्ति वक्तव्यं कारितार्थ व्रवीमि ते॥ 15 
गुणी वा गुणसंयोगाद्रणो वा गुणिना यदि | 
अभिव्यज्येत संयोगात्कारितार्थो भवष्यति || 
इदास्यावि सुद्माणे वल्राण्यस्यापि सुदेमाणे वल्लाणीति परत्वादातिश्ायिकः 
प्राभोति | 
भतिदायने ब॑हुत्रीहावुक्तम्‌ ॥ ९॥ 20 
किमुक्तम्‌ | पूत्रेपदातिदाय आतिशायिकाद्रहुतरीहिः सृदेमवख्रतराद्य्थं उन्तरपदा- 
तिरय आतिायिको बहुत्रीहेबेद्ाद्यतराद्य्थं इति* | 
इड णि शुक्तानि वलखागि प्रकषौपकर्षयुक्तानि | त्र पूर्वमपेशष्योत्तर हे तरब- 
न्ते | तत्र इयोस्तरबन्तयारेकेस्मालकषयुक्ताच्डुङकतरशब्दादुत्पाततिः परामोति शु - 
शब्दादेव चेप्यते | ध. 


शुकृतरस्य शुक्कभावासकृतेः प्रत्यथविक्तानम्‌ | २॥ 
मुङ्कतर दाष्दे शुङ्कशष्दो अस्ति तस्मादुल्पत्तिभेविप्यति || 


1 











# द १, ६९१, 


४१६ ] व्याकरणमहाथाव्यम्‌ ॥ [ म० ५. २, २, 


नेतदिवदामहे शुकतरशब्दे भुहदाब्दोऽस्ति नास्तीति । किं तर्द । भुञ्कतर- 
दान्दोऽप्यस्ति तत उस्पत्तिः प्रामोति || 


तदन्ता स्वां छन्दासि दरौनं श्रेतमायेति ॥ ३ ॥ 


तदन्तादातिदायिकान्तास्सवार्थे छन्दस्यातिदायिको दृरयते | देवो वः सविता 
४ प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणे | 
एवं तर्हिं मध्यमाच्छुङकब्दात्पूवपर पेक्षादुत्पत्तिवेक्तव्या । मध्यमथ भृङश- 
ष्टः पूर्वमपेद्य प्रकृष्टः परमपेश्य न्युनो न च न्युनः परवतैते || अथवोत्पद्यतां 
लुग्भविष्यति || वाचकेन खल्वप्ुतत्तव्यं न च भुङ्कतरशब्दादुखव्यमानो वाचकः 
स्यात्‌ | न खल्वपि बहूनां प्रक्षे तरपा भवितव्यम्‌ | केन तर्हि | तमपा || 
10 पर्वेण स्पधेमानोऽयं मध्यमो रभते सितः | 
परस्मिज्युनतामेति न च न्यूनः मरवतेते | 
अपेदेय मध्यमः पुवेमाधिक्यं लभते सितः | 
पर स्मिन्थुनतामेति यथामाव्यः स्थिते नृपे ॥ 
अस्तु वापि तरस्तस्मान्नापराब्दो भविष्यति | 
15 वाचकश्चैसखयोक्तव्यो वाचकथेखसयुज्यताम्‌ ॥ 


दविवचनविभञ्योपपदे तरबीयसुनौ ॥ ५ । ३ । ५७ ॥ 


द्विवचन इत्युच्यते तत्रेदं न सिध्यति | दन्तो्ठस्य दन्ताः क्ञिग्धतराः | पाणिपादस्य 
पादौ खकुमारतरौ । अस्माकं च देवदत्तस्य च देवदन्तोऽभिरूपतर इति || यदि 
पुनव्येयौपपद इत्युच्येत | तत्रायमप्यर्थो विभज्योपपदम्रहणं न करतैव्यं भवति | इहापि 
0 साकारयकेभ्यः पाटलिपुत्रका अभिरूपतरा इति ब्य्थोपपद इत्येव सिद्धम्‌ ॥ नैवं- 
जातीयिका व्यथेता शक्या विज्ञातुम्‌ । इहापि प्रसज्येत | साकादयकानां पाट 
रिपुत्रकाणां च पाटलिपुत्रका आमिरूपतमा इति | अवदयं खल्वपि विमज्योपपद्‌- 
महणं कर्तव्यं यो हि बहनां विभागस्तदर्थम्‌ । सांकारयकेभ्यश्च पाटलिपुत्रकेभ्यथ 
माथुरा जभिरूपतंरा इति |] तत््दि ब्यर्थोपपद्‌ इति वक्तव्यम्‌ ] न वक्तव्यम्‌ | नेदं 
5 पारिभाषिकस्य द्विवचनस्य भहणम्‌ } किं तर्दि | अन्वथैयहणम्‌ | उच्यते वचनम्‌ 
इयोरेथंयो वचनं हिव चनामेति ]| एवमपि 


पा० ५. ३. ५७ -६०.| ॥ व्याकरणम्रहामाष्यमः ॥ ४१७ 


तरबीयसुनेरेकद्न्यस्योष्क षाीपकषेयोरुपसषस्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 


तरबीयञ्नोरेकद्रव्यस्योत्कषौपकर्षयोरुपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । परडवान्पटुराती- 
स्पदुतरथेषम इति ॥ | 
सिद्धं तु गुणमरधानत्वात्‌ ॥ > ॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | गुणप्रधानत्वात्‌ | गुणप्रधानोऽयं निर्देशः क्रियते गुणा & 


न्तरयोगाचान्यस्वं भवति | तद्यथा | तमेव गुणान्तरयुक्त वक्तारो भवन्त्यन्यो 
भवान्संवृन्त इति || 


अजादी गुणक्चनादेव ॥ ५ । २। ५८. ॥ 


एवकारः किमर्थः ] नियमार्थः | नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | सिद्धे तिधिरारभ्यमा- 
णोऽन्तरेणैवकारं नियमार्थो भविष्यति || इष्टतोऽवधारणार्थस्तर्दि । यथैवं विज्ञायेत | 10 
जजादी गुणवचनादेवेति । तवं विज्ञायि | अजादी एव ॒गुणवचनादिति | किं च 
स्यात्‌ | न व्यद्छनादी गुणवचनास्स्याताम्‌ ॥| 


प्रास्यस्य श्रः ॥५।३।६० ॥ 


इदमयुन्तं वतेते | किमत्रायुक्तम्‌ | अजादी गुणवचनादेव [९८ | इल्युक्काग्‌- 
णवचनानामप्यजाद्योरादेशा उच्यन्ते ¡ नैष दोषः । एतदेव ज्ञापयति भवत एतेभ्यो 1 
ऽगुणवचनेभ्योऽप्यजादी इति यदयमजाव्योः परत आदेशाञ्खास्ि | एवमपि तयो- 
रिति वक्तव्यं स्यात्‌ } तयोः परत इति ॥ यदि पुनरयं विधिर्विज्ञायेत | नैवं 
राक्यम्‌ । व्यच्छनादी हि न स्यातामुपाधीनां† च संकरः स्यास्पुनर्विधानादनाद्योः | 
ननु चैते विश्रोषा अनुवर्तेरन्‌ | यद्प्येतेऽनुवर्तेरन्व्यञ्ञनादी तर्द न स्याताम्‌ || एवं 
तर्ाचायपरवृत्तिज्ञापयति भवत एतेभ्योऽगुणवचनेभ्यो ऽप्यजादी इति यदयमजाद्योरादेशां 20 
शासि । ननु चोक्तं तयोरिति वक्तव्यमिति [न वन्तव्यम्‌ | प्रकृतमजादिभ्रहणमनुवर्तते | 
क प्रकृतम्‌ | अजादी गुणवचनादेवेति | दै प्रथमानिर्दिं सप्तमीनिर्दि्ेन चेहार्थः | 





भ ५३ ५५) ५४ 
५५ + 


७९८ ॥ व्याकरणमहाभाष्यय्‌ ॥ [म० ५, ३, २. 


अथांद्विमक्षि विपरिणामो भविष्यति ] तद्यथा | उच्चानि देवदत्तस्य गृहाणि | ा- 
मन्लयस्वैनम्‌ | देवदत्तमिति गम्यते | देवदत्तस्य गावोऽखा हिरण्यम्‌ | आद्यो वैध- 
वेयः | देवदत्त इति गम्यते. | पुरस्तास्प्ठीनिर्दिष्टं सदथांसथमानिर्दि्टं द्वितीयानि- 
दिष्टं च मवति | एवमिहापि पुरस्तासथमानिर्दि्टं सदथौत्सप्तमीनिर्दिषटं भविष्यति ॥ 


प्ररोसायां रूपप्‌ ॥ ५. । २। ६६ ॥ 


ख्ीलिङ्केनायं निर्देहः क्रियत एकवचनान्तेन च तेन लीरिद्गादेवोध्पत्निः स्यादे- 
कवचनान्ताच पुंनपुंसकालिद्गद्िवचनबह्कवचनान्ताच न स्यात्‌ | नैष दोषः | नायं 
प्रत्ययार्थः | कि तर्हिं | प्रकृव्यर्थविहोषणमेतत्‌ । प्रदंसायां यस्ातिपदिकं वर्तते 
तस्माद्रूषव्भवति । कस्मिन्नर्थे | स्वाथं इति | स्वार्थेका्च प्रकृतितो लिङ्गवचना- 

10 न्यनुवतंन्ते || 
प्रकृतेलि ्कव चनाभावात्तिङ्पकृतेरम्भाववचनम्‌॥ ९॥ 

प्रकृतेरलिंद्ध वचनाभावात्तिड्‌ प्रकृते सूपपोऽम्भावो वक्तव्यः | पचतिरूपम्‌ पचतो- 

रूपम्‌ पचन्तिरूपमिति | 


सिद्धं तु त्रियाप्रधानत्वात्‌ ॥ २॥ 


18 सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | क्रियाप्रधानत्वात्‌ | क्रियाप्रधानमाख्यातं भवस्येका च 
क्रिया | द्रव्यप्रधानं नाम | कथं पुनज्ञांयते क्रियाप्रधानमाख्यातं भवति द्रव्य 
प्रधानं नामेति | यच्रियां पृष्टस्िडाचष्टे | किं देवदत्तः करोति पचतीति | 
द्रव्यं ृष्टः कताचष्टे | कतरो देवदत्तः यः कारको हारक इति|| यदि तरेका 
क्रिया दविवचनबहृवचनानि न सिध्यान्त | प्रचतः पचन्तीति | नैतानि क्रियापेक्षाणि | 

90 किं तर्हि | साधनापेद्ाणि | इहापि तर्हि पाुवन्ति | पचतिरूपम्‌ पचतोरूपमु पच- 
न्तिरूपमिति | तिञोन्तत्वाच्स्याभिसंबन्धस्य न भविष्यति | एकवचनमपि तर्हि 
न प्रामोति | समयाङविष्यति* । द्विवचनबहवचनान्यपि तर्हि समयासाप्नुबन्ति । 
एव तर्येकव चनमुत्सरगैः करिष्यते तस्य॒द्विबहोरथयोर्दिवचनबहुवचने अपवादौ 
भविष्यतः | एवमपि नपुंसकत्वं वक्तव्यम्‌ | न चक्तव्यम्‌ | लिङ्गमशिष्यं लो- 

% कायत्वािङ्खस्य ॥ 





* ३.६५ १४. 


पा० ५.२. ६६-६.७.| ॥ व्याकर्णप्रहाभाष्यम ॥ ४९९ 


वृषलादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ॥ ३ ॥ “ 
वषलादिभ्य उपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | वृषलरूपः दस्युरूपः चोररूप इति || 


सिद्धं सु प्रकृत्य्थवैस्प्टयवचनात्‌ ॥ ४ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ । प्रकृत्यथस्य वैस्पष्टय इति वक्तव्यम्‌ । वृषलरूपोऽ्यम्‌ 
अप्ययं पलाण्डुना खरां पिबेत्‌ । चोररूपोऽयम्‌ अप्ययमश्णोर्छनं हरेत्‌ । दस्युरू- 5 
पोऽयम्‌ अप्ययं धावतो रोहितं पिबेत्‌ ॥ 


ईषदसमा कठ्पन्देरयदे ीयरः ॥ ५ । २. । ६.७ ॥ 


ईषदसमाम ्रियाप्रधानत्वादिद्धवचनानुपपत्तिः ॥ ९ ॥ 


हैषदसमाप्री क्रियाप्रधानत्वाहिङ्गवचनयोरनुपपात्तेः | पटुकल्पः पटुकल्यी पटु- 

कल्पा इति | एकोऽयम्थं हैषदसमाप्निनीम तस्यैकत्वादेकवचनं प्रामोति ॥ 10 
पकृ ष्य्थविरोषणत्वास्सिद्धम्‌ ॥ २ ॥ 

सिद्धमेतत्‌ । कथम्‌ | मायं प्रत्ययार्थः । किं तर्द | प्रकृत्यथेविदोषणमेतत्‌ | 
ईषदसमाप्तौ यत्मातिपदिकं वैते तस्मात्कल्पनादयो भवन्ति | कस्मिन्नर्थे | स्वाथं 
इति | स्वार्थिकाथ प्रकृतितो लिद्व चनान्यनुवतेन्ते || 

प्रकृत्यथै चे्िद्कवचनानुपपत्तिः 7 ३ ॥ 15 

प्रकृ त्यर्थे चेदि ङ्गवचनयोरनुपपत्तिः । गुडकल्पा द्रास्षा | तैलकल्पाः प्रसत्रा | 

पयस्कल्पा यवागूरिति ॥ 
सिद्धं तु तस्संबन्ध उत्तरपदाथं परत्ययवचनात्‌ ।॥ ४ ॥ 

सिद्धमेतत्‌ { कथम्‌ । तत्संबन्ध ईषदसमापरिसंबन्ध उचरपदार्थे प्रत्ययो भव 
तीति बक्तव्यम्‌ 1 सिध्यति | छत्रं तर्द भिद्यते || यथान्यासमेवासतु | ननुं चोक्त- £ 
मीषदसमाप्री क्रियाभधानस्वालिङ्गवचनानुपपत्तिरिति ! परिष्तमेतत्पकृत्यथविरोषण- 
स्वास्सिद्धमिति । ननु चोक्तं प्रकृत्यर्थ चेलिङ्गवचनानुपपत्तिरिति | नैष दोषः । 
आवचार्यपवृत्तिज्ञोपयति स्वार्थिका भतिवतेन्तेऽपि लिङ्ग वचनानीति यदयं णचः जिया- 
मम्‌ [ ९, ४, ९४ | इति लीम्रहणं करोति | यदयेतज्जञाप्यते बहृगुडो ब्रा्ता बहतैलं 
प्रसन्ना बहपयो यवागुरिस्यत्रापि प्राप्ति | नाप्यतिवरतन्ते || . 


४२० ॥ ठयाकरणपहाभाष्यय्‌ ॥ [म०५ ९२, 


किं पुनारेहोदाहरणम्‌ । पटुकल्पः मृदुकल्प इति । नैतदस्ति | निज्ञौतस्यारथंस्य 
समापिवां भवति विसमाभिवां गुणधानिज्ञातः || इद तर्द | गुडकल्पा द्राक्षा तैल- 
कल्पा प्रसन्ना पयस्कल्पा यवागूरिपि | द्रव्यमप्यनिज्ञातम्‌ | इदं वार्ह | कृतकल्पम्‌ 
भुक्तकल्पम्‌ पीतकल्पमिति | 


5 क्तान्ता्पव्ययविधानानुपपत्तिः क्तस्य भृतकारकक्षणत्वात्कल्पादीनां 
चासमाधिवचनात्‌ ॥ ९ ॥ 


्तान्तासत्ययविधेर नुपपत्तेः | कि कारणम्‌ | क्तस्य भूतकाललक्षणत्वात्‌ | 
भृतकाललक्षणः क्तः” | कल्पादीनां चासमाप्रिवचनात्‌ | विसमाप्रिवचनाश्च कल्पा- 
दयः | न चास्ति संमवो यद्भुतकारथ स्यादसमाप्रीेति | 


10 सिद्धं स्वारंसायां भूतवद्र चनात्‌ ॥ & ॥ 


सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ } आरांसायां भूतवच्च | ३. ३. ९३९ | इव्येवमच्र क्तो भ- 
विष्यति ]} इदं चाप्युदाहरणं पटुकल्पः मृदुकल्प इति | ननु चोक्तं निर्ातस्यार्थ- 
स्य समाप्निवो भवति भिसमा्िवां गुणानिज्ञोत इति | लोकतो व्यवहारं दृष्टा गुणस्य 
निज्ञोनम्‌ } तद्यथा । पटुरयं ब्राह्मण इव्युच्यते यो रघुनोपायेनार्थान्साधयति | 

15 पटुकल्पोऽयमिच्युच्यते यो न तथा साधयति | इदं चाप्युरादरणं गुडकल्पा द्राक्षा 
तैलकल्पा भरसन्ना पयस्कल्पा यवागुरिति । ननु चोक्तं दव्यमप्यनिर्तातमिति } ले- 
कती द्रव्यमपि निज्ञातम्‌ ॥ 


विभाषा सुपो बहुच्पुरस्तान्तु ॥ ५।२।६८ ॥ 


पिभाषाग्रहणं किमथेम्‌ ] विभाषा बहृज्यथा स्याद्रहचा मुक्ते वाक्यमपि यथा 

0 स्यात्‌ | नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । प्रकृता महाविभाषा† तया वाक्यमपि भविष्यति | 

इदं तहि प्रयोजनं कल्पादयोऽपि यथा स्युरिति | एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | बह- 

जप्युच्यने कल्पादयो ऽपि तदुभयं वचनाद्धायिष्यति । मैवं शक्यम्‌ ] अक्रियमाणे हि 

विभाषामहणे नवका बह्च्कल्पादीन्वापेत | कल्पादयो ऽ्यनव काद्चास्ते वचना- 
द्रविष्यन्ति । सावकाशाः कल्पादयः । कोऽवकाडचः | तिउन्तान्यवकाश्ः | 








# ड २, ९०२ {४ ९ ८२ { ५. ३, ६५, 


पा० ५.३, ६८. ] ॥ व्याकरणपहामाष्यय्‌ ॥ ४२१ 


अथ खव्रहणं किमर्थम्‌ | उबन्तादुस्पत्तिर्यथा स्यासरातिपदिकान्मा भूदिति | 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | नास्त्यत्र विदोषः उबन्तादुतपत्तौ सत्यां प्रातिपदिकाद्वा ॥ 
यद्येवमिहापि नाथैः सुन्महणेन सुप आत्मनः क्यच्‌ [३.९.८]| इति । इहापि 
नास्ति विदोषः सुबन्तादुत्पनत्तौ सत्यां प्रातिपदिकाद्वा | अयमस्ति विदोषः | 
सुबन्तादुत्यत्ती सत्यां पदसंज्ञा सिद्धा भवति” प्रातिपदिकादुत्पत्तौ सत्यां पदसंज्ञा 5 
न॒ प्राप्रोति | ननु च प्रातिपदिकादप्युतन्तौ सत्यां पदसंज्ञा सिद्धा | कथम्‌ | 
आरभ्यते नः क्ये [ ९.४.९९ ] इति । तचावदयं वक्तव्यं सुबन्तादुत्पत्तौ 
सत्यां नियमार्थम्‌ | तदेव प्रानिपदिकादुत्पत्तौ सत्यां विध्यर्थ भविष्यति || इदं तर्हि 
प्रयोजनं सुबन्तादुत्पत्तियेथा स्यात्तडन्तान्मा भूरिति ] एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ | 
उाप्मातिपदिकात्‌ [४.९.९१] इति वतेते || अत उत्तरं पठति | 10 

बहुच सुज्ग्रहणातपुवंत्र तिजञे विधानम्‌ ॥ ९॥ 

बहुनि सन्महणं क्रियते पूर्वत्र तिडो विधिर्यथा विज्ञायेत || नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | 
भक्तं तिद्खहणमनुवतैते | कर प्रकृतम्‌ | अतिद्ायने तमविष्ठनौ तिड थच [५.३.९९; 
५६ | इति ॥ एवं तर्द बहूचि सुन्प्रहणं पुवैत्र तिडो विधानात्‌ । बहुचि सुन्म- 
हणं क्रियते | कि कारणम्‌ | पूर्वत्र तिडो विधानात्‌ | पुत्रैर तिड चेव्यनुवतेते तदि- 1४ 
हापि प्रामोति | ननु च तिङ्कहणं निवर्तेत | अवदयमुत्तराथंमनुवल्यंमव्ययस्ैना- 
मामकच्प्राक्टेः [७१] इति पचतकि जल्पतकीत्येवम्थम्‌ || यदि सुम्महणं क्रियते 
स्वरो न सिध्यति | बहुपटव एवं स्वरः प्रसज्येत बहुपटव इति चेष्यते | पठिष्यति 
द्याचार्यधितः सप्रकृतेबंहकज्थमिति{ | स्वरः कथम्‌ | 

स्वरः प्रातिपदिकत्वात्‌ ॥ २ ॥ 20 
सुभ्लकि कृतेः प्रातिपदिकत्वास्स्वरो भविष्यति || 
अथ तुमहणं किमर्थम्‌ | 
तुयहणं नित्यपूांयंम्‌ ॥ ६॥ 

तुमहणं क्रियते नित्यं पुव यथा स्याद्विमाषा मा भूदिति || नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | न 
विभाषाग्रहणेन पुवैममिसंबध्यते | किं तर्दि | बहुजाभिसंबध्यते | विभाषा ब॑हुज्मवतीतिं | 2 
यदा च भवति तदा नित्यं पर्वा भवति 1] इदं ता प्रयोजनं परागु्पत्तेयोधिङ्गः ब वेनं च 
तद्सपन्नेऽपि प्रत्यये यथा स्यात्‌| बहुगुडो द्राक्षा | बहुतर मसन्ना | बहुपयो यवागुरिति || 





[कि 
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४२१ ॥ व्याकर्णमहाभाष्यम्‌ ॥ | म०५.३., २. 


एतदपि नासि प्रयोजनम्‌ | स्वार्थिकोऽ्यं स्वाथिका्च प्रकृतितो लिङ्गवचनान्यनुष- 
तन्ते || एवं तर्द सिद्धे सति यत्तुयहणं करोति तज्ज्ञापयव्याचार्येः स्वाथका 
अतिवर्तन्तेऽपि लिङ्खवचनानीति | किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ | गुडकल्पा द्राक्षा 
तैठकल्पा प्रसन्ना पयस्कल्पा यवागृरिय्येतत्सिद्धं भवति | 
£ तमादिभ्यः कल्पादयो विप्रतिषेधेन ॥ ४ ॥ 
तमादिभ्यः कल्पादयो भवन्ति विप्रतिषेधेन | तमादीनामवकादाः | प्रकषेस्य 
वचनमीषदसमाप्रेरवचनम्‌ | पदुतरः पटुतमः | कस्पादीनामवकादराः | ईषदसमा- 
तेवैचनं प्रकषेस्यावचनम्‌ । पटुकल्पः मृदुकल्पः | उमयवचन उभयं प्रामोति | 
पटुकल्पतरः मृदुकल्पतरः | कल्पादयो भवन्ति विप्रतिषेधेन || यद्येवमीषदसमापेः 
10 प्रकर्षे तमादिः प्रत्ययः प्रामोति प्रकृतेरेव च प्रकषं इष्यते । 


तमादिरीषस्धानात्‌ ॥ ५॥ 


तमाहिरीषलधानादपि भवन्यस्य प्रकषौऽस्ति तस्य प्रकषं भविष्यति ] कस्य 
च प्रकर्षोऽस्ति | प्रकृतेरेव ॥ 


अम्ययसवेनान्नामकच्पराक्‌ टेः ॥ ५ । २ । ७१. ॥ 
15 कस्य च दः ॥ ५।२।७२॥ 


किमयं सुबन्तस्य पराक्टेभेवव्याहोखिन्डयप्प्रातिपदिकस्य । कृतः सदेहः | 
उभयं प्रकृतम्‌† । अन्यतर च्छक्यं चिरोषयितुम्‌ । किं चातः | यदि सुबन्तस्य 
युष्मकामिः अस्मकाभिः युष्मकासु अस्मकीसु युवकयोः आवक्योरिति न 
सिध्यति | अथं प्रातिपदिकस्य स्वथका मयका त्वयकि मयकीत्यत्रापि परामोति | 
90 अस्तु सुबन्तस्य | कथं युष्मकाभिः अस्मकाभिः; युष्मकासु भक्मकासु युवकयोः 
आवकयोरिति | अनोकारसकारभकारादाविति भक्तव्यम्‌ || 


अकच्पकरणे वृष्णीमः काम्‌ । ९ ॥ 


शकच्मकरणे पुष्णीमः कार बक्तेव्यः‡ | 
आसितन्यं किल तूष्णीकामेतत्प॑देयते चिन्तितम्‌ || 





# ५. द ९५ ६७, † ५ १, ६८, ४, \. १, ¶ ९ १, ४७, 


पा० ५. ३, ७१-७२्‌ | ॥ व्याकरणमरहाभाष्यय्‌ ॥ ४१९३ 


रीङे को मरोपश्च ॥ २॥ 

शठे को मलोपश्च वक्तव्यः | तृष्णीश्चीलः तृष्णीकः || 

इह भिनत्ति छिनत्तीति भ्रमि कृते राप्मामोति" | बहुकृतम्‌ बहुभुक्तम्‌ बहुपीतम्‌ 
बहुचि कृते कल्पादयः प्रापुबन्तिं | उचकरैः नीचकैः अकचि कृते कादयः प्रायु- 
वन्ति{ | ननु च नम्बहुनकनोऽपवादास्ते वाधका भविष्यन्ति | ¢ 

श्रम्बहुजकल्षु नानादेराव्वादुत्तर्गप्रतिषेधः ॥ ३ | 

शरम्बहुजकक्षु नानदेशत्वादुत्सर्गस्य प्रतिषेभो वक्तव्यः | समानदेशैरपवारैशस्सं- 

गणां वाधनं भवति नानादेदास्वान्न म्राभोति ॥ 
कविधेस्तमादयः पूष्रोविपरतिषिद्धम्‌ ॥ ४ ॥ 

कविषेस्तमादयो भवन्ति पूर्वविप्रतिषेधेनऽ | कविधेरवकादाः । कृस्सादीनां 10 
वचनं प्रकर्षैस्यावचनम्‌ | पटुकः मृदुकः | तमादीनामवकाडाः | प्रकषेस्य वचनं 
कुस्सादीनामवचनम्‌ | पटुतरः पटुतमः } उभयवचन उभयं प्रामोति | पदुतरकः 
पटुतमकः | तमादयो भवन्ति पूवेविप्रतिषेषेन ॥ 

कदाचिच्छिज्नकतरादयः।॥ ९॥ 
कदाचिच्छिन्नकतरादयो भवन्ति विप्रतिषेधेन । छन्तकतरम्‌ छिन्नकतमम्‌ || 15 
एकदेोरिप्रधानश्च समासः ॥ ६ ॥ 

एकदेरिप्रधानथ समासः कविधेभवति पुवैविप्रतिषेधेन । अर्ध॑पिप्पठिका अ- 

कोदातकिका¶ || 
उन्तरपदा्भधानश्च संज्ञायां कन्विध्यर्थम्‌ ॥ ७ | 

उन्तरपदार्थमधानश्च समासः कविधेभवति पुवधिप्रतिषेधेन | कि प्रयोजनम्‌ | संज्ञायां 2 

कन्विध्यर्थम्‌ | संज्ञायां कन्यथा स्यात्‌+” | नवमामकम्‌ नवराष्कम्‌ नवनगरकम्‌ | 
कदाचिद्वन्द्रः ॥ ८ ॥ 

कदाचिद्न्द्रः काविपेभेवति पूर्वविग्रतिषेषेन | अक्षकन्यमोपकौ शक्षन्यमोधका- 

विति वा|| 


ने दै १ ८ | ६८१ ¶ ५१ 2) ६८ ) ६७, ॥ ५ दऽ ७९, | 0 8 ५ © ३ ५५, 
॥। द, | + ९ केष ५ ३ 4५ ६ ८७}; ६. १, ९९७, 





४१४ ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ [म ०५. ३. २, 


कुत्सिते ॥ ५९ । २ । ` ॥ 


इह कुस्सितकः अनुकम्पितक इति स्वशब्देनोक्तत्वात्तस्याथंस्य प्रत्ययो न प्रामो- 
ति | नैष दोषः | कुर्सितस्यानुकसम्पायां ` भविष्यत्यनुकम्पितस्य कुत्सायाम्‌ || अथवा 
स्वा्थमभिधाय शब्दो निरपेक्षो द्रन्यमाह समवेतम्‌ | 
४ समवेतस्य च वचने लिद्धः वचनं विभक्ति च || 
अभिधाय तान्विदोषानपेक्षमाणथ कत्लञमात्मानम्‌ | 
प्ियकुत्सनादिषु पुनः प्रवतेतेऽसीं निभनक््यन्तः || 
कथं पुनरिदं विज्ञायते | कुत्सितादीनामथं इति | आहोस्विक्कुत्सितादिसमाना- 
पिकरणास्मातिपदिकादिति | कथात्र विदोषः | 


10 कुल्सितादी नाम वचेद्धिद्वचनानुपपत्तिः ॥ ९॥ 


कुस्सितादीनामर्थं॒चेलिङ्गवचनयोरनुपपत्तिः | पटुकम्‌ पटुका पटकः षट्कौ 
पटुका इति | एकोऽयमथः कुस्सित नाम॒ तस्थैकत्वदेकवचनमेव प्राति | अस्तु 
तर्हि कुस्सितादिसमानाधिकरणात्ातिपदिकादिति | 

कुस्सितादिसमानाधिकरणादिते चेदतिभसद्धौो यथा टाबादिषु ॥ २॥ 

15 कुस्सितादिसमानाधिकरणादिति चेदतिप्रसङ्खो भवति यथा टावादिषु | कथं च 

टाबादिषु | उक्तं त्र जीसमानाधिकरणादिपि चेदधुतादिष्वतिपसङ्ग इति | एवमिहापि 
कुस्तितादिसमानाधेकरणादेति चेदतिप्रसद्गो भवति | इदं घृतकम्‌ इदं तैलकम्‌ | 
इदं शब्दादपि प्रामोति ॥ 


सिद्धं त॒ येन कुस्सितादिवचनं तदयुक्तासस्वा्थं प्रत्ययविधानात्‌ ॥ ३ ॥ 


20 सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | येन कुत्सितादयोऽ्था गम्यन्ते तद्युक्तास्स्वार्थे प्रत्ययो 
भवतीति वक्तव्यम्‌ | सिध्यति | सूत्रं तर्दि भिद्यते || यथान्यासमेवास्तु | ननु 
चोक्तं कुत्सितादीनामर्थे चेक्िद्ख वचनानुपपत्तिरिति | यैष दोषः | नायं प्रत्ययार्थः | 
कि तहिं | प्रकृत्यथेविशेषणमेतत्‌ | कुस्सितादिषु यलातिपदिकं वर्ते तस्मात्कादयो 
भवन्ति | कस्मिन्नथं । स्वाथं इति | स्वका प्रकृतितो रिङ्गवचनान्यनुवर्वन्ते ॥ 








५ ५.२ द्‌, † ४, ९, ३१. 


पा० ५. ३, ७४-८३.] 1 व्याकरणम्रहाभाष्यय॥ ४१५ 


गजादावृ्वं द्वितीयादचः ॥ ५। २ । ८२ ॥ 
चतुथात्‌ 


चतुथोहोपो वक्तव्यः । बृहस्पतिदत्तकः बृहस्पतिकः | प्रजापतिदत्तकः भ्रजाप~ 
तिकः || 


अनलादो च ¢ 
भनजादौ च लोपो वक्तव्यः | देवदत्तकः देवकः | यज्ञदतकः यज्ञकः ॥ 
लोपः पृषैपदस्य च । 
पूवैपदस्य च लोपो वक्तव्यः | देवदत्तकः दत्तकः | यक्षदत्तकः दन्तकः || 
अप्रत्यये तथैवेषः 
देवदत्तः दन्तः | यज्ञदत्तः दन्तः || 16 
उवरि श्छस्य च ॥ 
उवणीदिलस्य च लोपो वक्तव्यः | भानुदत्तकः भानुलः | वडदतकः बडलः | 
भथ ठम्रहणं किमथ नेर कृते† ऽजादाविस्येव सिद्धम्‌ | 
ठग्रहणमुको दहितीयवे कविधानायेम्‌ ॥ ९ ॥ 
दम्रहणं क्रियत उको दितीयत्वे कविधियैथा स्यात्‌ | वायुदत्तकः वायुकः | 1 
पितृदत्तकः पितृकः || 
अजादिलक्षणे हि माथितिकादिवत्पसद्धः ॥ > ॥ 
अजादिलक्षणे हि मापितिकादिवससज्येत | तद्यथा | मथितं पण्यमस्य माथितिक 
इत्यकारलोपे कृते तान्तादितिर कदेशो न भवति । एवमिहापि न स्यात्‌ ॥ 
द्वितीयादचो रेपे संष्यक्षरद्ितीयवे तदादेरतौपवचनम्‌ ॥ ६॥ % 


शितयिदन्रो रषे कर्तव्ये संध्यक्षररितीयले तदेकपि वक्तव्यः | रहोडः 
लहिकः ¡ कलोडः किकः | 


४ ६,६९.५४. 7 * ३, ५० ‡ # ४.५१ ३५, ३, ५०; ६.४ ६४८ $ 9, ३, ५१. 
94 ४) 


४२६ 1 व्याकरणमहाभोष्यम्र्‌ ॥ | म० ५.३, २, 


रोवरसुपरिविराख्वरूणायेमादीनां तृतीयात्‌ ॥ ५. । २ । ८० ॥ 


वरुणादीनां च तृतीयात्स चाकृतसंधीनाम्‌ ॥ ९ ॥ 
वरुणादीनां च तृतीयाङ्खोप उच्यते स चाकृतसंधीनां वन्तव्यः | खपयांशीदे चः 
सुपरिकः छपरियः परिः ॥ 
४ इह षडङ्गुालिः षडिक इत्यजादिलोपे कृते" पदसंज्ञा न प्रामोत्ति | तत्र को 
दोषः | जन्त्व न स्यात्‌ | 
घडिके जन्त्व उक्तम्‌ ॥ ^ ॥ 
किमुक्तम्‌ | सिद्धमचः स्थानिवन्वारेति; || यद्येवं 
वाचिकादिषु पदवृत्तभरतिषेधः ॥ २ ॥ 
10 वाचिकादिषु पदवृत्तस्य भरतिषेधो वच्तव्यः | वागाद्यीदेत्तः वाचिक इति | 
सिद्धभेकाक्षरपू्वैपदानामुत्तरपदरोपवचनात्‌ | ४ ॥ 
सिद्धमेतत्‌ | कथम्‌ | एकाक्षरपुर्वपदानामुत्तरपदस्य रोपो वक्तव्यः || इहापि 
नाहं मामोति | षडड्ुलिः षडिक इति | 
पषछाजादिवचनाचस्सिद्धम्‌ ॥ ५} 
15 षरपष्ठाजाहिवचनास्तिड मेतत्‌ ॥ 


अते ४.३ 
खं ।॥५।२ 1 ८५॥ 
पे ॥ ५ 
द्स्वे ॥ ५।२। ८६ ॥ 
किमर्थसिमावुभावर्थौ निर्दयेन च यदल्पं स्वमपि तद्धवति यच्च ॒हूस्वमल्प- 
मपि तद्घवति | नैतयोरायदयकः स^ शः | अल्पं धृतम्‌ अल्पं तैमित्युच्यते न 


० कथिदाह हस्व मृतम्‌ हंस्वं तैलमिति । तथा ह्रस्व; पटः हस्वः शाटक इत्युच्यते न 
कथिदधद अस्पः पटः अल्पः शाटक इति | 





भ ५.३. ५८, ८३२ ; ६ ४, ५४८. ¶ < २.३९ ‡ ९ ४, ९८४ § ५.३२ ८३, 


प[* ५, ३, ८४-९२. | ॥ व्याकरणमहाभाष्य ॥ धे. 


कुटीरार्माशरुण्डाभ्यो रः ॥ ५।२। ८८ ॥ 
कुटीरामीशुण्डाभ्यः प्रत्ययसंनियोगेन पुवदचनम्‌ ॥ ९ ॥ 


कुटीछमीभुण्डाभ्यः प्रत्ययसंनियोगेन पंवद्धावो वक्तव्यः | कुटी कुटीरः । शमीं 
दामीरः } छ्यण्डा छुण्डार इति | कि पुनः कारणं न सिध्यति | स्वार्थिकोऽयं 


स्वार्थिका प्रकृतितो लिङ्कवचनान्यनुवर्तन्ते || ॥ 
उक्तवा || >॥ 


किमुक्तम्‌ । स्वार्थिका अतिवतन्तेऽपि लिद्धवचनानीति* | 


वत्सोध्ताश्वषमेभ्यश्च तनुले ॥ ५ । ३ । ९१. ॥ 


वत्सादिभ्यस्तनु्वे कार्य्यं परातिषेधः ॥ ९॥ 


वस्सादिभ्यस्तनुस्वे कारये प्रतिषेधो वक्तव्यः । करो वस्सो वत्सतर इति मा 10 
भूदिति || स ॒तर्दि प्रतिषेधो वक्तव्यः | न वक्तव्यः | यस्य गुणस्य हि भावव 
शाब्दनिवेरास्तदभिधाने तस्मिन्गुणे वक्तव्ये प्रत्ययेन भवितव्यं न च कार्यस्य 
भावाह्व्ये बत्सदाब्दः || 


किंयत्तदो निधारणे दयारेकस्य डतरच ॥ ५।३। ९२ ॥ 


वा बहूनां जातिपरिगरश्े डतमच्‌ ॥ ५।२.। ९२. ॥ ४ 


किमादीनां दिबह्थं भरत्ययविधानाहुपाध्यानधंक्यम्‌ ॥ ९ ॥ 


किमादीनां शिवहर प्रत्ययविधानादुपाधिन्रहणमन्थंकम्‌ | कि कारणम्‌ | 
बहिधौरणं निधौरणामिति | यावता श्योरेकस्थैव बाहिधारणं भवति || 








५ ३, ६८४, (४ ९ ९२१) 


४१2 ॥ वयाकरणपहाधव्यिम्‌ ॥ [मि०५. ६. २, 


अपर आह | बहूनां जातिपरिप्रश्े डतमनित्यत्र बहु्रहणमनर्थंकम्‌ | कि 
कारणम्‌ | किभिव्येतत्परिमरश्ने वतैते परिपरभानिक्ञतेऽनिक्तं च बहुषु । व्येकयोः 
पनर्मर्ञोतम्‌ । निर्तोतत्वाद्येकयोः परिमभो न परिमन्नामावाक्किमेव नास्ति कुतः 
प्रत्ययः ॥ 


| एकाच्च प्राचाम्‌ ॥ ५। २ । ९७॥ 


प्राग्वचनं किमथम्‌ | विमाषा यथा स्यात्‌| 
प्राग्वचनानर्थक्यं च विभाषापरकरगात्‌ | ९ ॥ 
प्ागवचममनर्थकम्‌ । कि कारणम्‌ | विभाषाप्रकरणात्‌ । प्रकृता मकशविमाषा” 
सैव सिदम्‌ ॥ 


0 अवक्षेपणे कन्‌ ॥ ९ । ३ । ९५ ॥ 


कवक्षेपणे कन्विधीयते कुस्सिते कः† क एतयोरर्थयोर्विशेषः | अवक्षेपणं करणं 
कुस्सितं कमं | अवक्षेपणं वै कुस्सितं करणं ' तेन यरकरुस्स्यते तदपि कुत्सितं भवति 
त्र कुर्सितमिस्येव सिद्धं भवति ॥ एवं ताह यत्परस्य कुत्साथमुपादीयते तदिहो- 
दाहरणम्‌ | व्याकरणकेन नामायं गर्वितः | याज्ञिक्यकेन नामायं गर्वितः | यस्स्व- 
15 कुत्साथमुपादीयते तत्तत्रोदाहरणम्‌ | देवदत्तकः यत्ञदत्तकः || 


छन्मनुष्ये ॥ ५। २, । ९८ ॥ 


किमर्थे मनुष्ये लुबुच्यते न दुगेवो च्येत | 
लिद्धसियर्थं छुब्मनुष्ये ॥ ९ ॥ 
लिङ्गसिदयर्थः मनुष्ये दुबुच्यते | चन्ेव चञ्चा | वप्रकेव वध्रिका | खेरकु- 


ॐ सब खरकुटी ॥ 
# 2, १, ८द, ९ ३, ५४, ९२ ५१. 





फा ५. ३, ९४-११८. ] ॥ व्याकरणसहाभाष्यय ॥ ४२९. 


जीविकां चापण्ये ॥ ५।२३ । ९९. ॥ 


अपण्य त्युच्यते तत्रेदं न स्तिभ्यति | दिवः स्कन्दः विद्ाख इति ! कि का- 
रणम्‌ | भैवर्हिरण्यार्थिभिरर्वीः प्रकल्पिताः | भवेत्तासु न स्यात्‌ | यास्तवेतः संम- 
तिपूजाथांस्तासु भविष्यति | 


समासाश्च तद्विषयात्‌ ॥ ५।२।९.०६ ॥ 5 


तदित्यनेन किं प्रातिनिर्दिरयते | छः^ | कथं पुनः समासो नाम च्छनिषयः स्यात्‌| 
एवं तहीवाथेः | यदि तर्द समासोऽषीवारथे प्रत्ययोऽपि समासेनोक्तव्वाद्परत्ययो न 
भामति | एवं ताहि दाविवार्थौ | कथम्‌ | काकागमनमिव तातपतनमिव काकतारूम्‌ 
काकतारमिव काकतालीयम्‌ | 


अभिजिदिदभृच्छालवच्छिखावच्छमीवदृणीवच्छमदणो यञ्‌ 0 
॥ ५।२३।२११९८ ॥ 
अणो मोत्राद्रोतवचनम्‌ ॥ ९॥ 
अणो गोत्रादरोचरम्रहणं कर्त्व्यम्‌ । गोत्रादिति वक्तव्यम्‌ ] ईह मा भूत्‌ ¡ आभिजित 
मुहूर्तः ] आभिजेतः स्थालीपाक इति† । गोत्रमिति च वक्तव्यम्‌ | किं प्रयोजनम्‌ | 
आभिजितकः | गोत्रा्रयो वुञ्यथा स्यात्‌ { || गोत्रमिति राक्यमकर्तुम्‌ | कथम- 15 
भिनितकः | गोत्राद्यं स्वार्थिको गोत्रमेव भवति || 
इति श्रीभगवस्पतच्छक्तिनिराचिते व्याकरणमहाभाष्ये पञ्चमस्याध्यायस्य तृतीये 


पादे दितीयमाहनिकम्‌ ॥ पादथ समाप्तः ॥ 
# ५.३२,६ ०५. † ४ २.३, २४. { * ३.९६५ ६४ १५, 


पि 





पादशतस्य संख्यादेरप्सायां वंलोपश्च ॥ ५ { 9 । १. ॥ 


पादशालम्रहणमन्थकमन्यत्ापि दरोनात्‌ ॥ ९॥ 


पाददातग्रहणमनर्थकम्‌ | किं कारणम्‌ । अन्यत्रापि दहोनात्‌ | अन्यत्रापि हिं 
बुन्द्रयते । द्विमोदकिकां ददाति ॥| 


४ स्थुङादिभ्यः प्रकारवचने कन्‌ ॥ ५।४७।२॥ 


कन्प्रकरणे चन्चद्रुहतोरुपसंख्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 


कन्भरकरणे चज्चद्रृहतोरुपसं ख्यानं कतेव्यम्‌ | चन्चत्कः बृहत्कः || 


अनयन्तगती क्तत ॥ ५।।॥ 


ह 


अनत्यन्तगयीौ क्तान्तात्तमादयः पूववि 


विभतिषिद्धेमे॥ ९ ॥ 


10 अनत्यन्तगतीं क्तान्तात्तमादयीं भवन्ति पुवेविप्रतिषेधेन ` | क ्ता- 
न्तात्कन्भवतीत्यस्थावकादाः | अनस्यन्तगतेर्वचनं परकर्षस्यावचनम्‌ | "भित्रकम्‌ 
्त्तिकम्‌ । तमादीनामवकादाः । प्रकर्षस्य वचनमनत्यन्तगतेरवचनम्‌ । पटुतरः 
पटुतमः | उभयवचन उभयं प्राभोति | भिन्नतरकम्‌ छिन्नतरकम्‌ | तमादयो भवन्ति 
ुर्वैविप्रतिषेपेन ॥ 


1 तदन्ताज् स्वार्थे कन्वचनम्‌ ॥ २॥ 
तदन्ता स्वार्थ कन्वक्तव्यः } मिन्नतरकम्‌ छिन्नतरकम्‌ ॥ 


# ९९। ड ५५६७ 





"का ५, ४५, १-५ | ॥ व्याकर्णमहाभौष्यभ्‌ ॥ ४६१. 


न सामिक्चने ॥ «५ । ४।५॥ 


सामिवचने प्रतिषधान्थक्यं प्रकृत्यभिहितत्वान्‌ | ९ ॥ 


सामिवचने परतिषेषोऽनथेकः | कि कारणम्‌ | प्रकृव्यमिहितत्वात्‌ | प्रकृव्याभि- 
हितः सोऽयं इति कृत्वा कन्न भावेप्यति | 


अषड्षाशिरतग्वरंकमीटपृरुषाध्युत्तरपदात्ः ॥ ९ । 9 । ७ ॥ ५ 


५ (प 


अध्युत्तरपदात्मत्ययविधानानुपपत्तिविग्रहाभावान्‌ ॥ ९ ॥ 


अध्युत्तर पदाद्त्ययविषेरनुपपत्तिः | किं कारणम्‌ | विमरहाभावात्‌ | विचहपु- 
धिका तद्धितोत्पत्तिनं चाध्युत्तरपदेन लतिम्रहो दृदयते ॥ 


तस्मात्तन्नेदमिक्ते सधीनर्‌ ॥ २॥ 


तस्मात्तत्रेदामिति संधीनर्भरत्ययो वक्तव्यः“ | राजनीदं राजानम्‌ | यदि स-10 
धीनक्रियते सकारस्येत्संज्ञा न प्रापोनि | इह च अ्यधीनः भ्वपीन इत्यद्स्येतीयदु- 
वड स्याताम्‌ \ सूत्रं च भिद्यते | 

ग्रथान्यासमेवास्तु | ननु चक्तमध्युत्तरपदासत्ययधिधानानुपपत्तिर्विमहाभावादि- 
ति | भैष दोषः | अस्ति कारणं येनात्र विग्रहो न भवति | कि कारणम्‌ | नित्यप्रत्य- 
योऽयम्‌ | के पुनर्मिस्यप्रत्ययाः | तमादयः प्रक्षनो ञ्यान्यः प्राग्युन आमादयः भरा- 15 
इय बृहतीजात्यन्ताः समासान्ताभरेति{ ॥ एव तरह नायं प्रस्ययनिधिरूपालम्यते | 
करि ताईं | प्रकृतिरपालभ्यते | अध्युत्तरपदा प्रकृतिनीरित । कि कारणम | धिग्र- 
हाभावात्‌ | विरहपुर्विका समासवृत्तिने चाधिना वियद दृयते | एवं तर्द बहु- 
बरीहिर्भविष्यति | कि कृतं भवति | भवति वै कथिदस्वपदतिमहोऽपि बहूव्रीरिः | 
तद्यथा ] शोभने मुखमस्याः खमृखीति । मैवं शक्यम्‌ | इह हि महदधी नमित्याश्व- 29 
कथौ प्रसज्येयाताम्‌$ } एवे तर््धन्ययीभाशरे मविप्याति | एवमप्यभेः पूर्वनिपातः परा- 
मोति ¡ राजदन्तादिषु पाठः करिष्यते | भथवा सप्रमीसमासोभ्यम्‌ | अधिः री- 
ण्डारिषु^* पद्यते | 


[ श ए हि नत = कि ण = न = भ क क शि 9. य | 
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४३९ ॥ व्याकरणमहापाष्यत्‌ ॥ | म० ५, ४, ९, 


विभाषाञ्वेरदिव्स्रियाम्‌ ॥ ५।०। ८ ॥ 


दिग्रहणं किमथम्‌ | अखियामितीयत्युच्यमाने प्राचीना ब्राह्मणी अवाचीना शि- 

सेत्यन्नापि प्रसज्येत | रिग्महणे पुनः क्रियमाणे न दोषो भवति || अथ खीग्रहणं 

किमर्थं यावता दिक्दब्दः सल्रीविषय एव | भवति वै कथिदिक्दाब्दोऽलीविषयोऽपि | 
$ तद्यथा | प्राक्‌ प्राचीनम्‌ ] प्रत्यक्‌ प्रतीचीनम्‌ | उदक्‌ उदीचीनम्‌ ॥ 


णचः स्ियामञ्‌ ॥ ५। ७।१९४॥ 


लीभ्रहणं किमर्थं न स्वार्थिकोऽ्यं स्वार्थिकाथ प्रकृतितो लिङ्ग वचनान्यनुर्तन्ते* | 

एवं तर्हि सिद्धे सति यस्खीय्रहणं करोति तज्ज्ञापयस्याचार्यैः स्वार्थिका अतिवर्तन्ते 

ऽपि लिङ्कवचनानीति | किमेतस्य ज्ञापने प्रयोजनम्‌ | गुडकल्पा द्राक्षा तैलकल्पा प्रसन्ना 
10 पयस्कल्पा यवागूरिस्येतात्सिडधं भव्ति ॥ 


एकस्य सकृद्च ॥ ^९। ¢ । १९॥ 


सङदादेशे भयावृक्तित्रहणं{ नित्यम्‌ | किं प्रयोजनम्‌ । पुनःपुनरावृ्तिरभ्या - 
वत्ति चैकस्य पुनःनरावत्तिभैवति || 
भथ क्रियामहणमनुवतेत उताहो न | किं चाथीऽनुवृच्या | वाहर्मथः | इह 
15; मा भूत्‌ । एको भङ्क इति ॥| अथानुवरतैमानेऽपि क्रियायहण इह कस्मान्न भवति 
एकः पाक इति | पृवैयोधापि योगयोः$ कस्माच्न भवति दवौ पाकौ जयः पाकाः 
चत्वारः पाकाः पन्च पाकाः दहा पाका इति | नैतच्क्रियागणनम्‌ । किं तर्हि | दव्य 
भणनमेनत्‌ } कथम | कृदभिहितो भावो द्रव्यवद्भवतीति | इहापि तर्हि इव्यगणनान्च 
माभोति सकृदधत्का सक्ृदोक्तुमिति | पूवैयोधापि योगये््िमच्का दिर्भोक्तुम्‌ लिभुकच्का 
2 तिभौक्तुम्‌ पन्चरक्स्वो भुक्वा पन्चृत्वो भोक्तुम्‌ दराक्ृत्नो मु्का दशकृत्वो भोक्तु- 
भिति द्रन्यगणनान्न प्रामोति || ग्रदे खल्वपि पुनःपुनरातृत्तिरभ्यावृक्तिर्िरावृत्ते स- 
कृदिति स्या्निरावृत्ते द्रिरिति ॥ 


कै ह द शट † # ह, ६७ ११ ५९५ 9, च, $ ध ४९ ९.७; |, 


= भ्ण 


ा० ५. ४, ८३०. ॥ ष्याकरणमरहाभाष्यम्‌ ॥ ४३९ 
एवं तद्नुवर्वते ऽ*यावृत्तिमहणं न तु पुनःपुनरानृत्तिरभ्यावृन्तिः । किं तरि । - 
भिमुखी भवृततिरभ्यावृत्तिः । पवां च परे पर्यमिमुखी परो च पूर्वा म्रस्यभिमुख्यो ॥ 
यदप्यच्यतेऽ्नुवरैमानेअपे क्रियायहण इह कस्मान्न भवाति एकः पाक इति पूरवैयोापि 
यौगयेक्षै पाको जयः पाकाः चत्वारः पाकाः पञ्च पाकाः ददा पाका इति परिह- 
तमेतन्नेतच्ियायणनम्‌ किं ता द्रव्यगणनमेतत्‌ कथम्‌ कृदभिहितो भावो द्रव्थव- ४ 
ङवतीति } ननु चोक्तमिहापि तर्द द्र्यगणनान्न प्राति सकृद्धुत्वा सकृदोक्तुमिति 
रवयोश्ापि योगयोर्दिमु्का डिमक्तुम्‌ ति्ुक्का ति्ोक्तुम्‌ पञ्चकृत्वो मुच्का पञ्च- 
स्वो भो क्तुम्‌ दशकृत्वो भुक्का दशकृत्वो भोन्तुमिति इव्यगणनान्न प्रामोतीति । 
चेष दोषः | क्रियागणनाद्धाविष्यति | कथम्‌ | कृदभिहितो भावो द्रव्यवदपि करिया- 
चदपि भवति ॥ 10 


देवतान्तात्तादभ्यै यत्‌ ॥ ५। ४1 २४ ॥ 


देवतान्तादिव्युच्यते तत्रेदं न सिध्यति | पितृदेवस्यभिति | किं कारणम्‌ | न हि 
पितरो देवता || ओैष दोषः । दिवेरैशर्यकमंगो देवस्तस्मास्स्वर्थे तल्‌ । एवं चः 
कृत्वा देवदेवत्यमपि सिद्धं भवति ॥ 


देवात्तट्‌ ॥ ५९ । 9 ! २.७ ॥ 15 


तडि खीखिद्वचनम्‌ ॥ ९॥ 


तजि खीलिङ्ग वक्तव्यम्‌ ! देवता | किं पुनः कारणं न सिष्यति । रेकशम्दो 
ध्यं पिङ्गः स्वार्थिकशायं स्वार्थिका परकरतितो लिद्ध वचनान्यनुवरत॑न्ते || 


उक्तवा ॥ २॥ 
` किमुक्तम्‌ ! स्वार्थिका आतिषर्न्तेऽपि रिङ्गवचनानीति † | 29 


लोहितान्मणौ ॥ ५।४।३२० ॥ 


छोहितादिङ्कवाधनं वा ॥ ९ ॥ 
लो्िताधिद्गभाधन्‌ वेति वक्तन्यम्‌† । लोहितिका रोहिनिका ॥ 


भ ९, ३ ६८, ( ४ ५. पमण), { * \ ३९ 








५5 "ए 


४३४ 1 व्याकरणमहाभान्यम्‌ ॥ [ म० ५. ४. ९. 


अक्षरसमृहे छन्दस उपसंख्यानम्‌ ॥ २ ॥ 


अक्षरसमृहे छन्दस उपसंख्यानं कतेव्यम्‌ । ओ श्रावयेति चतुरक्षरम्‌ । अस्तु 
श्रौषडिति चतुरक्षरम्‌ । ये यजामह इति पत्चाक्षरम्‌ । यजेति व्यक्षरम्‌ | व्यक्षरो 
वषटारः | एष वै सप्रदश्ाक्षरम्डन्दस्यः प्रजापतियज्ञमनुविहितः || 


$ छन्दसि बहुभिवैसव्येरुपसं्यानम्‌ | ३ ॥ 
छन्दाकि बहुमिर्वसन्येरुपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | हस्ती प्रणस्व बहुमिवंसव्यैः || 


अधिररीदो वसव्यस्येति ॥ ४ ॥ 
आभेरीद वसष्यस्येत्युप्ंख्यानं कर्तव्यम्‌ || 


उक्तं वा॥ ^॥ 
10 किमुक्तम्‌ । स्वाथंविज्ञानास्सिद्धमिति" | 

अपस्यो वसानाः | अपो वसानाः | स्व ओक्ये | स्व ओके || कव्योऽसि 
दव्यसुदन | कविरसि }! रोद्ेणानीकेन कव्यतायै | कविताये || आसुष्यायणस्य | 
अमुष्यपुत्रस्य || क्षम्यस्येशे । क्षेमस्येशे || कषम्यमध्यवस्यति | क्षेममध्यवस्यति || 
आयुवैचस्यम्‌ । वच एव वचैस्यम्‌ | निष्केवल्यम्‌ | निष्केवलम्‌ ॥ उक्थ्यम्‌ | 
15 उक्थम्‌ || जन्यं ताभिः सजन्यं ताभिः | जनं ताभिः सजनं ताभिः | स्तेनैर्जन- 
यामि नव्यम्‌ ] नवम्‌ || प्र णो नव्येमिः | नेः ॥ ब्रह्म पुत्यम्‌ | पाथः पुव्धम्‌ | 
तनुषु प्यम्‌ । पृवैम्‌ ॥ पुव्याहः । पृवोहः ॥ पुष्या विशः | पूवां विद्यः ]] पूर्व्यासः 1 
पुवोसः ॥ स प्र पृष्यः | समर पूर्वः |] अञ्न वः पत्यम्‌ । पूरम्‌ | तं जुषस्व 
यविष्ठ्य | यविष्ठ || होत्रवाहं यविष्ठचम्‌ | यवि्चम्‌ || त्वं ह यद्यविष्ठ्च | यवि || 
20 समावद्वसति समावदृह्णाति | समं वसति समं गृह्णाति || समावहेवयज्ञे हस्तौ | 
समम्‌ | समावद्मीयोवहानि । समानि ॥ समावदयाीणि कसेति । समानि ॥) 

¦ इवत उ सोकम्‌ | य रवते ब्रह्मणे | य इयते || 


नवस्य नृ लमनखाश्च ।॥ & | 


नवस्य नू इत्ययमादेशो वक्तव्यः | लप्रनखाश् मरतयया बक्तव्याः | नूलम्‌ नूतनम्‌ 
२६ नवीनम्‌ | 


पा० ९, ४, ३६.] ॥ व्याकरणमहाभाष्यप्‌ ॥ 9३९ 


नश्च पुराणे प्रात्‌ | ७॥ 


न्च पुराणे परादक्तव्यः । लप्रनखाअ प्रत्यया वक्तव्याः | प्रणम्‌ प्रम्‌ प्रतनम्‌ 
प्रीणम्‌ | 


तदुन्तात्कमणोऽण्‌ ॥ ५1 9 । ३६ ॥ 


तदित्यनेन कि प्रतिनिर्दिदयते | वागिव | यदेवं वाचा व्याहियते तत्कर्मणा ४ 
क्रियते | 


अण्प्रकरणे कुलालवरुडनिषादचण्डालामित्रेभयछन्दासि ॥ ९ ॥ 


अण्प्रकरणे कुखालवरुडनिषादचण्डालामित्रेभ्यग्डन्दस्युपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ | 
कौलालः वार्डः तेषादः चाण्डालः आमित्रः ॥ 


भागरूपनामभ्यो धयः ॥ २ ॥ 10 
भागरूपनामभ्यो पेयो वक्तव्यः | भागधेयम्‌ रूपधेयम्‌ नामधेयम्‌ ॥ 
मित्राच्छन्दसि ॥ ६ ॥ 
भिताच्छन्दसि धेयो वक्तव्यः | भित्रधेये यतस्व ॥ 
|  अणमिव्राश्च | ४ ॥ 


अणमित्राचेति वक्तत्यम्‌ } मैत्रः आमित्रः ॥ म 

सानाय्यानुजावरानुषुकचातुष्मारयराक्षोघ्वेयातवैकृतवारिवस्कृतामरायणामहायण - 
संतपनानि निपात्यन्ते | सांनाय्यम्‌ आनुजावरः आनुषुकः चातष्ारय! राक्षोघ्रः 
वेयातः वैकृतः वारिवस्कृतः आभ्रायणः आमहायणः सांतपनः ॥ 


आभ्रीधसाधारणादञ्‌ \ ९॥ 
आभीधसाधारणादञ्वन्तव्यः | आभरीन्नम्‌ साधारणम्‌ ॥ 20 
अयवसमरद्या छन्दाते ] ६ ॥ 
भयवसमसद्यां छन्दस्यञ्वक्तव्यः | आयवसे वधेन्ते ] मारतं शैः ॥ 


४३६. ॥ व्याकरणयहामाष्यम्‌ ॥ 1 म०५ ४ ९, 


नवसुरमर्वयविष्ठेभयो यत्‌ ॥ ७ ॥ 
नवसूरमतैयविष्ठेभ्यो यदक्तव्यः | नव्यः सूर्यः मर्त्यः यविष्टयः ॥ 
स्षेमाद्यः ॥ ८ ॥ 
कषेमाद्यो वक्तव्यः } स्षिम्यस्ति्ठन्परतरणः वीरः ॥ 


$ बहत्पाथौच्छस्कारकादन्यतरस्याम्‌ ॥ ५९ । ४ । ४२ ॥ 


बहल्पाथीन्मद्धलवचनम्‌ ॥ ९] 
बहल्पार्थान्मङ्कटवचनं कर्तव्यम्‌ | बहृदो देहि | अनिष्टेषु श्राद्धादिषु मा भुदि- 
ष्टेषु प्रारोत्रादिषु यथा स्यात्‌ | अल्पो देहि | इषु प्रारिजादिषु मा भूदनिषटेषु 
श्राद्धादिषु यथा स्यात्‌ ॥ 


10 प्रतियोगे पञ्चम्यास्तसिः ॥ ५ 9 । 9७५ ॥ 


तस्िप्रकरण आद्यादिभ्य उपसंख्यानम्‌ 1 ९ ॥ 
तसिप्रकरण आद्यादिभ्य उपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | आदितः मध्यतः अन्ततः | 


क 


कृभ्वस्तियोगे संपद्यकतैरि चिः ॥ ५। ® | ५० ॥ 


च्विविधावभृततद्धावम्रहणम्‌ ॥ ९ |] 
15 च्विविधावभूततद्ावन्रहणं कतेभ्यम्‌ | इह मा भूत्‌ ¡ संपद्यन्ते यवाः । संपन 
दाल इकति || अथ क्रियमाणेऽपि वा अभुततद्धावम्रहण इह कस्मान्न भवति | संप- 
कन्तेऽस्मिन्कषत्रे शालय इति । । 


प्रकृतिविवक्षाग्रहणं च || ‰ ॥ 
्रकृतिविवक्षामहणं च कन्यम्‌ || - 
20 समीपादिभ्य उपसंख्यानम्‌ ।॥ ६ ॥ 
समीपारिभ्य उपसंख्यानं कतेव्यम्‌ | समीपीभवति अभ्यारीमवति अन्तिकीभ- 


पा ५, ४, ४२-६८.] ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ ४३७ 


वति | किं पुनः कारणं न सिध्यति | न ह्यसमीपं समीपं मवति | किं तर्हि | अ- 
समीपस्थं समीपस्थं भवति ॥ तत्तर्हि वक्तव्यम्‌ | न वक्तव्यम्‌ | तार्सथ्यात्ताच्छन्द्यं 
भविष्यति ॥ 


अव्यक्तानुकरणाद्यजवराधादानिती डाच ॥ ५1 9 । ५७ ॥ 


किमथैशकारः | स्वरार्थः | चितोऽन्त उदात्तो भवतीत्यन्तोदान्तसवं यथा स्यात्‌” | 
नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | एकाजयं सत्र नार्थः स्वरार्थन चकारेणानुबन्धेन | प्रत्ययस्व- 
रेणेव सिद्धम्‌ ॥ अत्त उन्तरं पठति | 


॥ ^ 1 


डाचि चिष्करणं विदेषणाथम्‌ ॥ ९॥ 


डाचि चित्करणं क्रियते विदोषणार्थम्‌ | क विदोषणार्थेनार्थः | रोहितादिडा- 
उभ्यः क्यष्‌ [ ३. ९. १३ | इति | डा इति द्युच्मान इडा अतोऽपि प्रसज्येत | अथं- 10 
वद्भहणे नानर्थकस्येव्येवमेतस्य न भविष्यति | इह तर्द मरामोति | नाभा श्राथेव्या 
निदितो दविद्युतत्‌ | तस्माचचकारः कतेव्यः ॥ 


मद्रायरिवापणे ॥ ५।9।६७॥ 


भद्राचेति बक्तन्यम्‌ | भद्राकरोति ॥ 


समासान्ताः ॥ ५1 9 । ६८ ॥ 15 


अन्तग्रहणं किमर्थम्‌ | अन्तो यथा स्यात्‌ । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ | परस्ययपरस्वे- 
नाप्येतस्सिद्धमऽ ॥ इदं तरि प्रयोजनं तद्रहणेन ग्रहणं यथा स्यात्‌, | कानि पुनस्त- 
द्हणस्य प्रयोजनानि | 


 अयोजनमन्ययीभावद्धिगुदन्द्रतसपुरुषवहुत्रीहिसंाः ॥ ९ ॥ 
अन्ययीभावः प्रयोजनम्‌ | प्रतिराजम्‌ "उपराजम्‌4 । अव्ययीभाव समासो 90 





+ ६.१९ ९६१. {९,६५.३ { ०.९.३९. $ ३०६०२ ¶ ९४.९०८ 


४३८ ॥ व्याकरणपहामान्यय ॥ [ म० ५, ४, ९. 


मपुंसकलिद्धो भवतीति* नपुंसकलिङ्गता यथा स्यात्‌ | नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । 
लिङ्गमरिष्यं लोकाग्रयत्वालिङ्गस्य । इदं तर्हि प्रयोजनं नाव्ययीभावादतोऽम्खपञ्च- 
स्याः [ ९,४.८ द ] इत्येष विधियेथा स्यात्‌ । अध्ययीभाव ॥ द्विगु | द्विगुसंज्ञा च 
प्रयोजनम्‌ | पञ्चगवम्‌ दशगवम्‌ । दिगृच समासो नपुंसकलिङ्खो भवतीति { नपुं 

5 सकलिङ्खता यथा स्यात्‌ । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । लिङ्मदिष्यं लोकाभ्रयखाधिङ्ग- 

स्य | इदं तर्हि प्रयोजनं दहिपुरी त्रिपुरी द्विगोरकारान्तीदितीकारो यथा स्यात्‌¶ | 
एतदपि नास्ति प्रयोजनम्‌ । प्रशब्दोऽयमकारान्तस्तेन समासो भविष्यति | आत- 
थकारान्त एवं द्याह | 

क्षेमे खभिन्षि कृतसंचयानि पुराणि राज्ञां विनयन्ति कोपमिति ॥ 

ˆ 10 इदं तार प्रयोजनं दिपुरी लिधुरी दिगोरकारान्तादिति व्यथा स्यात्‌र¶ | द्विगु || 
इन्द्र | इन्हसंज्ञा च प्रयोजनम्‌ | वाच्कचम्‌ ल्क चम्‌+ | दन्द्रथ समासो नपुंसक- 
लिङ्गो भवतीति नपुंसकलिङ्गता यथा स्यात्‌ । नैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । शिङ्कम- 
शिष्यं कोकाभ्यत्वाचचिङ्गस्य । इदे तहि प्रयोजनं कोशा निषच्च कोशानिषदम्‌ 
कोदानिषदिनी दन्द्रोपतापग्योसाणिस्थादिनिः [ ९.२.१२८ ] इतीनिर्यथा स्यात्‌ | 

15 इन्द्र |] तत्पुरुष | तत्पुरुषसंज्ञा च प्रयोजनम्‌ | परमधुरा उत्तमधुरा | परवलि- 
ङ्गं हन्दतस्पुरुषयोः [| ९.४.२९६ | इति परवाधिङ्गता यथा स्यात्‌ | तैतदसि प्रयोज- 
नम्‌ | उन्तरपदाथप्रधानस्तसपुरुषः | इदं तर्हि प्रयोजनम्‌ } अधंधुरा†† । एतदपि 
नास्ति प्रयोजनम्‌ | लिङ्गमशिष्यं लोकाञ्नयस्वालिङ्गस्य । इदं तर्हिं निरः 
अव्ययं तत्पुरुषे प्रकृतिस्वरं भवतीत्येष स्वरो यथा स्यात्‌+‡ | तस्पुरष | बहुत्रीहि | 

20 बहुव्रीहिसंज्ञा च भयोजनम्‌ । उचधुरः नीचधुरः । बहुव्रीहौ भरकृत्या पूर्वैपदं 
भवतीच्येष स्वरो यथा स्यात्‌85 || 


न पूजनात्‌ ॥ ५।४।६९॥ 


इदं विभतिषिद्धम्‌ । को विप्रतिषेधः | परिगणिताभ्यः प्रकृतिभ्यः समासान्तो 

विधीयते न च तत्र॒ काचित्पुजनान्ता प्रकृतिर्दिरयते || नैतदविपरतिषिदधम्‌ ] नेवं 

४ विज्ञायते याभ्यः प्रकृतिभ्यः समासान्तो विधीयते न चेत्ताः पुजनान्ता भवन्तीति | 
कथं तर्हि | न चेत्ताः पुजनात्परा भवन्तीति ॥ 


(कर मनराकयारयतकायः 1 1 काकवत 
म ३,४.९८ न ५.४ ६९२ ‡ २.४.९७, ६५४ ७४. ¶४ ९. २९ 
=+ ५.४.६०६. {1 २.२२ द ९२. २. ६ ६.३, १. 


पा० ५. ४, ६९-७४ | ॥ श्याकरणपरहापष्यप्‌ ॥ ४२९ 


पूजायां स्वतिग्रहणम्‌ ॥ ९ ॥ 
पुजार्यां स्वतिम्रहणं कतेव्यम्‌ | राजा अतिराजा+ | क्र मा मृत्‌ | परमगवः 
उत्तमगवः† || 
प्ाग्बहुत्रीरहिग्रहणं च ॥ २॥ 
प्राग्बहृत्रीहिग्रहणं च कतव्यम्‌{ | इह मा भूत्‌ । स्वक्षः अत्यन्ष इति ॥ ४ 


किमः क्षेपे ॥ ५। 9 | ७० ॥ 


सेप इति किमर्थम्‌ | कस्य राजा किराजः | क्षेप इति शक्यमकरतम्‌ | क- 
स्माच्च भवति कस्य राजा किंराज इति | रक्णप्रतिपदोक्तयोः परतिपदोक्तस्यैवेति ॥| 


बहुत्रीहौ संख्येये डजबहुगणात्‌ ॥ ५९। ४।.७२ ॥ 


उच्प्रक्रणे संख्यायास्तत्पुरुषस्योपसंल्यानं निखिराद्यथ॑म्‌ || ९॥ 10 
उच्यकरणे संख्यायास्तस्पुरुषस्योपसंख्यानं कव्यम्‌ । किं प्रयोजनम्‌ ! भिञि- 
शाथर्थम्‌ | नििदानि वर्षाणि | निथस्वार्दिदानि वषोणि ॥ 
अन्यत्राधिकरोपात्‌ | २॥ 
अन्यज्नािकलोपारिति वन्तव्यम्‌§ | इह मा भूत्‌ । एकाधिका विंशातिरेक- 
विशातिः | व्यधिका विश्यतिहीर्विदातिः | 15 


अब्ययादेरेति वन्तव्यम्‌ | इह मा भृत्‌ | गोतिदरात्‌ गोचस्वारिंदादिति ॥ 
तत्तर्हि बन्कव्यम्‌ | यश्यप्येतदुच्यतेऽथवैतदयन्यत्राधिकलोपारित्येतन्न क्रियते | 


ऋकपुरब्धूःपथामानक्षे ॥ ५। ४ । ७४ ॥ 


अनक्ष इति कथामिदं विज्ञायते | न चेदक्षधृरन्तः समास इति । आहोस्विन्न 
बेदक्षः समासाथं इति | किं चातः | यदि विज्ञायते न बेदक्षधुरन्तः समास इति 20 


# ५,४.९१, 1 ५.४. १९्द. व ५४.९९२ § २२ २९५ 





९४० ॥ ध्याकरणयहाभोष्यम्‌ ॥ [म० ५, ४, ९ 


सिद्धमक्षस्य धूः अक्षधूरिति | हदं तु न सिध्यति बृहधुरयमक्षः । भस्तु तर्हि न 
चेदक्षः समासाथं इति | सिद्धं दृढधूरष् इति । इदं तु न सिध्यति अक्षस्य धूः 
न्षपूरिति || एवं तर्हि नैवं विज्ञायते न चेदक्षप्ररन्तः समासत हति नापि न चेदक्षः , 
समासाथं इति | कथं तर्दिं | न चेदक्षस्य धूरिति | एवं च कृता नापि न चेद- 
& क्षधररन्तः समास इति विज्ञायते नापि न चेदक्षः समासार्थं इत्यथ चोभयोनं भवति ॥ 


अक्ष्णोऽदशंनात्‌ ॥ ५। 9 । ७६ ॥ 


अदश्चनादिव्युच्यते तत्रेदं न सिध्यति | कवरान्षम्‌ ।। अदर्चनादिति र॒क्यम- 
कतुम्‌ । कथं ब्राह्मणानि क्षलियाक्षि | अप्राण्यङ्गादिति वक्तव्यम्‌ ॥ 


अचतुरविचतुरसुचतुर खीपुंसधन्वनड्हक्सौमवाड्मनसाप्षिभुवदार- 
0 गवोवेघठीवपदघ्ठीवनक्तंदिवरार्चिदिवाहदिवसरजसनिःश्रेयस- 
पुरुषायुषव्यायुषतयायुषग्यंजुषजातोक्षमहोक्षवदो्षो- 
पडुनगोषठश्चाः ॥ ५ । 9 1 9७ ॥ 


आद्यालयो बहृत्रीहयः । भदरष्टा चतुर्णामचतुरः | विद्रष्टा चतुर्णां विचतुरः | 
इद्र चतुणां छचतुरः. ॥ ततः पर एकाददा इन्दः | खीपुंस धेन्वनुचुह ऋकू- 
15 साम बवाडमनस अक्षिश्रुव दारगव वीव पदष्ठीव नक्तदिव रार्विदिव भहर्दिव ॥ 
ततोऽव्ययीभावेः | सह रजसा सरजसम्‌ || ततस्तत्पुरुषः | निधितं भ्रेयो निः- 
भरेयसम्‌ || ततः बष्ठीसमासः | पुरुकस्थायुः पुरुषायुषम्‌ || ततो द्विगु | हे आ- 
युषी व्यीयुषम्‌ न्ीण्या्ूषि व्यायुषम्‌ ॥ ततो इन्दः | ऋकु यजु ऋग्यजुषम्‌ ॥ 
नातादय क्लान्ताः समानाधिकरणाः | जात उक्षा जातोक्षः | महानुक्षा महोक्षः | वृद्ध 
90 उक्षा वृद्धोक्षः | ततोऽव्ययीभावः | शुनः समीपमुपनुनम्‌ || ततः सप्रमीसमासः | 
गे चा गोषश्चः || 


चतुरोऽच्मकरणे च्युषागयुमुषसश्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
चतुरोऽच्मकरणे श्रयुपाभ्यामुपसंख्यानं करतन्यम्‌ । त्रिचतुराः उपचतुराः || 


पा० ५. ४. ५६-९९३ | ॥ व्याकरणमहाभाष्य ॥ ४४९ 


त्रद्यहस्तिभ्यां वर्चसः ॥ ५ । ¢ । ८ ॥ 


पल्यराजभ्यां चेति वन्तव्यम्‌ | पल्यवर्चसम्‌ राजवर्च॑ंसम्‌ ॥ 


अहःसवैकदेशासंख्यातपुण्याच्च रात्रः ॥ ५ । ¢ । ८७ ॥ 


अह र््रहणं दन्द्राभम्‌ ॥ ९ | 


अर्मदणं हन्द्रा्थं द्रष्टव्यम्‌ | किमुच्यते इन्दर्थमिति न पुनस्तद्पुरुषार्थमपि $ 
स्यात्‌ | तस्पुरुषाभावात्‌ | न हि रात्यन्तोऽहरादिस्तत्पुरुषोऽस्ि ॥ 


अह्योऽह्न एतेभ्यः ॥ ५। 9 । ८८ ॥ 


अहीऽहववचनान्थक्यं चाह्ष्टखोभियमवचनात्‌ ॥ ९ ॥ 


+ (~ 


अह्वोऽह्ववचनमनर्थकम्‌ | किं कारणम्‌ | अह्वष्टलोर्नियमवचनान्‌ | अह्व्टोरेव 
| ६. ४.५१४९ | इत्येतन्नियमार्थ भविप्यति" ॥| 10 


अनसन्तान्रपुंसकाच्छन्दसि ॥ ५। ¢ । १०२ ॥ 
अनसन्तान्नपुंसकाच्छन्दसि षेति वक्तव्यम्‌ } वह्मसामम्‌ ब्रह्मसाम | देवच्छ- 
न्दसम्‌ देवच्छन्दः || 
बहुव्रीहौ सकध्यक्ष्ोः साद्मखच्‌ ॥ ५। ४ । ११३ ॥ 


किमर्थं षच्यत्ययान्तरं विधीयते न टष्प्कृतः† सोभनुवर्तिप्यते || अत उत्तरं 15 
पठति | 


५ ६ ४, ९,२४१ # † ५, ४, ९४५ 
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४४१ ॥ व्याकरणमहाभान्यम्‌ ॥ [म० ९. ४, ९. 


षचि प्रव्ययान्तरकरणमनन्तोदाचाथम्‌ ॥ ९ ॥ 


पनि प्रत्ययान्तरं क्रियते | कि प्रयोजनम्‌ | अनन्तोदात्ताथेम्‌ | अनन्तोदात्ताः 
प्रयोजयन्ति ” | चक्र सक्थम्‌ चक्रसक्थी ॥ 


अ ७० 


दितरेभ्या ष मुः ॥ «^ । 9 । १२९८५ ॥ 


४ किमर्थं मूः षः मत्ययान्तरं क्रियते न षच्परङृतः† सोऽनुवर्तिप्यते | 
मृतश्च षवचनम्‌ ॥ ९॥ 
कम्‌ | अनन्तोदात्ताथेमियेव | द्विमृरषः तिमूर्षः‡ ॥ 


अपूर णीग्रमाण्योः ॥ ५। ४ । ११६ ॥ 


अपि प्रधानपूरणीग्रहणम्‌ ॥ ९॥ 


10 अपि प्रानपुर णीमरहणं कते्यम्‌ | प्रधानं या पुरणीति वक्तव्यम्‌ । इह मा 
भूत्‌ | कल्याणी पन्चम्यस्य पक्षस्य कल्याणपन्चमीकः§ पक्षः || अथेह कथं भधि- 
तव्यं कल्याणी पन्म्यासां रात्रीणामिति | कल्याणीपत्चमा रात्रय इति भवितव्यम्‌ | 
रात्रयोञ्त्र प्रधानम्‌ | 


नेतुन॑क्षत्र उपसंट्यानम्‌ ॥ ९ ॥ 
18 नेतुकषत्न उपसंख्यानं कर्तव्यम्‌ । पुष्यनेत्ाः मृगनेत्राः | 
छन्दसि च | ३ ॥ 
छन्दसि च नेतुरुपसंख्यानं कतेष्यम्‌ । वृहस्पतिने्राः सोमनेज्ाः |} 
मासाद्भतिमस्ययपूरवंपदाटुञ्िधिः | ४ ॥ 


मासादूतिप्रत्ययपूवपदाहाञ्विभेयः 4 । प्ज्चकमासिकः षटमासिकः दशकमा- 
20 सिकः || 





भ पक 
> ६.१.५९८ , ए; ४९ ४९३२९६३ 1५४११५३. { ६२१९० ९,३१३, 
$ ९४ ५५२, ६३.२४५. ¶ ९१.५६. 


च्छ > ५१ ॐ 


पा० ५. ४ ९१५-९५४.] ॥ व्याकरणमहाभाष्यम्‌ ॥ ७४३ 


अद्लासिकायाः संज्ञायां नसं चास्थूलात्‌ ॥ ५। ४।११८ ॥ 


खरखुराभ्यां च नस्वक्तभ्यः | खरणाः सुरणा ः | 
शितिना अचैना अहिना इति नैगमाः | शितिनाः अचैनाः अहिनाः | 


उपसर्गाच्च ॥ ५। 9 । ११९ ॥ 


वेमा वक्तव्यः | विम्रः | ट 


ऊधसोऽनङ्‌ ॥ ५। ४ । १२१ ॥ 


ऊपसोऽनङ खीग्रहणम्‌ ॥ ९॥ 
ऊूधसोऽनाड खीमदणं कतेन्यम्‌ | इद मा भूत्‌ । महोधाः पजन्य इति* ॥ 


गन्धस्येदूुतिसुसुरमिभ्यः ॥ ५९ । ¢ । १३५ ॥ 


गन्धस्येत्वे तदेकान्तग्रहणम्‌ ॥ ९] 10 
गन्धस्येखे तदेकान्तमरहणं कतेव्यम्‌ | इह मा भूत्‌ | रोभना गन्धा अस्य 
खगन्ध आपणिक हति || अथानुलिपरे कथं भावितव्यम्‌ | यदि तावद्यदनुगतं तद्‌- 
भिसमीलितं छगन्धिरिति भवितव्यम्‌ | अथ ग्रसविहीर्णं खगन्ध इति भवितव्यम्‌ | 


रोषाद्विभाषा ॥ ५ । ¢ । १५४ ॥ 


शोषादिष्युच्यते कः रोधो नाम | याभ्यः प्रकृतिभ्यः समासान्तो न विधीयते स 1४ 
दोषः | किमर्थं पुनः दोषमरहणं क्रियते । याभ्यः रक्रातिभ्यः समासान्तो विधीयते 
ताभ्यः कन्मा भूदिति | मैतदस्ति प्रयोजनम्‌ । ये प्रतिपदं विधीयन्ते ते तजर वाधका 
भविष्यन्ति | अनवकाद्या हि विधयो वाधका भवन्ति सावकाद्ाथ समासान्ताः | 

नै १,२५.४ 





७७९ ॥ व्याकरणयहापष्यम्‌ ॥ | म० ५, ४, १. 


कोऽवकाङञः | विभाषा कब्यदा न कप्तोऽवकाङाः | कपः प्रसङ्ग उभयं मामोति 
परत्वाखकप्मामोति | तस्माच्छेषम्रहणं कर्तव्यम्‌ || कि पुनरिदं शोषम्रहणं क बपेक्षम्‌ । 
यस्मादरहु्ीहेः कन्न विहित इति । आहोखित्समासान्तापेन्लम्‌ । यस्माद्रहुवरीहैः 
समासान्तो न विहित इति | कि चातः । यदि विज्ञायते कबपेक्षमनृचः बहुच इत्य- 

£ चापि पराभोति | अथ समासान्तपेक्षमनृक्ं॑ साम बहु सूक्तमिति न सिध्यति | 
भस्तु कवपेष्तम्‌ | कथमनृचः बहुच इति । विष एतद्रक्तम्यम्‌ । अनृचो माणवे 
बहूचथरणाख्यायामिति | इदं तघैपसोऽनाड खीयदणं चोदितं † तस्मिन्क्रियमाणे 
ऽपि प्राभोति | एवं तदि नैव कवपेक्षं रोषय्रहणं नापि समासान्तपेक्षम्‌ । किं तदि | 
अनन्तरो यो बहुत्रीष्चधिकारः{ सोऽपेदषयते | अनन्तरे बहुत्रीह्यधिकारे यस्माद्वहु- 

10 व्रीहिः समासान्तो न विहित इति | कथमनृचः बहुच इति | वन्तत्यमेवैतदनृचो 
माणवे ब॑हूच्रणाख्यायामिति || 


ईयसश्च ॥ ५ ¢ । १५६ ॥ 


केयस उपसनदीषेत्वं च | ९ ॥ 


ईयस उपसजंनदीत्वं चेति वक्तव्यम्‌ | बहुः भ्रेयस्योऽस्य बहुश्रेयसी | 
15 विद्यमानभेयसी ॥ 


पुवद्चनास्सिद्धम्‌ ॥ २॥ 
पुंवद्भावोऽत्र भवतीयसो बह्वरद पुंवदचनमिति5 || 


इति आभगवत्पतद्छलि रचिते व्याकरणमहाभाष्ये पज्चमस्याध्यायस्य चतुर्थं 
पादे प्रथममाह्निकम्‌ | पादश्च समाप्तः ॥ 


20 | पन्चमोऽष्यायः समाः | 
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